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DER यमुनाशङ्कर नागर ae की भाषा टीका सहित- 
न कर स्वरूप का प्रतिपादन व रह्म और आत्माकी अ" 
विरूपण चार प्रकरणों में अच्छी तरह से किया है ॥ 
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अदो मङ्गताचरणम्‌॥ 





| 


| श्रीगणेशायनसः ॥ वन्दे शेलसुतापातिस्मयहर॑. सोक्षग्रद 
| पाणिनां सोहध्वान्तससहभ ञ्जनविधो प्रामास्कर चान्वहभ्‌। यद्वा 
` घोदयभात्रतः प्रविलयं विज्ञस्य शेलब्रजा थान्त्येवाखिलरिद्धयः 
। प्रतिदिनं चाद्यन्तहीनं परम्‌ ॥ १॥ 


यन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्यवकू 
` त्ीथजलाभिषिक्तिशिरसो निस्यक्कियानिदेताः। घट्चक्रादिविचार 
_ सारकुश्खा नन्दन्ति योगीश्वराः तंबन्दे परमात्मरूपञ्ञनघं विश्वे 
श्वर ज्ञानदप्त २॥ ` 


gie करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप 

o जेहिजानेजगञ्रससकलो लिदै अन्ध दसकप ॥ 
नाल रूप जालें नहीं। नहीं जाति अरु भेद ॥.- 
सो में प्रण ब्रह्म हूं। रहिसत्रिविध परिछेद ॥ 
प्रभाग जो उपनिषद्‌ । ताका करू विचार ॥ | 
A तिस आर्यको (as सकल संसार ॥ i; 
सन्त संग से जो लख्यो। सो deg घरवान | 

_ परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 

पुरी अयोध्या के निकट । अकबर SC "en 
SAN मम जान त्‌। जलम सिंहहि नांव 0 


यह संसार असार सहाझपार MAA हे इसके पार Sid 
म लिये उपानषतू AAA अलोफिक MERN ei वकाले जिस Si 
> बेठकर असंख्य सज्जन ससुक्षुजत्त विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
- सागरके पार होगये है ओर होते जाते है ओर भविष्यत्क लस 


A CS 


होंगे जो सलक्षजन हे उनके हिताय यह भाषा रीका रवीगड हे । 


Së, 


d ` CC Miimukshu Bravan Cl Kl by eGangotri : | 
हसटीका में पहिले मूलमन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर वामहस्त ` 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया है ओर दक्षिण हस्तकी ओर प- ' 
दार्थसहित भाषार्थ लिखा हे यदि वाम तरफका लिखा Sen . 
ऊपर से नीचेतक पढाजावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा आर यदि ] 
दक्षिण हस्तके तरफवाला पढाजावे तो पूरा अर्थ सन्त्रका मध्य- ५ 
देशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि बायेंतरफ से दहिने तरफको | 
पढाजावे तो हर एक संस्कृत पदका अर्थ भाषा सें मिलेगा | 
जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ विभक्तिके अनुसार 
लिखागया हे इस टीका के पढ़ने से संस्छत विद्याका भी अभ्यास ` 
होगा इस टीका में मूलका कोड शब्द छूटने नहीं पायाहे ओर 
मन्त्रका प्रा २ अथ उसी के शब्दोह्दी से सिद्ध कियागयाह अपनी ` 
` कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत gen, 
न्त्रके अथ स्पष्ट करने के लिये.रखागया हे ओर उसपदके प्रथम 
Die जगा दिवा साहे ताकि पाठक जनोंको विदित हो- 
७ जाव ॥क यह पद सूलका नहीं है 1 इस टीकाको बाब ज्ञालिम- ` 
०.० सिंह निवासी माम अकबरपुर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टमास्टर ` 
' नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योतिर्विद ` 
० निवासी सुरादाबादाभिधपत्तन और पण्डित रासदत्त ज्योतिर्विद ` 
निवासी अल्मोडार्य नंगरके रचकर शुद्ध निर्सल हृदयाकाशवान ' 
पुरुषा क चरणकमल में अर्पण करता हे ओर आशा रखता है 
कि जहां कहीं अशुद्धताही उससे टीकाकती को सूचनाकरें ताकि | 
EE व | 
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अथ इशावास्यापानपंदू | 





हारेः ॐ यजुर्वेदीयवाजसनेंयसंदितायाम 
ईशावास्योपनिषत्‌ तत्र. आरम्मशान्ति 


ga U 
an अद्रङ्कणमिः श्रणुयामदेवा मद्रम्पश्येमाक्ष- 
_ सिय्यजत्राः स्थिररद्वरतुष्टचाणंप्स्तनूभिव्यशेम 
` हिदेवहितंयदायुः ॥ १॥ 
० पदच्छेद 


भद्रम्‌ कणाभः श्वणुयामदेवाः भद्रम पश्येम ` 
 अक्षाभः यजत्राः स्थिरः अङ्ग: qrad: तनभिः ` 
' व्यशेमाह देवाहेतस्‌ यत्‌ आयः॥ 








| अन्य पदार्थसहित | अन्वय ' पदार्थसहित ` 
:  सूध्ममावोर्थ सूक्ष्म भावार्थ 
र हे पूजनक- | भवत्‌ तुम्हारी 

। यत्रा; — रने वालो | ( त्रसादात्‌ ˆ कृपासे 

| GELD 

| SEN | की रक्षाक- कणैमिः = PERT 

| रनेवालि भद्रम्‌ = कल्याणको 
|` `` देवाः = देवताओ `|. श्रृणुयाम = सुने इमं 
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| ee 
saps e 
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भद्रम्‌ - - यी. यज्ञ दान | 
BIEL आदिसेदेव- 
पश्येम = देख SH |... ` | 
o चंरओर . तो का हित 
स्थिरेः - स्थिर याने । करनेवालाह 
SES | व्यशर्माह्‌ = MARIA 
eg अंगोकरके |. हमारे ताप- 
gesiit 2 त्रय की शाः ` 
+स्थिरोमिः-स्थिर याने दृढ़ | न्तिहोंवे अ- 
तनभिः > शरीरोकरके |. ०. ` | थात्‌ आध्या- 
+युष्माकम्‌ = आपकी Ce छु | त्मिक आधि- 
तुष्ट्वांस: = सदा स्तुति शान्ति भौतिक आ- 
Zei een | `` घिदेविकरूप 
अन्यो | EA 
Gr sieht ३० 


ईशावास्यमिदं यतकिचजगत्याज्ञगत तेन 


H 
ji 
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ईशावास्योपनिषद्‌ | d 
गत्‌ तेन त्यक्केन भुञ्जीथाः मागधः कस्यस्वित्‌ धनस्‌ ॥ 














अन्वय पदाथेसहित | अन्वय पदाथेसहित 
gen भावाथ |. ` सक्षम भावार्थ 
यत्किञ्च = जोकङ | एथक होकर 
जगत्यास = जगत बिषे |+ स्वात्मानम्‌ = अपने 
जगत्‌ = नामरूपात्मक आत्माको. 
जगत È ` भुञ्जीथाः = रक्षाकरे 
+ तत्‌ > सो + च = आर्‌ 
इद्म्‌ = यह कस्यस्वित्‌ -किसीके भी ` 
सवेम्‌ = सब (विषय 
ईशा = इश्वर करके धनम्‌ = भोगरू- 
घार्यम्‌ = आच्छादिते  '।पषघनकी, | 
तेन = तिससे मागधः = आकांक्षा. * 
त्यक्तेन = त्यागकरके ge ` 


यह प्रथम मत्रका उपदेश उत्तम अधिकारी मुमुक्षु के लिये है॥ 
मूल ॥ 
ओ-  कु्बेन्नेवेहकम्माणि जिजीविषेच्यतखंतमा 
 एवन्त्वयिनान्यथेतोऽस्ति नकम्मिप्यतेनरे॥२॥ 
। Dess पदच्छेद $ 
कुव्वेन्‌ एव इह कमोणि जिजीविषेत्‌ शतम्‌ 
। समाः .एवम्‌ ` त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न 
कम्मे . लिप्यते नरे॥ ` 
Fe 


T 


A | dch? 7 
३ Ki 
JP 


Z CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangot 


g ईशावास्योपनिषद्‌। 


सूक्मःमावार्थ/ `  - ge ap | 


इह = इससंसारमें अन्यथा = ओर कोइ 
कर्माणि = ASRA क,» | उपाय 
मोको | - न“ नहीं 
एव = अवश्यही | अस्ति= हैं 
करवन्‌ = करते हुये | एवम्‌ = इस प्रकार 
शतम्‌ = सो - करते हये ` 
समाः = वर्षं ' स्यि = त॒मः 


` जिजीविषेत्‌ = जीनेकी इ-| नरे = मनष्य Í 


च्छाकरे | कमे कम्म 
इतः = इसके सि त्र = नहीं | 
वाय लिप्यते = लिपांयमान 
होगा ` 
नोट-लिप्यते यह वतमान काल हे परंतु अथ भविष्यतकाल 


काही देताहे और इस मन्त्र का उपदेश मध्यमाधिकारी मुमुक्ष के. 


प्रति है ॥ २॥ 
मूल॥ | 
अप्ुय्यानामतेछोका अंन्धेनतमसाइता 


तास्प्रेत्याभिगच्छनिति येकेचात्महनोजनाः ॥३॥ 


पदच्छद 


_ असुय्याः नाम ते. लोकाः अन्धेन तमसा 
आटता 
तान्‌ त भ्रेत्य अभिगच्छन्ति येः के च आत्महनः जना 





| 


| 


| 


mg RE EE EE E eg आ SE 
EE EE e EE 
हट. “- -zs d e ee z 
न 
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ईशावास्योपनिषदर। a 
“अन्वय  पदार्थसहित| अन्वय पढाथैसहित 
| JATA) ` _ सूक्ष्म भावाथ 
ये=जो SE | आत्मह- 
` लोकाः = लोक त्यारे याने 
अन्धेन = अद्शेनात्मक |_____, ,अपने आ- 
तमसा = अज्ञानसे | ७. = ) त्माकोनही 
STA: = आदत हैं उद्धार क- 
geg : | रनेवाले 
असुय्याः = असुर्शे के | जनाः जनहें 
| योग्य की ते= चे 3 
TR = AER | तान्‌ उन लोकां 
ये= जो प्रेत्य = मरकरके 
कें कोडे | अभिग-) ` sp SE 
.च्छन्ति( T हात ह्‌ 
नोट इस मंत्रका उपदेश सकामकर्मियों के निंदाके प्रति है॥ ` 
मूल ॥ 


_ अनेजदेकम्मनसो जवीयो नेतद्देवा आ। SERGI 


मरत्‌ तडावंतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपोमात- 
रिइवादधाति॥ ४॥ 


| पदच्छेद | 
AII एकम्‌ मनसः जवीयः न एतत्‌ देवा 
| 
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e ६ | ईशावास्योपनिषद्‌ | 


ang? पूर्वम्‌ आरात्‌ तत्‌ धावतः अन्यान अ- 


त्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्‌ अप मातरिश्वा दधात N 


Sale 

अन्त्य पर्दा्थसहित्‌ अन्वय पदाथस 

S geg ang) | gen am | 
एतत्‌ = यह आत्मा ९ उल्लघन "os क्‍ 

era = अचलहे AAA है यानी प 


तिष्ठत्‌ = विकाररहितहे ` (६ छोड़ देता है 








Al 


> mm mn Genee 
oaia ` =. Reeg 


एकम = अहतहे | जच= ID 
मनसः र मनसे. ARAA = उसी चतन. | 
जवीयः = आगे जानेवा- आत्मा बव. 
लाहे ` (सत्रात्मा St 
पर्वम = पहलेसेही | रिचा La वायु | 
 अशेत्‌ = गयाहुवाहे | अग्नि आ- 
+ यत्‌ = जिसको ` दित्य आदि 
(चक्षुरादि इ | ओरसबप्रा- 
देवाः= eg अभि- | आपः = ‡ णियों के ज्व ` 
`  (मानीदेवताभी | लन दहन 
न= नहीं | | आदि सब 
_. "आप्रवन = प्राप्तहोते हे | | कर्मों की... 
.  तत्ल्‍वहीं आत्म |. [धारण करता 
-o धावतः=शाघ्र चलते हुये .. | हेयानेसबको | 
CE गाई Pë या- दधाति > ‡ अपने अपने 
E नी मनआ (agin, 


| दिकों को : - ` (रणाकरता ह| 


H 
t 
॥ 
La 
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ईशावास्योपनिषद्‌। fe 
नोट-आपुवनभूतकालहे परंतु अथ वत्तमानकाल RTR l 

| gett होतिल काह 
तदेजात तन्नेजात dëi तहदान्तक वदन्तर- 

स्यसवस्य तढु सवस्यास्यबाहयतः॥ * ॥ ` | 


` तत्‌ एजति तत्‌ न एजति तत्‌ दूरे तहत अन्तिके 
तत अन्तः अस्य सबेस्य तत्‌ उ सवस्य अस्य बाह्यतः ॥ 


अन्वय _ पदाथसहित , अन्य. पदाथेसहित 
सूक्ष्म भावार्थ | सूक्ष्म भावार्थ 
तत्‌ = सोई आत्मा  ससीपहे 
एजति = चलता हे उ- | T= 
पाधी करके | तत्‌ = सोई आत्मा : 


तत्‌ = सोई आत्मा | अस्य = इस 
उपाधी विना | सवस्य = संपण जगतके 


-asa `. | अन्तः= अभ्यन्तर बिषे 
-एजति=चलताहे | . - स्थितहे 
तत्‌ = सोई आत्मा Ss | 
Si = अविद्दानों से | तत्‌ = सोई आत्मा 
नदरा अस्य=इस . 
तत्‌ = वैसेही  |सवस्य = सब जगत्‌ के 


अन्तिके = विद्वानों . के (बाह्यतः = बाहर हे 


| 


इशाबास्यापानिपईै ` 
मूल ॥ 
Q 


यस्तुप्तवोषिभ्रतान्यात्मन्येवातुपश्‍यात सब 
भूतेषुचात्मान ततोनविचिकित्साति ॥ ६॥ ` 

पदच्छेद . | 

यः त सर्वाणि भतानि आत्मांने एव अनुपश्याते | 

सर्वभतेष च आत्मानम्‌ तंतः न विचिकित्साते | 


अन्य पदार्थैसहित| अन्वय ` पदार्थसहित्‌ 


gang , . सूध्मभावाथः | 
gät . . |अनुप | Gees 
यः = जोज्ञानी प्रुष इयाते ह न्य 
aait = सब (tE: ze वह | 
मतानि = भूतोको ततः = इसप्रकारके दशे- . 
आत्मनि = आत्मामं नसे | 
एव = निरचयकरके | न > नहीं A 
अनप | | सन्दह को प्राप्त ` 
| = addig | | ZS 
aA विचिकि | होताहे याने सं- ` 


ी a = J| G de ~N .. H । 
र ` ` नयाति | शय विपयेय से 


सवभूतेषु = सम्पू्णभतो में रहित हुआ जी- |. 
 आत्मानम्‌= आत्माको | (वन्‌मक्त हाताई 


स्मिन्सवाणभूतान्यात्मवाभूहेजानत 


` ततरकोमाइः कःशोकएकत्वमंनुप्यतः॥ ७॥ : 


इशावास्योपनिषद्‌ । £ 
पदच्चेद ॥ 

* यस्मिन्‌ सर्वाणिं भूतानि आत्मा एवं अभूत्‌ विजा- 
नतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम्‌ अनुपश्यतः N 
अन्वय पदारथसहित | अन्वय - ......  पदार्थस हित 
| सूक्ष्म भावार्थ | ५ - .. सूक्ष्म भावाथे 
` यस्मिन्‌ - जिसकाल में | एकत्वम्‌ = एकत्व को 
विजानतः = ज्ञानवान्‌ को `. . वयाने अभेद 
"सबोणि= संपणे .| अनुपश्यतः = देखनेवाले 


भृतानि = मृत - पुरुष को 
Siten = आत्मा :- . |: :.... कः: कहां 


rp | .. :.ज्वरओर 
ci (सिद्धहोताहे gege `` 

"= ऽभूत्‌ = | अतीत - [शोक्हेकि- . 
| होता p शोकः = न्तु मोह = 
| .  शोकरहित 


-> तत्र=तिसकालमें| . ` (होताहे॥ 
_ नोट-अभूत्‌ भ्ूतकालदै परंतु अर्थ वेत्तेमान का देतंहे॥ 


- सपय्येगाच्छुक्रमकायसत्रणमस्नाविरख शुट 


` मपापविडम्‌ कविम्मंनीषी परिभूः स्वयम्भूयांथात 


च्यतोऽ्थान्व्यदधाच्छाञ्वतीभ्यःसमाभ्यः ॥ ८ ॥ 


17 


; 


१७ . ` ईशातास्योपनिक । 

पदच्छेद N | / 

सः पय्येंगात्‌ शुक्रस्‌ अकायम्‌ अन्नणस, अस्ना- 
विरम्‌ शुडम्‌ अपापबिद्धस्‌ ST मनीषी परिभूः. 
स्वयस्भः. याथातथ्यतः अथान! व्यद्धात्‌ शाइव- 
तीभ्यः संमाभ्यः॥ ` ` Gë 
अनय RI, अन्वय पदाथेसहित ` 
gege . सूक्ष्य भावार्थ 
सः वहपूर्वोक्त स्वयम्भू = स्वयं विः 

| आ्यात्मा .. ˆ ष्यमानहे. 
TANA = व्यापक l च-आओर | 
शुक्रम्‌ = प्रकाशकहे| शाइवतीभ्थः = अर्नेतका- | 
अकाषम्‌=्शिगशरीर.  लस्थायीहे 
| ` रहित है | +सःएब-वही | 
अन्म = वित्ररहि- | जाआ | 
तद मास्यः = | डि अजा 
अस्नाविरम = नाड़ी रहि-| "° १ ¬ पतियों | 
traga: = यथा उ- ` | 
त्रादिक- | 
oe cin 










अर्थान्‌ = 





Ge ईशावास्योपनिपद . १९ 
` ` get H | 
धं तमः प्रविद्यान्त येऽसम्भूतिसुपासते ॥ 
ततोभूयइवते तमोय ५उसम्भूत्याशं रताः॥ €॥ 
पदच्छेद॥ : | 
बघ्न्धसू तमः घ्रविशन्ति ये असम्भतिस उपासते 
ततः भयः इव ते तमः ये उ सम्भत्याम्‌ रताः॥ 


अन्वय. पदार्थसहित 








सूक्ष्म भावाथे 
` थे 55 जोकोडे ये ji | |. 
असम्भू _ सम्भ (adaa f- 
fà | अतिक त्याम्‌ /रण्यगर्भबिषे ` 
उपासते = उपासना क-| रताः = रतहें 
रते हूं “तेज ER 
+लेन्-वे ततः= उससे भी ` 
अन्धस्‌ = अद्शेनास्मक| भूयःइव == अधिकतर 
तमः = अज्ञान चिषे | | । अन्धकार 
| ` प्रवेशकरते तसः = / याने अज्ञा- 
प्रविशन्ति = « हें याने गि- (नबिषे | 
` (श्तेहै ।-प्रबिशन्ति - [प्रेवश केर 
- उ भर ।तेहैँ॥  . 


अन्यदवाहुः सम्भवादन्यदाहरसम्भवात्‌ इति 
शु श्मधीराणायेनस्तहिचचक्षिरे॥ १०॥ ` | 


Et 
१ 
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१२ इशावास्यापानषद । 
| पदच्छेद 
; अन्यत्‌ आहु 
aad एव आहुः सम्भवात्‌ 
असम्भवात्‌ इति शुश्रुम धीराणाम्‌ ये नः तत्‌ वि 
चचक्षिरे। पवक 
` अत्य पदार्थसहित अन्य .  पदार्थसहित : 
5. 5 ४: सूक्ष्ममोवाव [- . gen भावाथ | 
संम्भवात्‌ = सम्भूंतिंकेरके, ` [उस सम्भू 
EST औँ  |तिओएअ 
एव रही | तत्‌ | सम्भूति के 
+ फलम = फल ; (फलको 
| oo आहुः = कहते विचच | 
सम्भ ` सम्भति | + तेषाम्‌ = तिन | 
वात्‌ धीराणाम्‌ = धीरपुरुषों के 
` अन्यत्‌ = औरही : ` |+ वचनम्‌ = वचनको ` | 
o TSR  " ` होते > इसप्रकार 
> आह कहत ह Stan = हमलोगों ने 
 -ये=जोकोई र; श्रवण किया 
T हमारेलेये १० टी 


न शरतिञ्चविनाशञ्चयस्तहेदोभयछ सहवि- 
नाशेन सत्युन्तीलोसम्बूत्याग्रतमशवुते ११.॥ 





द टया 


am mo ह 
र =-= 


इश्यवास्योपनिषद । : १३. 
` पदच्छेद.॥ | 
. संभतिम च विनाशम्‌ च यः तत्‌ वेद उभयम्‌ 


सह विनाशेन gea तीत्वो सम्भूत्या अम्दतम्र 
खगनते॥ ` 


अन्वयः:” पदार्थसहित्‌ | अन्वय ऽः TART 
macai सृध्ममावाथे।...... : ध्म भावार्थ 
यः= जो कोई : | - सः=वहः | 
तत्‌=उसः | विनाशेन 5 ध्यसभूति- 
उभयम = दोनों द्वारा 
सम्भतिम्‌ = सम्भूति gem = geg को 
न= ओर तीत्वो = तर करके 
विनाशस = असस्मतिको| अस भृत्या = सम्भतिद्दारा 
सह = एकंहीं | ston = अमरभावको 


वेद = जानता है | अइनृते = प्राप्त होताहे॥ 
नोट" असँसृति प्रकृति को कहते है उसका उपासक प्रकृतिबिषे 


लय होता है इसलिये वह जन्म मरण भावसे अमर समझा गया ._ 


हे = सम्भृति हिरण्यगर्भ को कहते हैं उसंका उपासक अणिमा 
` आदि सिद्धियाँको प्राप होताहै इसलिये वह भी मरणभावसे रहित 
सममागयाहै ॥ ११॥ E के लत 
एड: मता» फेक 
अन्धन्तमः प्रविशन्तियेऽविद्यासुपांसते' ततो 
भूयदवतेतमाय$उावयायाशठरता ॥ १२ ॥ 


Te 


७ d र 
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` अन्धम्‌ तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम्‌ उपासते 
" ततः मंयः इवं ते तमः ये उ विद्यायाम्‌ रताः ॥ 


e सूकम भावार्थ 
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ईशावास्योषनिषदे। १५ 





अन्यदेवाहर्वियाया अन्यदाइरविद्यांया इति 
श्रुमधीराणांयेनस्तहिचचक्षिरे ॥ १३॥ | 
यदच्छेद H SS | 
qaa एव आहुः विद्यायाः अन्यत्‌ आहुः अवि 
via इति शुश्रुम चीराणाम्‌ ये नः तत विचचक्षिरे ॥ ` 


अन्वय  पदायेसहित| अन्य `  पदार्थसहित्‌ 





.- gamd) `  सूद्म omg ` 
विद्यायाः = विद्याका | धीराशम = ब॒दिमान!ुरु 
अन्यतएव = ओरही 
+ फल्म = फल 2. gaan = वचनको 


आहुः = कहते है San = हमने सुनाहे ` 
. अचिर्खायीः = अविद्याका | ये जिन्होंने. 


अभ्यत्ण्व >आओरही | = SI ` ` 
+ कलम्‌ = फल .. डइसकोयाने - 
. आहुः - कहते ह त= कम्मं और. 
तेषाम्‌ = उन विचचक्षिरे-उपदेश कियाहे 
भूल l 


बिद्याथवियाञ्चयस्तढेदीभयछेसह अंविधया 
मृत्युन्तीलॉपिययामतमश्लुते के 980 | 


P 


Por, 


CC-0. M kshu Bh 


ईशावास्योपनिषद। ˆ 
'पदंच्छेदं॥ 


१६ 


आअविद्यया-मत्युम:तीत्वी विद्यया अग्टतस्‌ SR N 


अन्वय पदार्थसहित * अन्वय पदार्थसहित 
gen भावाथ E सूक्ष्म भावाथे 


et = ओर वेद = जानताहे 


gäe || + स = वह पुरुष 
SA (विद्या यानें दे... | 





च- ओर | AGa सत्यःको 
अधियांया 3 1 तीत्वों = तरकरके 


अविद्याम्‌; अग्निहोत्रादि, ` ` [विद्याहारा | 

| निष्कामकर्मे ~ जयाने अहः | 
| विद्यया = | ग्रह उपास | 
उभयम्‌ = दोनोंको ` [नाहारा ` 
(एकहीपुरुष क- अगतम्‌ = अमरभावको | 
८, सहऽ रके अनुष्ठानक- अझनुते = पराप्त होताहे॥ | 
pd a कट (रन योग्य 


तत्‌ = उन . 


मूल H 









` ` विदयामं d अविद्याम्‌ च यः तत्‌ वेद उभयम्‌ सह | 


Sr 


0, (अविद्याद्वारा | 
विद्याम = | वताओंकी A अविद्यया= याने कर्मों 
आमि भेद उपासना | 7 दारा | 


a - 
se seadopar s ‘soso 


-0 m wë ET RE EE a mm 
TEEN क. Sos ep 


Ka ANTU सत्यघम्माय दृष्टये ॥ १५॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


इईशावास्योपनिष्। | १७ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम्‌ मुखम्‌ 
तत्‌ त्वम्‌ gi aam सत्यधम्मोय इष्टये 


अन्वयः . . पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 
gen भावार्थ - Ge भावार्थ 
पूषन = हेपोषणकत्तो| पात्रेण = पात्रकरके . | 
सूये अपिहितम्‌ = आच्छादित ` 
सत्यस्य = सत्यं परमा ली 
त्माके त्वम्‌ = त॒ | 
तत्‌ उस - | सत्यधर्माय - मुझसत्य ध- 
_ .मुखम्‌ = दारको स्मॉके 
x यतू=्जो दृष्टये = दृशनकेअथ 
हिरणमयेन - तेजोमय | अपात्ण = खोलदे | 


gem .: को. 


पृषन्ञे कर्षे यम सूर्य्यं प्राजापत्यं व्यूह रश्मीन्‌ 
समृह। तेजो यत्ते रूपङ्कल्याए तमन्तत्ते पश्यामि 
यऽसावसा एरुषः सोऽहमास्म १६॥ 

TA geg यम स॒य्ये प्राजापत्य व्यूह रश्सीन्‌ 
समूह तेजः यत्‌ ते रूपम्‌ कल्याणतमम्‌ तत्‌ ते 
` पश्यामि यः असो पुरुषः सः अहम अस्मि॥ ` 
अन्वयः पढाथसहित | "अन्वयः पद्वार्थसाहित 

सूक्ष्म भावार्थ | सूक्ष्म भावाथ 


पूषन्‌ = हेपोषण कत्ता | एकर्षे = हेएकचलनेवाला 
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ARA भगवान्‌ का उपासक ged भगवान्‌ की प्रार्थना 
मरते समय ऊपर कहेहुये प्रकार करताहै ॥ 


न 


सूलम्‌ ॥ 


वायुर नळ ममत RAF HERTA छ शरीरम्‌। | 


E कतो स्मर इत छ स्मर क्रतो स्मर कृत छं 
BE EH Wäan `` | 


१८ ईशावास्योपनिषद्‌ । 
. यम = हे सवेकेसयम| कल्याण = | कल्याण 
EE Eelst (तस 
सै हे सब्बैरसके। ९ र = रूपहे 
^ वीकार कत्ता . ततु तिसको 
तं = तुम्हार | 
प्राजापत्य “है प्रजापति प्रसादेन = प्रसाद | 
Sg पर्यामि = देखे म॑ | 
+ स्वान्‌ - अपने यःअसो > जो यह... 
ररुमीन = किरणों को |% त्वयि = तेरेबिषे 
_ - व्यह = अलगकर | omg = परिपणे | 
' ` तेजः = तेजको . सः = सोडे | 
यत्‌- जो अस्मि हुँ | 
ते - तुम्हारा | 
| 
| 
| 
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इशावास्योपनिषद । ` १६ 
` पदच्छेदः 
वायः MASA MAIA अथ इदम्‌ भस्मान्तम्‌ 


शरीरम्‌ YA क्तो स्मर कृतम्‌ स्मर क्तो स्मर कृतम्‌ 
स्मर ॥ 


अन्वयः पदाथेसहित । अन्वयः पदार्थसहित 
geg भावाथ | . _ सूक्ष्म भावार्थ 


अथ = इसकालमें | +भयात्‌ = प्राप्तहों 
वायुः = घ्राण वायु | + च “ओर | 
अनिलम्‌ ह क्रतो = हेमन 


+q - ओर NA = PPRA 
SAIA = ठिंगशरीर | स्मर > स्मरण कर. 
"स्वकार- | अपनेक > च = ओर 
णस्‌ तत्वको कृतम्‌ = कियेहये 
प्राप्यत = प्राप्तहों . कम्मोंको 
च ओर स्मर > स्मरण कर 
इद्म्‌ = यह्‌ क्रतो = हेमन 


शरीरम्‌ = स्थूलशरीर कृतम्‌ = कियेहये कम्माको 
भस्मा-_ [अन्त भस्म स्मर = स्मरण कर 


न्तम्‌ भावको स्मर = स्मरण कर 
नोट सूत्रात्मा प्राएका उपासक मरते समय उपर कहेहुये 
प्रकार ७०कार को स्मरण करताहे ॥ 
मूलम्‌ ॥ 


अग्ने नय सुपथा ण्ये अस्मान्‌ विश्वाने देव 


T 
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_ वगुनानि Rea युयोध्यस्मज्जुह ण मेनो भ्रूयि 
छान्ते नम उक्ति AAR ॥ 3८९ | 


पदच्छेद 
अग्ने नय सुपथा णये अस्मात्‌ विशवानि देव | 
वयुनानि विद्वान्‌ युयोधि अस्मत्‌ जुइएणम SE हू | 
Gem ते नसउक्तिम्‌ gg ॥ | 
sta  पदार्थसहित | अन्वयः पढायसाइत 
` . ge भावाथ ` ` सूक्ष्मभावाथे 


है प्रकाशात्म-, अस्मत्‌ = हमारे 
देव E देव gg- | काटिछ दच- 
अग्ने - हे अग्नि | gun । नात्मक 
विइवानि =सवे | एनः = पापको 
वय॒नानि = कर्माको ege — नाशकर 
विद्वान्‌ = जानने वाला | Gë तेरे अथे 
हम कमे क- भयि-_ 
अस्मान्‌ = | ७0 लोग {नत 
णये = कर्मफलके अथ नमउ- _ { नमस्कार के | 
सुपथा = शुभमाग से . | क्तिम्‌ 1 वचन 
 नय=्लेचछ . |विधेम = कहते हैं हम 
` AS पोर 
| नीट-अगिन देवताका उपासक मरण कालमें अपने मनमें 
| अग्न देवताकी प्राथना करताहै ॥ १८॥ 
| ति वाजसनेय संहितायाम्‌ ईशावास्योपानिषत्‌॥ 
>“ शान्तः शान्तः शान्तिः | 
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ईशावास्योपनिषद्‌ ` 
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` श्री ऊपरलिखे हुये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया औरस 
` मने की सुगमताके लिये गुरु शिष्य सम्बाद पूर्वक पूण ज्ञान | 
 लखाया है॥ 
धुडकउपनिषद्भाषाटीका सहित, कीमत” 
पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणको भाषाटीका साइंत- 
जिसमें वादी प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से नह्मका निय व जगढु 
' ` तपति व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि क्रियाओंका 
` बिधान मन्त्रों दार बणित हे॥ ` | 
_ तैतिरीयोपनिषद्माषाटीका साहित,झोमत -) | 
पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर जाह्मणकी भाषा टीकासहित-जिस : 
. में तेतिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण ओर खरसात्रा व ` 
. वर्णो के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बण के संबन्धरूप संहि- _ 
ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुषोके अथ | 
साधन जप ओर हवनादि की क्रियायें बणित हँ ॥ । 


Se 


ऐतरेयोपनिषद्भाषाटीकासहित, कीमत — IW 
. ` पश्चोली यमुनाशङ्कर नागर बाह्यणकी भाषाटीका संहित-जि 
99 आत्मा व जह्मका निरुपण ओर प्राण व प्रणवकी उपासना 
। की व्याख्या व सन्यासादि आश्रमो के लक्षण व धर्म अच्छे प्र- 
कार बणित du . ` E 
उपानषद्‌ सार, कसत त) पुऽ 


। मुंडक, मांड्क्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, इंशावास्य, केन, . 
\ ' कठ, प्रश्न, चांदोग्य,बृहदारणयक, कोषीतकि, आह्यण ओर मैत्री 
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केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, कमत *) 


2 सूांमवेदीय,तलबकार शाखीय भाषा टीका सरल मध्य दश 
„~ हिन्दी भाषामें हे-जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने राजशाख्नी | 
' . हिरचन्द की सहायता से अनुवाद किया इसर्मेभी पदों के अन 
ep भावार्थ स्पष्ट कियाहे ओर ऐसा टोका कियाह कि अरप 
 मनुष्योकेभी समझ में आजाव ॥ 


` . हेशावास्य उपनिषद्‌ भाषा टीकासहित,की ००) 


SC ` यश्नोली यमुनाशङ्वर नागर जाह्षणकी भाषाटीका साहेत-जिए 
|... झैँमन्त्रो के अथ समझने के लिये पदो के अन्य किये गये ओ 
` फिरंपदार्थकी रीति पर संगकाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया ॥ 

`, प्रशनोपनिषद्‌भाषाटीकासहित, क्रीमत 2) 
पञ्चासे यमुनाशक्कर नागर नाह्मणकी भाषा टीका सहित-झ 


| ei EE ee शिष्य के पूछे इये अने 
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आदो मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 





श्रीयशेशायनमः ॥ वन्दे शेससुतापातिम्भयदरं मोक्षप्रदं 
घाणिनां मोहध्वान्तसमहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌। यद्दो 
धोद्यसात्रतः प्रविलयं विप्रस्य शेलब्रजा यान्त्येवाखिलसिद्यः ` 
प्रतिदिनं चाद्यन्तहीनं परस ॥ १॥ ` 

यन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिनं संयस्थ सर्वेन्द्रियाण्यवोक्‌ 
तीर्थजलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानिठेताः । षट्चक्रादिविचार- 


सारकुशला नन्दन्ति योगीश्वराः तंवन्दे परमात्मरूपमनघं विश्वे 
भ्वरं AFH २॥ 


- दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जो अनन्त निजरूप ॥ 


जेहिजानेजगत्रमसकल । सिटे अन्ध तसकर्ष ॥ 
नाम रूप जामें नहीं। नहीं जाति ऊरु भेद ॥ 
सो में प्रण ब्रह्म हुं । रहितत्रिविधपरिछेद ॥ 
` ब्रह्मभाग जो उपनिषद । ताका करू विचार ` 
भाषा तिस अर्थको । लखे सकल संसार ॥ - 
सन्त संग से जो लख्यो। सो में करूं बखान 
परसानन्द- सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
प्री अयोध्या के निकट । अकबर परहे गांव ॥ 
जन्सभसि सस जान त। जालिस सिहहि नांव ॥ 


यह संसार असार महापार समद्र हे इसके पार होनेके 
लिये उपनिषत्‌ अद्भत अलोकिक अद्वितीय नोकाहे जिसमें 
बैठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
सागरके पार होगये हैं ओर हते जाते हैं ओर भविष्य्काल्लमें 


| S होंगे st मुमुश्षुजन हैं उनके हिताथ यह भाषा टीका रचीगई है ॥ 


| | | 


a7 





° 
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s ६ 
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ai í a 
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| त सलमन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर वासहस्त | 
इसटीका में पहिले सूलमन्त्र है फिर पद E ल्‌ | 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया हे ओर दक्षिण की ओर q- ` 


दार्थसहित भाषार्थ लिखा है यदि वाम तरफका, लिखा हुआ l 
ऊपर से नीचेतक पढ़ाजांवे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा आर यदि ` 


` दक्षिण हस्तके तरफवाला पढाजावे तो पूरा अर्थ संन्त्रका Sieg, 


देशीय भाषा में मिलेगा और यदि बायेंतरफ से SE तरफ को | 
पढाजावे तो हर एक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा ' 
जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अर्थ.विभक्तिके अनुसार ` 
लिखागया है इस टीका के पढ़ने से संस्कत विद्याका भी अभ्यास _ 
होगा इस टीका में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायादै ओर ` 
मन्त्रका प्रा २ अर्थ उसी के शब्दोंही से सिद्ध कियागयाहे अपनी ` 
कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृत पद मः . 
त्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये रखागया हे ओर उसपदके प्रथम ` 
यह + चिह्न लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनाको विदित हो- ` 
जावे कि.यह पद मूलका नहीं हे 1 इस टीकाको बाब ज़ालिम- ` 
सिंह निवासी याम अकबरपुर ज़िला फेजाबाद हेड पोस्टमास्टर ` 
नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योतिर्विद ` 


निवासी सुरादाबादाभिधपत्तन ओर पण्डित रामदत्त ज्योतिर्विद ` 


निवासी अल्मोहारव्य नगरके रचकर शुद्ध निर्मल ददयाकाशवान्‌ ` 


Q 


.. पुरुषों के चरणकमल में अर्पण करता हे और आशा रखता È 


कि जा कही अशुद्धताही उससे टीकाकती को सूचनाकरें ताकि ` 
असरत दूर T `" "77 नाक ताकि 
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सामवेदब्राह्मणमागे ॥ 
आथ केनोपनिषद्‌ ॥ 





_ _ YRAN 

ॐ केनेषितंपततिप्रेषितंमनः केनप्राणःप्रथम 

प्रेतियुक्ःकेनेषितांवा चमिमावदान्तचश्चुःश्राचकउ 

देवीयुक्कि ॥ १ ॥ दु 
पढ्च्छेदः 

केन इषितम्‌ पतति प्रेषितस्‌ मनः केन प्रा" 

णः प्रथमः प्रेति यक्तः केन इषितास्‌ वाचम्‌ इ- 
मास्‌ वदन्ति चक्षः श्रोत्र कः उ देवः यनक्ति 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदाथसहितं . 


ge भावार्थ gen भावाथ 
केन = किस करके +q = ओर 
इवितम = इच्छाकियागया| केन = किस करके 
+च- ओर. | युक्त - भरा हुआ 
केन = किस करके | प्राणः = प्राण 
प्रेषितम्‌ = प्रेर हुआ | J: - जो 


मनः = सन + सछे ( ce 
` [गिरताहेयानेवि|. ` कार्य सृष्टि कार्यविषे 


पताते = ` षयो के सन्मख| प्रथमः = प्रथम है 
दोड़ता है. कमस = कर्मों में 
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a SE केर्नापानषद्‌ 
ra = प्रदत्त होताहै| उ = आर 
ब्वर यर चक्षः = नेत्र को 
केनरकिसकरके | 7 चन चार 
इमाम्‌ = इस श्रोत्रम्‌ = श्रोत्र को 
इषिताम्‌ = प्रर्त `. कः = कान 
[चम्‌ = बाणी को देवः = देवता | 
जनाः Ha" . y | विषयाक अः 
वदन्ति = उच्चारण कर-| युनक्ति = १ भिसुख भर. 
[ लह . -„ . ` [शो करताह। 


नोट-मद्यजिक्षासुयो के उद्धाथ श्रीमान्‌ परमात्मा इस az 


` पनिपड विषे गुरु शिष्य के संवादद्वारा ब्रह्मबिद्याका उपदेश क. 


सारे. ` | | 
ओर इसी उपनिषद्‌ के प्रथममन्त्र विषे शिष्य जिङ्गासुका गुर 
के प्रति प्रश्न और दितीय मन्त्र से लेकर प्रथम खण्डकी समः 
पर्यंत उत्तर हे॥ 
 मूलम्‌॥ 


श्राचस्यश्नांन मनसोमनोयहाचोहदाचं सर 


माणस्यप्राणशचक्चुषश्चक्षरतिञ्चुच्यधीराः प्रेत्य 


` रसालीकादसृतोभवन्ति॥ २॥ 


| द्र eg Gi पढच्छेद | 
ARA San, मनसः सन यत्‌ वाचः 





मसः उ प्राणस्य प्राणः चक्षष वक्ष; अप्राते 


K CS SURE अत्य अस्मात्‌ ठोकात अगताः भवनि 


Se 


अन्वयः 


Ad 
श्रोत्रस्य 
श्रोत्रम्‌ 
मनस 
सन 

उ 

+ यत्‌ 
वाच 


S 
वाचस्‌ 


आर्य 
नाणं 
स्‌ः 

_ चश्चषः 
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केनोपनिषंद्‌। ` R 
पदाथसहित | अन्वयः . पदांधैसहित 
geg भावाथे ge भावार्थ 

a चक्षुः = a ह D 
श्रोत्रका . छ उस = 
श्रोत्रहै ` "-आत्मा को 
जो न ५ e 
= मनका | देह इन्द्रिय आ 
मन हे S जना mme आ | 
= और VIII) त्मभावको 
जो अतिमंच्य = भळी प्रकार 
= वाकका त्यागके | 
भी धीरा: = विवेकी पुरुष 
बाक $. | अस्मात्‌ = इस | 
= सोइ लोकात्‌ = लोकसे 
प्राणका प्रेत्य = छटकरयाने 
>प्राए है | ` देहत्यागक 
सोइ get: = अमरभावको ` 
= चक्षका. | भवन्ति = प्राप्तहोते हैं 
सूलम्‌॥ 
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_ नतत्रचश्षुगच्छातिनवाग्गच्छति नोमनोनवि 
द्यानावेजानामी यरथतदनुशष्यादन्यदेवताहिः 
'तादथोऽविदितादधि इतिशुश्रुमपूर्वेषांयेनस्तहया 


चचाक्षर 


F 


॥ ३ M 
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केनोपनिषद । 
. पदच्छेद 


न तत्र चक्षुः गच्छति न वाकू गच्छात नो. 
मनः न Det न विजानीमः यथा एतत्‌ AT शि- | 
ष्यांत अन्यत एव तत्‌ विदितातू अथा अविदि 
तात्‌ अघि इति शुश्रुम पूवेषास्‌ ये नः तत्‌ व्याः | 
चचक्षिरे॥ ` sc 

aa पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थैसहित्‌ 

म्स भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
तत्र = तिसब्रह्मविषे अनाशे। _ 


Ze "es TS i IPN e em e eg ER 
A | | $ 
१० 
९८ 





q= नहीं + तत्‌ = उसको 
गच्छति = प्रवेशकरस-| ` ts नहीं 
. क्ताहे . विद्मः = जानतेहेहम ` 
कतत्ररतिसविषे | + च= ओर | 
|: वाक्‌ = बाणी q= नहीं | 
E asa विजानीमः = जानतेहेंहम 
गच्छति = प्रवेशकरस| सस्यकृप्रकार 
` SR  इति= ऐसा | 
सनः=मन : | पृर्वेषां > पर्व | 


= नऱ्नहीं (आच के 
. गच्छति र प्रवेशकर ai | पाया 


| सक्ताहे gaan — वचनको ` 
_.. पथाजिसप्रकार | arem = हमनेसनाहे ` 
` तत्‌ = इसब्रह्मको ये = जिनोने 





S 
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केनोपनिषद । ५, 
` तत्‌ उसब्रह्मकोी | अन्यत्‌ एथकूहे 


नः = हमाशेठिये अथो = ओर 
"es > = कहाहे कि अविदि) > 'प्रविदितसे 
विदितात = विदितसे | आधि = एथक्हे 


यहाचानभ्युदितं येनवागभ्युद्यते तदेवन्रह्मत्वं 
विद्धि नेदयदिदसुपासते॥-४॥ 
पदच्छेद 
यत्‌ वाचा अनभ्यादितम्‌ येन वाक्‌ अभ्ययते तत्‌ 


एव ब्रह्म त्वम्‌ विद्धि न इदम्‌ यत्‌ इदम्‌ उपासते 


अन्यः पदार्थसहित | अन्वय पदार्थस हितः ` 
gen भावाथ | . ge भावार्थ ` 
यत्‌ = जो एव = ही 
वाचा = बाणी कर के त्वम्‌ = तू 
Sag- प्रकाशेत , ब्रह्म - ब्रह्म 
दितम्‌ | SI है विदि = जान 
न्च = आर इद्म्‌ = यह 
येन = जिस करके ब्रह्म = ब्रह्म 
काक >बाणी . न - नहीं है 


` अभ्युद्यते = प्रकाशित हो| ` यत्‌. जिसको 
तीहे | ` इद्म्‌ =ये लोक ` 
तत्‌ = तिसको (उपासते = उपासनाकरतेहे 


F 
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द्र | केनोपनिप 
SS _ geg 


यन्मनसा न मनते येनाइमेनोमतं तदेवजद्म . 


ते विडि नेदं यदिदसुपासते॥ ५॥ ` 


`. पदच्छेदः 


यत्‌ मनसा न मनुते येन आहुः मनः मतम्‌ तत्‌ ` 


एव ब्रह्म तवस्‌ वाच न इद्म्‌ यत्‌ इदम्‌ उपासत 


अन्यः . पदाथेसहित | अ पदाथेसहित ` 


| सदम भावाथ सूक्ष्म भावा ` 
क जाहुः = ग्रह्मवत्ता ब्रह्म 
सचसा=मचकरक ।|- 5 कहते | 
5 ` तत्‌ >तिसको `| 
यन = जस करके | | ब्रह्म ब्रह्म | 
ra - विद्धे = जान 
| विषयाकेया इद्म्‌ = यहत्रह्म 


तरम्‌= | अपने काय यत्‌ = जिसको 
| (करने में सा. इदेस = ये लोक 





ER Gel होता है| उपासते उपासनाकर ` 
e सिसाको ज a | 


` 
> pn mm < शकक mmer = - mom = क . 
E paon Kn 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


केनोपनिषद्‌ । ७ 
geg 
यञ्चधुषानपश्यात यनचक्षाप पश्यात तेदवत्रह्म 
त्वं वाड नदयाददछपासत ॥ & ॥ 
पदच्छेद 
त्‌ चक्षषा न पश्याते येन चक्षषि gata 


तत एव ब्रह्म oan वाड न इदम्‌ यत्‌. इद्म्‌ 
उपासत ॥ 


अन्वयः पदाथस हित 


ger भावार्थ | | सूक्ष्म भावाथ 
यत्‌ = जिसको त्वम्‌ त 
चक्षुषा = चक्षुकरके ` ब्रह्म > ब्रह्म 
न: नहीं" विद्धे >जान . 
पश्यति = देखता है इद्म्‌ = यहन्रह्म ` 
+ च = Sg न=नहींहे 
येन = जिसकरके यत्‌ = जिसको 
चक्षि = चक्षवों को इद्म्‌ = ये लोकः 


पड्याति = देखता हे 
तत्‌ = उसी को 


एव = निइउचयकरके 


अन्वयः पदार्थसहित 


उपासते = उपासना 








क्रते हूं 


GE 
यच्छोत्रेणनश्वणोति यनश्रीत्रामेद शुतसूतदेय 


e fr EN 


तरलं विडनेदयदिदशुपासते॥ ७॥ 


d 
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e केनोपनिषद्‌ 
पदच्छेद | | 

यत्‌ श्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रम इदम्‌ 
श्रतम्‌ तत्‌ एव ब्रह्म खम्‌ विद्ध न इदम्‌ यत 


Sch उपासते 
अन्यः mika) अन्वयः . पदार्थसहित | 


सृध्ममावाथे _ सक्ष्ममावार्थ/ 
qa = जिसको तत्‌=उसीको ` 
श्रोत्रेण = श्रोत्र करके एव = ही । 
न=नही | aasa. 
शुणोति = श्रवण करतोहे | ब्रह्म = ब्रह्म 
Age gt ` | विडि ८ जान 
येन > जिस करके | इदम्‌ > यह 
इदम्‌ =यह O + ब्रह्म = ब्रह्म 
_ श्रोत्रम्‌ = श्रोत्रइन्द्रिय न - नहीं हे 


(garar है | .यत्‌ = जिसको | 

श्रुतम्‌ = + याने सुननेको| इदम्‌ = ये लोक. 
| समर्थे होताहे उपासते = उपासना कर 

| ते हैं | 

__ मलम ॥ E | 
यत्‌प्राएननप्राणति यनथ्राणःप्रणा यतेतदे4 
अह्त्वंविडिनेदंयदिदमुपासते ॥ ८॥ ES 


j! 
| 
| 
| 


ते आणन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते 
T h s | 


| 
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केनोपनिंपद । ` 


~ (~ 


तत्‌ एव ब्रह्म खम्‌ विदि न इदम्‌ यत्‌ इंद 
उपासत | 


DT 


अन्यः पदाथसहित| अन्वयः erg ` 
सूम भावाथ| ` gn भावान 
यत्‌ जो २ जाता है 


| प्राणापाना- तत = उसी का 


ki Kee व = निंदचयकरक 
प्राणेन 5. टत p 
रूप प्राण त्वम्‌ 
Leg . | न्रह्म=त्रह्मव्यापक 
न: नहीं चतन ` 


am ag 


प्राणिति = ग्रहण किया | विडे = जान Tr 
जाता. हे | इदम = यह दाष्टेगोचर 
+च=्आऑर gd — SEI नहीं d 
येन > जिस करके यत्‌ = जिसको 
प्राणः = पंचळतिरूप इदम्‌ = ये लोक 
न Vl Pda ES उपासना करते 
- प्रणीयते = ग्रहण किया हँ 
इति प्रथमः खण्डः ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
Do 


यदिमन्यसेस्तवेदे तिद भ्रमेवापिच्नं त्वषेत्यन्र 
हाणोरूपयदस्यत्वं यदस्यदेषेष्वयडममास्यमंव 
तमन्योवेदितम्‌॥ १॥ 


T L 
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Se 
| दि मन्यसे सवेद इति geg एव अपि न्‌ 
मम्‌ त्वम्‌ वेत्थ ब्रह्मणः रूपम्‌ यत्‌ अस्य त्वम्‌ 
यंत अस्य देवेष अथ न MARIA एव ते 
मन्ये विदितम्‌ | 
अन्वयः . पदार्थसहित | अन्वयः _ पदाथेसहित 
geg भावाथ . . सूक्ष्म भावाथे 


भशि | गुरुशिष्यके | . वेत्थ = जानताहे 
EIER | ग्रति +च = ओर 
दाते ) के +यदि = अगर 
यदि=््रार | यतमजो 
शांत = एसा - | अस्य = इसम्रह्मक 
मन्यसे = मानता है त। रूपम = रूपको 
~ Sr त्व्‌ = त 
ब्रह्म = ब्रह्मका | = अध्यात्म | 
संबंध = भला प्रकाश ` उपाधियों 
= S H  |बिषेयाने | 
| "अध्या, | देहइन्द्रिय | 
दभस एव = अरप लोपाधिष | । अंतःकरण 
न | विशिष्ठ जी 
TA नश्चयकरके | वक्षेत्रज्ञ 
OT o: | आत्मा 
egen `: बिषे 


pm वेत्थ = जानता हे | | 


£ 
ERR, | ji 
| | | 
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. चव sët | विचारकर- 
यत्‌ जो ना SI ह्य 
"अस्य == इस ब्रह्मके E 
रूपम्‌ = रूपको ण IFNA 
(ब्रह्माविष शिष्य वि- 
| शिवञ्ञादि नार्‌ करके 
=] देवता उ- फिर गुरु 
पाथिपरि- 
| लिन्न श- कूर a 
| | रीरों बिषे पने अन- 
+बेत्थ = जानता हे भवको क- 
अथन = तोभी (हता है कि 
| sar | अहम में 
सीमांस्य | _ | विचारकर- +अद्य अब 
aal | ने केयोग्य| ब्रह्म = ब्रह्मको 
हे क्योंकि ARTI = जानाहुआ 
अल्पहा त बात = एसा 
जानता हे, मन्ये = मानताहू 
फिर भी | | 


नाहेमन्येपुवेदेति नोनवेदेतिवेदच योनस्तहे 


NN 62320 > 


` दृतहेद नोनवेदेतिवेदच ॥ २॥ 
- o पढ्च्छेद 
न अहम्‌ मन्यं सुवेद 


टे FS 


ति नो न बेद इति 


बा के $ 
~ 5S SHO आळ sn 
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अन्वयः waka) अन्वयः . पदायेसहित ` 

| gen भावार्थ सूक्ष्म भावाथे ` 
| परन्तु = परंतु gt: = जो IE 

अहम = में नः = हमसंसं | 

सुवेद = भटीप्रकार तत्‌ = उसन्रह्मको | 

ब्रह्मकोजा- | वद्‌ = विचार करः 

| . नताहूं केजानताहे 
इति - ऐसा तत्‌ = वही 

| . न < नहीं वेद = MATË 

| ` सन्ये = मानताहूं न=्नहीं | 

` + च = ओर S , वेद्‌ = जानताहे ` 

j रह्म = ब्रह इति =ऐसा | 

o Beet | `` tes ag 

| 4g = जानताहू qs ` 

3 ही : वेद = जानताहे | 

CHE | इति=एऐसाभी ` 

चंदु = समुभताह | नो=्नहीं : 


_ नोटसत्सार यहदे कि अगर शिष्य समझताहो कि में हमको 
जानताई तो ठीक नहीं क्योंकि ज्ञाता चैतन्य होताहे तो चैतन 
आग ना आर बको जड़ बनाया सो शिस्त विरुद्धहे ओ 
हिर ऐसा करे कि में जदाको नहीं जानताहंतोमी ठीकनहीं क्यों 
` जह हयक जान सके तम कहग कि गे हो नह 


T 





D 
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केनोपनिषद्‌ १२ 


जानसक्वाइ जो अपना erg उसबिषे जानना आर न जानना 
दोनों नहीं होसक्रेदें- ॥ २॥ | 
` a . 
| यस्यासततस्यमर्तमतयस्यनवदस्तः आवज्ञात 
_ वबिजानताविज्ञातमांवजानतास््‌॥ ३॥ 
पदच्छेदः . | 
` यस्य SAIA तस्य मतम्‌ मतम्‌ यस्य न 
ge सः अविज्ञातम्‌ विजानताम्‌ विज्ञातम्‌ आविः ` 
जानतास्‌॥ | 
अन्वयः  पदार्थसहित| aa पदार्थसहित 


gen an) gen भावाथ 

यस्य > जिसको  क्योकिन्रल्म 

न ब्रह्म 5 ब्रह्म | ज्ञानका वि- 
_ अमतम्‌ = अज्ञात | षय नही हे - 


तस्य = उसीको |+अतःएव = इसी लिये ` 
+ तत्‌ = वह = जाननेवाळे 


मतम्‌ = ज्ञात हे | को 

q= आर + ब्रह्म 5 ब्रह्म | 
यस्य = जिसको (अविज्ञातम्‌ = अविज्ञातहे 
मतम्‌ > ज्ञात हे + च = ओर 


 सः=वह परुष अविजान l नहोंजानने 
+कथयाते = कहताहे कि ताम्‌) वालको 
+ अहम्‌ = में + ब्रह्म = ब्रह्म 
न ऱ नहीं विज्ञातम्‌ = विज्ञात है 
वद्‌ = जानताहू | | | 


 “भतःएव = इस लिये | अनृतम्‌ = अमरभाव 
"आत्मदर्शी = ज्ञानीपुरुष को 
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मूलम्‌ ॥ 


प्रतिबोधेविदितंमतममृततहिविन्दते आत्म 


' नोविन्टतेरवार्यवियययापिन्द्ते$प्तम्‌ ॥ ४॥ 


पढ्च्छड 


~ 


प्रतिबोधविदितम्‌ मतम्‌ geg हि Deen 


` आत्मना विन्दते वीयेम विद्यया विन्दते er 


स्तम्‌ 
अन्वयः ` पदार्थैसहदित | अन्वयः  पदार्थसंहित : 
सूक्ष्म भावार्थ gen ang | 

t तत्‌ बहू ब्रम , हि = निश्चय कः 
प्रतिबोध। अंतःकरण रके: | ` 


विदितम्‌ | य “हेट विन्दते = प्रापतहोताहे : 


| J - सप्रक्ाशत +, च = चार 
आत्मना = ब्रह्म 
इति - ऐसी -RAAN = विद्याकरके 
मतम्‌ > ज्ञानी पुरुष ` वीर्यम = सामथ्येको 
रे संमांते विन्दते = प्राप्तहोताहै 
+ ts ओर 


Sieg = मोक्षको 


कणा 


ad = प्राप्तहोताहे 





samso 


. 

E bk ९0०७७७७१७७ LE pe, PO SS ONY ep wee ® e 

aE $ geg कम 5255... age pe ae wf dë, >> Ze de geg issn asses gëlteg oasis 45? 6002“ de 
हे 


कया EE 


केनोपनिषद्‌ । १५ 
मूलस्‌ ॥ SE 
` ` इहचेदवेदीदथसत्यमस्तिनचेदिहावेदीन्म 
_ विनष्टिःसूतेषुभ्रूतेषुवचन्त्यधीराः प्रेत्यास्माल्छो- 
= कादसृतामर्वान्त ॥ N 
| ES 
इह चेत्‌ अवेदीत्‌ अथ सत्यम्‌ अस्ति न चेत्‌ 


>a 


इह अवेदीत्‌ महती विन: भतेष भतेष विचिन्त्य _ 


Lë, २०० 


धाराः भ्रत्य अस्मात्‌ लोकात्‌ अगताः भवन्ति॥ 
- अन्वयः पदाथसहित| अन्वयः  पदार्थसहित 


A 


सृध्मभावाथे सूक्ष्म om 
सेत्‌ - अगर. सहती = महान्‌ 
. बह = इसी जन्ममें | विनाश को 
"ब्रह्म सब्रह्मको प्राप्त होताहे 
अवेदीत्‌ = जानताभया | RIR: = « यानेवारंवार 
 अथ=्तो | | जन्मता मर- 
सत्यमस्ति = सफल है (ता रहता हे 
ओ- +च - ओर भतेषभतेष = सबभतों में 
चत्‌-यादि . आत्मानम्‌ = अपनप्रत्यक ` 
' इह = इसीजन्म में आत्मा को 
हः विचिन्त्य = स्थितजान ` 
अवेदीत्‌ = जानतामया |. o R 


तू=तो धीराः = धीरपुरुष 


T 


CE ET EEN 
ki 
. 


अस्मात - इस 


be 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Te by eGangotri 
नद 


१६ | केनीप | 
[होते हैं याने 
तलाइ | ` जन्म मरण 

प्रत्य = देह स्यागकर | भवन्तं = । भावसेरहित 
अमुताः = अमर | -_ [होजाते हैं 


इतिद्वितीयः्सण्डः॥ . 


एक समय अग्नि वायु और इन्द्र देवता अपुरो को पराजय | 
करके किसी एक पहाड़ पर बेठकर परस्पर सहित अभिमान गए 
मारतेये और कहतेथे कि हम लोग कैसे लडे ओर शात्रुओंको ` 
मारा और भगादिया इस अहंकार को परमात्मा सह न सका और 
देवताओं का अभिमान दूरकरने के अर्थ और उनके कल्याण के 
लिये यक्षका रूप धारण कर जहां वे सब बैठेथे समीप आकर दिः. 
खलाई दिया जब उन देवताओंने यक्षके अद्भुत रूपको देखा तो. 
MAA को ग्राहो परस्पर विचारनेलगे कि कोन यह अलोकिक 
पजनीयहे उसके पासजाकर देखना चाहिये तब उन तीनों देव 
ताओं में से प्रथम अग्निदेवता गया फिर वायु देवता गया और 
हार मानकर दोनों लोट आये सबके पीछे इन्द्र देवता गयां ओ! 


` जव उसका अभिमान दूर हुआ तब परमात्मा यक्ष के रूपको ति. 


रोमाव करके उमानामक ब्रह्मविद्या के रूपको धारण कर उस इन 
को दर्शन दिया FN सबको उपदेश किया कि तुम ed? 
साक्षि कुछ भी नहीहे मेरीशक्कि लेकर सब शक्तिमान हो रहे 


तुम लोग इथा अहंकार करतेथे और असुरों को तुमने अपनी 


शक्कि करके नहीं जीता जब मेंने अपनी शक्कि तुमलोगों में gd 
शा किया तब तुम जीतको प्राप्त हुये उसी तरह जब भै तुमलोगी 


E 


में से अपनी शक्कि को खींव लेता हूं और असुरों को देताह तब 
` तुमलोग हारमानकर मागतेहो और असुर जीत जातेहे यह आ- 
` ख्यायि अगले मंत्रों से जाहिर होताहे ॥.. | 

"EE मूलम्‌ H 
ब्रह्महदेवेभ्योविजिग्येतस्यहत्रह्मणो विजयेदे 

_ वाअमहीयन्ततऐश्षन्तास्माकमेवार्य विजयोऽ- 
स्माकमवायमहिमेति N १॥ 


पदच्छेद 


ब्रह्म ह देवेभ्यः विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणः वि 
जये देवाः अमहीयन्त ते ऐक्षन्त अस्माकम्‌ एव ` 
अयम्‌ विजयः अस्माकम्‌ एव अयम्‌ महिमा इति 


अन्यः पदाथसाहेत/ अन्वयः पदार्थसहित ` 


सूक्ष्म भावार्थ gen भावाथ 

ब्रह्म = ब्रह्म देवाः = देवतालोक 

हऱ्ही अमहीयन्त = महिमा को 

देवेभ्यः = देवर्ताके लिये _ घ्राष्तहोते 
विजिग्ये = विजयकोम्रा) | भये 
सकरताभया च = ओर 

तस्य=तिस | _ ते सोई देवता 

हन्ही ऐक्षन्त = जानतेभये 
AAT: = ब्रह्मङ्गे SE कि 


विजये = विजयमें | अस्माकम्‌ हमाराही 


d'Ee? 


| १८: CC-0. Mumukshu Bhawan V केनीपॅनिपद d by eGangot | 
| एव = निश्चय कर्र अस्माकम्‌ = हमाराही 
| के एव = नेइचयक, 
E अयम्‌ = यह रके ` | 
| विजयः = विजयहे अयम्‌=यह . 
खीर. महिमा = महिमाहे 

A d __ सूलम॥ य। 
तडेषांविजज्ञो तेम्योहप्राहुवभूवतन्ञव्यजानन्‌ 

` किमिदयक्षमिति ॥ २॥ ` 

EE पदच्छेदः 

तत्‌ ह एषाम्‌ विजज्ञों तेभ्यः g प्रादुवभाः 

तत्‌ न व्यजानन्त किम्‌ इदम्‌ यक्षम्‌ इति 
` „ नयः  पदार्थसहित | अन्वयः ` पदार्थसह्नि 
d सूक्ष्म भावार्थ| ` सूक्ष्म भावा! 


4... तत ८ वह Set प्रादु : 
| ट होताभय 
त हु = निश्चय करके HI 5 

एषाम्‌ = इन देवताओंको| तत्‌ = तिसु gert 
Raat = अभिमानी जा-| २ ते = वह देवता 





` नता भया न= नहीं | 

चप यजा | 

और | नन्त | >जीनतभय CH 

तेभ्यः = - के अभिमान | ८ हन्‌... । 

| दात = एसा । 

REEL geg ep `| 
हेन निसन्देह | यक्षम्‌ = पूजनीय है 








| 





` केनोपनिषद्‌ । ३६ 
` सूलब्‌॥ 
 तेऽग्निमब्रवन्‌ जातवेद एतडिजानीहिकिमे 
` तद्चक्षमिति तथेति॥३॥ ` 
| पदच्छेदः 
ते अग्निम्‌ अन्रवन्‌ जातवेदः एतत्‌ at 
नीहि किम्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इति तथा इत 
` अन्वयः ` genial अन्वयः पदाथसहित्‌ 


gen भावाथ. ` सूक्ष्म भावाथ 
ते=वे देवता | इति = एसा 
अग्निस्‌ = अग्निस एतत्‌ = यह 
अद्रवन्‌ = कहते भये कि | TA SE 
लाता | दी मच्या | 
एतत्‌ = इसका ऐसाउत्तरअ 


"विजानीहि = जानतूकि ` तथाइ।ते ८5 नल्वलाने 
| किंम्‌ = कोन SS | [दिया 
Bag ॥ 
तदभ्यद्र्वत्तमभ्यवदत्काञसात आरनवाअह ` 
मस्मीत्यत्रबीजजातबेदावाअहमस्मीति ॥४॥ 
_ तत. अभ्यद्रवत्‌ तम्र अभ्यवदत्‌ कः असि इति 


eo केनोपनिंषद.। 

“घ्यग्निः वे अहम्‌ अस्मि इति अत्रवात्‌ जातवदा 
बे अहम अस्मि eg ` ` 
अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वयः पदाथंसहित 


| 
| 


gen भावार्थ सूक्ष्म भावाथे 
+ यदा = जब = कहता भया 
तत = उसयक्षके 
 . सन्मुख | अग्निः = अग्निदेवता |. 
अग्निः = अग्निदेवता| . वै =निश्चयकरके 
अभ्यद्रवत्‌ = जाताभया | अहम्‌ = में 
 इति= तब IRIZ ` 
तम्‌ = उससे वे = ओर 
यक्षम्‌ == यक्ष जातवेदाः = जातवेदाभी 
अभ्यवदत्‌ = पङता भया | अहम्‌ = म 
७ [क अस्मि हूं... 
कः=्कोन | ङइति=्एसा | 
असि=्तूहे | अन्नवीत्‌ = कहंताभयाः 
+ सः= वह | Lekt 


 मूलम्‌॥ 
तस्मिंस्त्वयिकिवीर्यमित्यपीद& ˆ सर्वेदहेयं 
 याददपथ्व्यामार्त॥५॥ Ma 
E | पद्च्छेद | 
तस्मिन्‌ त्वयि किम्‌ वीयम्‌ इति अपि इदम 
सेम, दहेयम्‌ यत्‌ इदम्‌ एथिव्याम इति | 
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केनोपनिषद्‌ । २१ 


अन्वयः पदार्थसहित। अन्वयः पदार्थसहित 
gen भावाथ gen भावाथ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Vat 


_. तस्मिन्‌ र तिस . | दहेयम्‌ = मजलादूँ 


त्वयि = तेरे विषे. । + च= ओर 
किस = क्या त्‌= जो कुङ्‌ 
वीय्यम्‌ = सामथ्यं ह | इदम्‌ = यह 
इति = एसा z एथिवीविषेहे 
+ यक्षम्‌ = यक्ष तत्‌अपि = उसकोभी 
+ अब्रवीत = कहताभया | +दहेयम्‌ = जढादू 
आपि = संभवहे कि इति ऐसा 


इदस = इस ` + आग्नः = आग्निदेवता 
सवेम्‌ = संपणेजगतूको. “आह = कहताभया ` 
geg ॥ 


तस्मेतणंनिदधावेतहृहेतितढुपप्रेयायसवजवेन 


` तन्नशशाक दग्ध सः्ततएवनिवद्ृतेनेतदंशकंविज्ञा- 





तुंयदेतद्यक्षमिति॥६॥ | 
ooo प a 
_ तस्मे oan निदधौ एंतत्‌ दह इति तत्‌ उपः ` 


` प्रेयाय सबैजवेन तत न शशाक दग्धम्‌ सः ततः. 


एव. निवदते न एतत अशकम्‌ विज्ञातुम्‌ यत्‌ 
एतत्‌ . यक्षम्‌ हाते 


T 


RR. क्ेनोपनिषद। | 
अन्वयः [ अन्वयः पदार्थसहित | ` 


| 


gen भावार्थ. ` सूक्ष्म भावाय | 
+तत्‌=्वह | नशशाक = नहासामथ्य 
+ यक्षम = यक्ष ह होताभया 
तस्मे = तिस अग्नि + तदा तब 
` क.सन्सुख सः = वह अग्नि 
ठणम = एक ठ॒णको ततः = उस यक्षके 
निदधो=रखता भया।  समीपसे 
+ च > ओर निवटतेएव= लोटतामया 
इति = एसा . + च. ओर | 
आह र कहता भया| इति  ऐसा(अपने | 
कि | . साथियोंसे) | 
एतत्‌ > इसको + आह = कहता भया 
दह = दहनकर कि 


सः = सो आज्न एतत्‌ इसके 
तत्‌ = उस तणके | विज्ञातुम्‌ = जाननेकोकि .| 
उपप्रेयाय = समीप जाता gg | 


भया . |. पतत्‌ >यह ` 
"परन्तु परंतु. | यक्षम्‌ =यक्षहै |. 
सबेजवेन = अपनी सवेश' नअशकम्‌ = में नहीं सम 
o क्तिकरकेभी 


Ge थ हाताभया | 
तत्दग्धुम्‌ = उसकेजलाने 








= a E E e ci त Gë sx 
मूलम्‌ ॥ 
अथवायुमत्रुवन वायवेतहिजानीहि किमेतयक्ष 
[मात तथात ॥ 
. पढ्च्छेद्‌ | 
अथ aag saaa वायो एतत्‌ विजानी 
किस एतत यक्षस इति तथा इति 


` अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वयः . पदाथेसहित 
सूक्ष्म aam) ` geu भावार्थ 
अथ > तिसके अ- विजानीहि — जानत किं 
नतर ` ` किस्‌ = कोन ` 
वायस = वायसे  SIg ऐसा 
अब्रवन = सब कहते, एतत्‌ > यह 
म . भये कि | यक्षम ८ पजनीय है 
वायो = हे वाय तथाइंते = वायने कहा 
एतत्‌ = इसको Ser बहुत अच्छा 
भूतस्‌ N 


- तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को$सीति वायुवाअहम 
स्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वावाअहमस्मीति॥ ८ N 
S पदच्छेद 

तत्‌ अभ्यद्रवत्‌ तम्‌ अभ्यवदत्‌ कः असि 
इति वायः वे अहम्‌ अस्मि इते अत्रबीत्‌ मात- 
Rar वे अहम्‌ alen इति 


T ० 


य. a 


d é | . 
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अन्यः पदा्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित | 
gen ag  सूध्मभावार्थ 
वायुः = वायदेवता . बे = निरचयकरके 
तत्‌ = उसयक्ष के | अस्मि =्हू : 
| समीप ` राते = ऐ 
अभ्यद्रवत्‌ = शीघ्र जाता सः > वह 
भया | sada = कहताभया 
Tee ड तब . ` q = M 
तम्‌ = उससे - | मातरिश्वा - 
यक्षम्‌ = यक्ष मातरिश्वा = ‡ याने अन्त- 
अभ्यवदत्‌ = पूछता भया| | रिक्ष गामी 
EI _ sÑ | 
कः=कान ` अहम = 
असे=तूहे | अस्मि= हू 
वायुः = वाय॒ ` इति = एसा 
अहम्‌ > में. ` | अन्नवीत = बोलताभया 
तास्मस्त्वायेकिवी्यमित्यपीदळंसवेमा ददीयं | 
यदिदं प्रथिव्यामिति N e 
पदच्छेदः 


तस्मिन्‌ त्वाये किम्‌ dän इति अपि 
इदम 
aA आददीयम्‌ यत्‌ इदम्‌ एथिव्याम इति 


आ 





° के ६-० Nh >. > e Ee Ñ 3 ei ` ré dëch 


CC-0. Mumukshu Bhawan V Collection. Digitized by eGangotri .. 


केनोपनिषर्‌ TN 


eat: पदा्थसहित [अन्वयः . पदाथसहित 
सृक्ष्मभावाथे सूक्ष्म भावार्थ 
तस्मिन्‌ = तिस यत = जो कड 
त्वयि = त॒भबिषे इद्म्‌ = यह 
किम्‌ > क्या |. एथिव्याम = एथियी में 
MAA = पराक्रमे  चराचरहे 
Sg änt | $इदम्‌=उंस 
अब्रवीत्‌ 3 सवेस = सब को 
वायुः = वायदेवता अपि = ही 
इति = ऐसा आद्दीयम्‌ = में धारण. 
अत्रवीत्‌ = उत्तर देता | करसक्ताहूँ 
भया कि Bees 
लस्‌ ॥ 


तस्म तृण निद्धावतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय 
सपेजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एवं aad ने 
 तदशक ।वज्ञाठु यदतयक्षामातं ॥१०॥ 


पद्च्छद्‌ 


- तस्मे gang निदधो एतत्‌ आदत्स्व इति तत्‌ 
उपभ्रयाय सवजवेन तत्‌ न शशाक आदातुस्‌ 
Hr ततः एंव निवडते न एतत्‌ अशकम्‌ विज्ञातुम्‌ 
थत्‌. एतत्‌ यक्षम्‌ इति | 


D ह T 











२६ 5 क पति ` | | 
` अन्वयः - . पदार्थसहित ` अन्वयः  पदार्थसहित | : 
सृध्ममावाध ` ` सूक्ष्मभावाथ 
यक्षम =्यक्ष । दाशाक= समथेहोता | । 
तस्मे = उस वायुके "यया. य 
सम्मुख तदा — तब ` 
तृएम = एक gu सः=वह.वायु 1 
निदधों = रखतामया। ततः= उस यक्षके |. 
च = ओर | .- समीप से | 
इति - ऐसा एवं > निश्चयकरके 
आह = निवते  ठोटताभया 
एतत्‌ = इसका . +च= ओर 
 आदत्स्वरउठा | + आह> सब देवतों 
+ तदा तब | ` से कहता | 
वायः = वायुदेवता भया कि | 
तत्‌ = उस तृणके एतत्‌ = इसके 
उपप्रयाय = समीपजाता| विज्ञातम = जानने को 
भया + अहस = से ; 
+ परन्ता>परन्त | न=नही | 
सवजवन = सवपुरुषाथ अशकम्‌ = समर्थ होता | 
करक भया कि 
हा | asa | 
' तत्‌=उसठणके/ azg | 
हए क हानेर |. इति=देसां । 


- ४ 9 
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शूलम्‌ ॥ 
_ ग्रथेन्द्रमदृवनमघवन्नेतहिजानीहि किमेतयक्ष 
मितितथेति तदम्यद्रवत्तस्मा। त्तरोद्घे ॥ ११४ 
पदच्छेद 
` अथ इन्द्रम अत्रवन्‌ मघवन्‌ एतत्‌ विजार्नी- 
हि किम्‌ एतत्‌ यक्षम्‌ इत तथा हत तम्‌ अः 
भ्यद्रवत तस्मात्‌ Tote? 


. अन्वयः पदार्थसहित | अन्वय पदार्थसहित 
EE gen भावार्थ gen भावाथ 
अथ = तिसकेअनेतर सः = वह इन्द्र 
इन्द्रम्‌ = इन्द्रस ` तत्‌ = उसयक्षक स- 
अब्रवन्‌ = सब देवताक- GIE S 
| हतेभये कि अभ्यद्रवत्‌ = जाताभया 
भगवन्‌ = हे इन्द्र |. तस्मात्‌ = उस इन्द्रसे 

एतत्‌ =इसको । . तत्‌ = वह 
विजानीहि = जानत कि | + यक्षस्‌ = यक्ष 

किम = कोन तिरोदधे = तिरोधान M- 

एतत्‌ = यह | _.. ने अहृश्यहो 

यक्षस = यक्ष हे ताभया 
तथाइति = बहुत अच्छा | 

कहके. 
geg ॥ 


T 


` सं तस्मिज्ञेवाकाशेख्रियमाजगाम बहुशोममा 


f क x ~ 
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२८ | Seil न्‌ | 


MEAL हैमवर्तीता&होवाचाकमतदक्षामति१२॥ 

पदच्छेदः. | | 

सः तस्मिन्‌ एव आकाशे खियम्‌ आजगाम। . 

` बहुशोभमानास्‌ उमाम्‌ हेमवतीस्‌ ताम्‌ ह उवाच : 
किस एतत्‌ यक्षम इति | 


अन्वयः  पदार्थसहित | अन्वयः  पदाथसहित 


सूक्ष्म भावा्थ| ` | सूक्ष्म omg 
Gg = वह इन्द्र | आजगाम्‌ = प्रातहोता 
- तस्मिनएव = तिसही ` भया 
आकाशे=आकाशमें चट और 
Seat _ सत्यन्तशो am =तिससे | 
मानास्‌ aga हुत्ही .. | 
उमाम्‌ >उम्ता नाम | ` उवाच > पूठताभय़ा i 
Ce वाली | कि. o 
हमवतास< हिमाचल | किम कौन. । 
कन्या | ga 5 यह | 
RIA = देवी के स- इति = ऐसा ' 
सीप यक्षम्‌ = यक्षथा | 
Soot: खण्ड | 


नोट-जव यक्ष इृद्धदेवके आनेपर अन्तद्धान होगया तब इन 
"E परचात्तापवाब्‌ होताभया तव यह यक्ष उसको अहंकार | 


रहित दखकर उसपर अनुग्रह करके साक्षात ब्रह्म 
विद्या उमारूप 
होकर उसके समीप प्रकट होताभया॥ २ | 





८ CC-0. Mumu iE t १ जी 
मूलम्‌॥ ` E 
सा ब्रह्मावहावाचत्रह्मणांवा एताहिजयेमहीय 
_ धवमितिततोहेव विदाञ्चकार बह्लेति॥ १ ॥ 
5 पढदच्छद 


सा ब्रह्म शते ह उवाच ब्रह्मणः वे एतत्‌ .वि- 
जय महाय ध्वम्‌ इति ततः ह एव विदाळ्चकार ` 


ब्रह्म इति | 

अन्वयः | ु अन्वय पदार्थसहित्‌ . 

सूक्ष्म भावार्थ| geg भावार्थ 
तत्‌ = वहयक्ष सा = वहउमा 
ब्रह्म ह = ब्रह्महीथा | उवाच = कहतीमई 
+च = ओर तत्‌ gg ` 

' ग्रह्मणःवे = ब्रह्मकही ... ब्रह्म 5 ब्रह्म 

विजये = विजयमे _ एंव > हीथा 

बातएतत्‌ = एसइस हात = एसा 


। सहिमाकोतु ` इन्द्रः = इन्द्र 
महायध्वम्‌ =+ मसबप्रातह| ततः = तत्पइचात्‌ 
(येही Versen = जानताभ- 

इति = इसप्रकार | या 


geg ` 
तस्मादाएतेदेवा अतितरामिवान्यान्देवानयद 
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३० कर्तापीनपद्‌ 


ग्निवायुरिन्ट्रस्तद्यनन्नादट TEISEL RAIAT 
दाञ्चकारत्रह्मोंते ॥ २॥ | A 
तस्मात वै एते देवाः अतितराम्‌ इव अन्यान्‌ | 
देवान्‌ यत्‌ अग्निः वायुः इन्द्रः ते हि एनम्‌ न- 
दिष्टम यस्णशुः ते हि एनत्‌ प्रथमः विदाञ्चकार | 
ब्रह्म इति ` 


अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदाथसहित 





gen भावाथ. २ gen भावाथ 
` यत्‌ =जिसकारण |. ते=वे 
अग्निः = अग्नि इति = इसप्रकार | 
-वाय॒ः= वायुः एनत्‌ = इसब्रह्म को | 
इन्द्रः = इन्द्र अथमः = अथम 
एते = येसब हि = निश्चयपूर्वक 
_- देवाः = देवता वेदाञ्जकार = जानतेभये 
एनत = इस तस्मात्‌ = तिसीकारण 
नेदिष्टम्‌= समीपस्थब्र-| sA 
हमको ' चे = निश्चयकर 


az , 


... _. हिर भलीप्रकारसे 
यरुएशुः = स्पशाकरतेभ| अन्यान्‌ = और 
- गयेयानेदशन देवान्‌ = देवतों से 
करते भये :|अतितराम् यन्तश्च 
Js | ` इव | Së 
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केनोपनिषद । ३१ 

मूलम्‌ 
तस्माद्दाइन्द्रोऽतितरामिवान्यान्देवान्सहयेनन्ने 
दिए्टपस्पशेसह्येनत्प्रथमोविदाञ्चकारब्रह्मोति ॥३॥ 

| पदच्छेदः 
स्मात्‌ वे इन्द्रः अतितराम्‌ इव अन्यान्‌ दे 


चान्‌ सः हिः एनत्‌ नेदिष्ठम्‌ पस्पर्शे सः हि एन- | क्‍ 


त प्रथमः विदाञ्चकार ब्रह्म इति 
` अनयः पदाथसहित | अन्वय पदार्थसहित 
` सक्ष्मभावाथधे : gen भावार्थ 
हि= जिसकारण | ब्रह्म =ब्रह्मको ` 
सः = वह इन्द्र प्रथमः = प्रथम 


एनत्‌ = इस _ f = उमाके उप- 
. नेदिष्ठ = समीपस्थत्र ` देशसे जान- 
| e कर-| तस्मात्‌ = तिसीकारण ` 
परपरा = ) ता भयां | सः e वह 
यानेदशेनी ` q= निइचयपु- 
'करताभंया ge 
जच > Sift अन्यान्‌ > ओर 
हि 5 जिसकारण | देवान्‌ = देवतों से 
सः = वह अतितराम्‌ _ अतिशय 
` इति=्ऐसेः | इव | श्रेष्ठ 


एनत्‌ = इस । 


रो CC-0. Mumukshu ००४ यावद oro 
| geg ॥ 
_ तस्येषत्रादेशोयदेतडियुतोव्यद्यतत्तदाइत| [ते 
न्यमीमिषदाइत्यधिदवतम्‌ ॥ ४॥ 
ESCH 
तस्य एंषः आदशः यत्‌ एतत्‌ Io: व्यद्यु- 


तत आ इति हते न्यमामषत्‌ था शात अ- 


धिदैवतम्‌ 
अनय पदाथसहित | अन्वयः पदाथसहित 
` सूक्ष्म भावाथ  सूध्मभावार्थ ` 
इति = ऐसा + उपदेशः = उपदेश है 
qas | +सभ्ल्सो 
तस्य = उसन्रह्मका एतत्‌ = यह 
» ततः = यह aaa: = बिजलीके 


आदेशः = दृष्टान्तक | व्यद्युतत्‌ = चसकनेके 
उपदेश ह. आ > तुल्य हे 


श्व = ओर +अथवात्या 
इति — ऐसा | न्यमीमिंषत्‌ = परकमा- 
मतस्य=उसका | रने के 
ट eg ऑ्यतूच्जो | Sitz ge हैं 
अधिदेवतम्‌ = देवता वि-| ` | a 
15: DE? 


 उपमसेरहितत्रह्मका जिस उपमानकरके उपदेश हे उसीका 





आदिश हे शास्म AIP मह्य कहाहे सो जेसे बिजुली ` 
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केनापानिषद्‌ । ३३ 


एकबार चमककरके छिप जाती है उसी प्र भी एकबार 


अपने प्रकाशको दिखाकर geg तिरोभूत होतामया याने छिप | 


गया एक तो इस प्रकारका उपदेश दूसरा जेसे बिजुली अपने 
प्रकाश करके पुरुषोंके नेत्रां को मुँदवा देतीहे तेसे est देख 
तेहये देवतोंके नेत्रोको इुंदवाकर तिरोभाव होताभया यह अधि 
देवत उपदेश है॥ ४॥ 


gaq i 


अथाध्यात्मयदेतदगच्डतीवचमनोञ्नेन चूत: 


हुपस्मरत्यमाक्ष्ण सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 
दच्छद 
अथ अध्या यत एतत. गच्चात Sa च 


N 


| मन अनेन च एतत उपस्मरात IS 
Sei 


अन्वयः .  पदार्थसहित | अन्वयः पढाथसहित्‌ 


gen भावाथ ` een भावाथे 

mt == खोर गच्छति = विषयकरता 

अथ = देवताविषय- है उत्ति व्या- 

क उपदेशके | `  सिकरके | 

पश्चात्‌ | अनेन = इसीसनकरके 

यत्‌ = जिसत्रह्मफो| एतत्‌ = Spe 
एतत्‌ = यह ` +सुसुक्षुः = सुशक 


सनः डट सन्‌ 'अभोक्ष्णम्‌ = अत्यन्त 
Hei: SS 


T 


OST TT a के 


CC-0. Mumukshu Bhaw (0९१७० | gitized by eGangotri 
३४. केनापि 


उपस्मरति = समाषवरत्ति | सङ्कल्पः = मनसम्बधों । 

होकरस्मरण| अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म उ- | 

करताहे | पदेश हे 

एतत्‌ = यही EE 

| geg ॥ E 

तडवहननामवहनासलुपासदन्य सयएतब्व 
वेदाभिहेन सर्वाएमृतानिसवाज्छान्त ॥६॥ 

पदच्छेदः Oo 

तत्‌ ह qaq नाम तहनम इते उपासित 

व्यंस्‌ सः यः एतत्‌ gon वेद्‌ अभि ह एनम्‌ | 

सवाणि भूतानि संवाञ्ढन्ति | | 

अन्वयः पदारथसहित| अन्वयः पदाथस हित | 

| 





सूक्ष्म भावार्थ/ `. सूक्ष्म भावार्थ 
तत्‌ = वह ब्रह्म ` यः=्जो ` 
gsl ` एतत्‌ = इसब्रह्मको ` 


नाम = प्रसिद्ध. एवस्‌ = इसप्रकार 
daa = पूजनीय हे | वेद्‌ = जानता हे 
तदनम्‌ = सबकापजनीः एनम = उसको 
यहे  ।सवोणि-< सब 

 इति=्ऐसा a= प्राणी 
उपासित उपासना क, अभि = सब geng | 
` व्यम्‌) रने योग्यहे निश्चयकरके _ | 
=R . संवांडंति आदर करते है. ' 
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केनोपनिषद्‌ ३५ 
YAA l 
_ उपनिषद भो ब्रहीत्युक्कातउपनिषड्यक्मींवावत 
एवतउपनिषदमत्रमेति N ७ ॥ 
पदच्छेद 
उपनिषदम्‌ भोः ब्रहि इति उक्ता ते उपनिषद्‌ 
ब्राह्मीस वाव ते उपानेषदम ATA इति 


अन्वयः . पदाथसहित्‌| अन्वयः ` gees 


सूकम भावार्थ geg भावाथ 
भोः > हे भगवन्‌ वाव = निइ्चय- 
उपनिषदम्‌ = S e पूर्वक . 
त्रहि > कहो | सयाटमुझकरके 
` इति यह वचन उक्ता = कहागया हे 
+ शिष्य्‌ a शेष्यगुरु से ते = तरे लिये 
गुरुमआह) कहताभया | . इति ऐसा 
+तदागुरुः) तब गुरु | aga = ब्रह्मसंबन्धी 
उवाच | कहते भये |उपनिषद्म्‌ = उपनिषद्‌ 
को 
ते = तेरे लिये | अन्नम = कहा है 
उपनिषद्‌ = उपनिषत्‌ | हमने 


॥ :. मूलम्‌ ॥ 
- तस्ये तपोदमःकमंति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाज्ञनि 
-सत्यमायतनम्‌॥=॥ 


T 


॥ f | 
: CC-0. Mumukshu Bhawa केनाप CC by eGangotri 
३६ Sat 
e प ; 8 z 
RAR: 


sr तपः ent: कम इति प्रतिष्ठा वेदाः q- 


वोड्ठानि सत्यम्‌ आयतनम्‌ | S 
अन्वयः. पदार्थसहित | अन्वयः पदाथस हित 
gen भावार्थ | | ` SEH भावाथ 
तस्यै = उस ब्रह्मविद्या वेदाः= चारों वेद्‌ 
की प्रात्तिकेलिये सर्वाङ्गानि = छयो वेदांग 
तपः = तप प्रतिष्ठा = चरण हे उस 
Sin: ei ` ॥ ब्रह्म॑विद्याके 
+ च = और q= ओर 
कमे = निष्कामकर्म | सत्यम्‌ = सत्य 





इति = इत्यादि | o घर हे याने ` 
+उपाया संत्यञ्जह्मं व 
| = ३ 
। सन्ति | Ee द्याके निवास 
A च आर | का स्थान है 
S मूलम्‌ ॥ 


योवाएतामेवंवेदापहत्यपाप्मानमनन्ते स्वः 
लाकज्ययप्रातातिष्ठातिप्रातातेष्ठात॥ ॥ ` 


पदच्छेद 


यः वे एताम्‌. एवम्‌ वेद अपहृत्य पाप्मानम्‌ | 
अनन्ते स्वग लोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रति’ | 





o - RA ७ geng - -— == ` - des -- mmm 2 naini e: ~ - Le 





क 
रस्ट DS WI NE कळ ET seen Leef ..- RE, E ee ee — D 
SESE EC E he आड Die e २०:४0,“ "ee CS I ५८३९ ० pra १; २७7 ei LC? "Seng Fe 
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नाप लनिंद | ३७ 

अन्वयः पदाशसहित| अन्वयः Aaka 
gen भावाथे | geg भावार्थ 
यःञ्जो ` अपहत्य = नाशकरके 
वे=निरचयकरके अनन्ते = अविनाशी 
एतास = इस न्र्मवि-| ` ज्येये=सवात्म ` 
दयाको स्वर्गेछोके = सुखरूपन्र- 

एवम्‌ = इसप्रकार AA 


वेद = जानता हे . प्रतितिष्ठति = प्राप्तहोताहे 
+ सः बह पुरुष |भतितिष्ठति = अवश्यही 
पाप्मानम्‌ = पापोंको | . ज्राप्तहोताहे 


इतिचतुर्थःसंणडः 
केनोपनिषत्समाप्ता “हरिः ७ | 
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केन उपनिषद 


शुद्धिपत्रिका ` 


zm एष | न्त्र सरद 


युनक्कि 
आत्मना 
d 

q 
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seg 


ege" 2 





on Sue e 


Ki 


भी ऊपर लिखे हुये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और स- 
TA की सुगमताके लिये गुरु शिष्य सम्बाद पूर्वक पूर्ण ज्ञान 
लखाया है ॥ 

| झ्ुडक उपनिषद्‌ माघाटाका URT, मत ch 
' पश्नोली यमुनाशङ्षर नागर ब्राह्मएका भाषाटीका साहेत- 
जिसमें वादी प्रतित्रादी के प्रशोत्तर से aert निशय व जगढु 


; 
त्याति व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्नहात्राद कयाआका | 


बिधान मन्त्री दारा बर्णित है। 

तत्तिरीयोपनिषदमाषाटीका सहितःक्ीमत।--) 
' पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषा टोकास हित-जिस. 
में तैत्तिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण ARMAN व 





ब के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बो के संबन्धरूप सहि | 


ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी. कामनावाले पुरुषोंके अथे 
प्माधन जप और हवनादि की क्रियायें बात है॥ ` 
हतरेयोपनिषद्‌ माषाटीकासाहित, कामत "H 
| ` पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर बाह्यणकी भाषाटीका सहित-जि-- 
समें आत्मा व बद्चका निहपण और प्राण व प्रणवकी उपासना 
की व्याख्या व सन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धमे अच्छे-म- 
: कार बाणित हे ॥ | 
उपनिषद्‌ सार, कीमत 7)।इऽ 
मुंडक, मांड्क्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, श्‍वेताश्‍वर, ईशावास्य, केन, ` 
कठ, प्रश्न, छांदोग्य,बृहृदारण्यक, कोपीतकि, बाह्मए ओर मैत्री 
की भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने रचनाकर अपने ` 
~ ' प्न मित्र बान्ध योग्य अधिकारियों के निमित्त अपवायाहै। | 


eT 








_ ` यह अत्युत्तम उपनिषंद हे इसको पंडित लक्ष्मणुप्रसादजी ने। 
वगाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिंया है घूलश्लोक और 
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` छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टीका, कीमत”) 
. पंडित यशुनाशङ्करजी छत टीका भाषा `" 
` ब्राह्मपर्मदोखंड मैं,गैंरमतबा कीमत १) पु०। 
तथा प्रथमखंड गैर मतबा कमित ॥“) पुऽ | 

तथा हितीयखंड गर मतबा कसत 7) पु० ` 





— EE sess 


भाषा टीका समेत है ॥ Se 

७". RIA) E | 
योगवाशिछ्ठ दोभागो में, कीमत ५॥/ ge . 
श्रीमद्भागवत भाषाटीकासयुत्त ७) ६० Ye ॥ 


AA क 


इस ग्रन्थ के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहीँहै-इसका भाषा 


तिलक बजबोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक श्लोकों का | 
) . हू क्यों न हो इस के तिसककार महात्मा नजवासी अङ्गदजी 

ओ- शाख यह तिलक ऐसा सरलहे कि इसके दारा अल्प Gees 

. पुरुषों का पूराकार्य निकल सक्वादै-सँस्कृत पाठकमी इससे श्लो- 
कोका एराआशय समझ सक्केहै इसबार यह ग्रन्थ टेपके अक्षरों 
____ में उम्दा कागज सफेद 
SREL के द्वारा शुद्ध कराया गया है जिससे बम्बई को 





र चिकना में छापागयाहै और विशेष वि 


SÜSS पुस्तकसे किसी काम में न्यून नहीं है उम्दा तसावीर 
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जिसका भाषाटीका 


0 सध्यदेशी भाषा सं बाबू जालिसासह निवासी गास 

d शक्वरपर ज़िला फ़ैजाबाद हेड पोस्टमास्टर चे- 
> नीताल ब लखनऊ व पोध्ठमास्टर जनरल 
NÀ रियासत गवालियर चे पण्डित गंज्ञादतत 
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जोशी और परिडत रासदच जोशी 
की सहायता से अनुवाद किया 
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आदी मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 


EC SA | 





गणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलसुतापांतेस्मयहर माक्षश्रदथा 
णिनां मोहध्दान्तसमहभञजनविधो प्रानास्कर चान्वहम्‌। यहा 
धोदयमात्रतः प्रविंलय ARA QIAN grosse") 
प्रतिदिन चाद्यन्तद्दान परम ॥. १ ॥ 





यन्ध्यायन्ति मनीइवराः प्रतिदिन सयस्य सवान्द्रयाण्यवाक 

तीथेजलाभिषिक्तशिरसो नित्यक्रियानिदताः । षदचक्रादित चार 

सारकशला नन्दन्ति योगीश्वरास्तवन्दे परसात्मरुपमनघ वर्न 
sat ज्ञानदम ॥२॥ 


. “दो० करों वन्दना ब्रह्मको। जों अनन्त निजरूप ॥ . 
` - ` . जेहिजञानेजगञ्रससकल । मिटे अन्ध तसकूप ॥ 
am रूप ag नहीं। नहा जात अरु भद ॥ 
| सो में पूरणं ब्रह्म हे । रहितत्रिवषपारछद ॥ 
-ब्रह्ममाग जो उपनिषद । ताका करू विचार 0॥ ` 
भाषामें तिस अथको। खे सकल ससार॥ | 
॥ सन्त संग से जो लख्यो । सो स॑ करू बखान N 
परमानन्द सहाय. तें। जाने सकल जहान ॥ 
-. परी अयोध्या के निकट । अकबरपुर हे aan: 
. 'जन्मभामे मम जान त। जालिमसिंहहि नाव॥ ` 


यह संसार असार महाअपार समुद्र है, इसके पार हान क 
लिये उपनिषत्‌ अद्भुत अलाकिक sg? नाका हे जिसस. 
बैंटकर असंख्य सज्जन सुमक्षजन विना प्रयासहा एस दुस्तर 

गरके पार होगये हैं, ओर होते जाते हैं; ओर भांवेष्यत्काल म॑ 
होंगे, जो ममक्षजन हैं, उनके हितार्थ यह भाषाटीका रचीगइ 
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२ मङ्गलाचरण | 


इसटीका में पहिले मूलमन्त्र है, फिर पदच्छेद है, (फर "Zeg 
की ओर सस्कृत अन्वय दिया दे, ओर दक्षिण इस्तका आर प 

दार्थ लिखा हे, यदि वाम तरफ़. का छखा हुआ KRA नाचतऊ 
पढ़ाजावे तो संस्कृत अन्वय मिलेगा आर याद दाक्षिण हस्तक 
तरफ़तराला पढ़ाजावे तो परा अथ मन्त्रका मध्यदशाय भाषास 
मिलेगा, ओर यदि बाये तरफ़ से दाहेन तरफ़ को पढ़ाजावं ता 
हर एक संस्कृत पद का अथ भाषा से मिलगा, भावाथ भी ed, 
स्तार लिखागया है ताकि पाठकजनों को ब्रह्मका साक्षात्‌ ज्ञान 
होजांवे जहांतक हो सका है प्रत्येक सस्कृत पदका अथ विंभाक्तेक 
अनसार लिखागयाहे, इस टीका के पढ्ने से सरक्षतावद्याका भा 
अभ्यास होगा, इस ARA मलका कोइ शब्द छूटने नहा पाया 
हे, ओर मन्त्रका परा २ अथ उसीके शब्दों हा से सिद्ध कयागया 
है, अपनी कल्पना कुछ नहीं कीगई हे, ei कहीं कहीं ऊपर से 
संस्कृत पद मन्त्रे के अथ स्पष्ट करने के लिये रकंखागंया हे, ओर 
उस पदके प्रथम यंह+चिह लगांदिया गयाहे ताकि पाठक- 
जनों को विदित होजावे कि यह पद मलका नहीं हे इस टीका 
का बाब ज़ालमांसह निवासी ग्राम अकबरपर जिला फेज्ञाबाद 
साबिक हेड पोस्टमास्टर नेनीताळ व लखनऊ व वतेमान काळ 
मं पोस्ट मास्टर जनरल रियासत गवालियर सहित अत्यन्त — 
सहायता पाण्डत गगांदत्त ज्यातावदानिवासी सरादाबादाभि- 
पपत्तन आर Hien रामदत्त ज्यातिविद निवासी अह्मोडाख्य 
नगर क रचकरं Sie नमल. हुंदयाकारावान परुषो के चरण 
_ कमल. में अपण करताहे ओर आशा रखता है कि जहां कहीं : 
अशुद्धताहा उससे Zitat को सचनाकरें ताकि अशंद्धता 
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RS aiy ॥ Ges 
(१) उशान्हवेवाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य 
ह.नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १॥ -: 
iige 1077 e 


उशन हं वे वाजश्रवसः संघवदर H सू aal तस्य 
हु नचिकेताः नाम gi: आस ॥ 
अन्य O पदाथ ` 
. . हुवे = निश्चय करके ss? 
उदान = यज्ञके RS की इच्छा करता हुआ 
वाजश्रवसः = वाजश्रवा का पुत्र उद्दालकक्राषि 
सनवेदसम्‌ = सब धन को विश्‍वजित यज्ञ मं ` 
ददो = देताभया | 
तस्य = AURI 
E ee VAL TIS 
- नाचकेताः = नचिकेता 
| नाम = नाम 
get: = एक पत्र 
आसः = था॥ 





` wä 
यजु वेदीय काठकोपनिषद्‌ द्वारा बहाविद्याका निरूपण करते हे 
भेझावद्याकी प्रातिका साधन होनेसे इसग्रेथका नासभी उपनिषद्‌ 


है. 
ene. 


€ 
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र कठवली उपा 


डे; उपनिषद्का अर्थ बहा विद है चे दोनों पर्याय शडद हें ॥ उप- 
7 

निषद करके कथन करीहुई जो ब्रह्मविद्या उसकी स्तुत्यथे और 
बोधकी स॒गसतार्थ कथारूपसे वर्णन करतेहें॥ वाज नास अज्ञकाहे 





तिल अन्नके अतिदान करने-से:हुवाहे यश जिसका उसी का 


नामे. वाजश्रवा उस वाजश्रवा. ऋषेका जो सतानह उस का 


नाम है वाजश्रवसा ॥ उद्दालकक्छा्ं बहुत अन्नदान करता था | 
इसलिये उसका दूसरा नाम वाजश्रवसा हाताभया, वह उद्दालक | 


ऋणषि यज्ञके फलक्की इच्छा करके विश्वजित्‌ नामक IAR 
को यजन करताभया, और उस यज्ञसँ सवेधनकी ब्राह्मणों के प्रति 
दक्षिणा देतामंबा, ओर जो सुंदर २ दूध. .देनेवाला गांव था उन 
को अपने पत्रके लिये यज्ञ करने से एही अलग रखलेताभया॥ 
शोर जो गोवें कद्धाथी उनको निष्फळ HARTINA दक्षिणा के 
अथ ब्राह्मण के प्रांत दताभया, उत उद्दालकका नाचकता एक 
छोटा पाँच बरसका लड़का था, वह पताके कटिल व्यवहार को 
देखकर ओर -पज्ञसे-पिताको' अनिष्टफलकी. ग्रास को जानकर 


उसको वेदोक्त यथाथ NENA श्रद्धा उत्पन्न होतीभई, ओर उस 


नचिकेताने अपने सनम विचार किया कि इंसप्रकारके कुटिल 
व्यवहार करने से सरे (पेता को श्रेष्ठ यज्ञफलको प्रास्त न होगी, 
इसलिये मुकको उचित हे कि में उसके. हर्टानेका उपाय करूं, 
ऐसा संकल्प उसको उस FAN होताभया जिस कालमें उसका 


पिता ऋलगादि ब्राह्मणों केः प्रति. दक्षिणा में उन गाँवों, को | 


देरहाधा॥. १ Mh 


नोट वाज नाम अन्नका हे, तिस अन्न के दान करनेंसे हुआ | 


हैं श्रव याने यश! जिसको तिसका नामहे बांजश्रवा,तिसका जो 









नगम स्वस्व दक्षिणा देता भया ॥ ६॥ 


KO — ée 
Hess . 
` gëf 2 3 





जाको "mg 
ge ` 


0. उसका नामहे वाजश्रवंसा उसीका नाम उद्दालक भी दे 
उद्दालक यज्ञके फल की इच्छा,करताहुआं विश्वजित्‌ नामक | 





ऐसा शोचता भया कि वेदोक यज्ञ के विशुण व्यतिक्रम हान से 
अनिष्ट फलकी प्राति होती हे जब ऐसी बुद्धि उस को हुई तब 


7०0० वहा उपनिरद ५ R 


मूलस्‌ ॥ 
(२) व & ह कुमार » सन्त IT DIS, नीय 


AAG श्रडाऽऽविवेश सोऽमन्यत ॥२॥ 


द्‌ 
_ तमः ह PIRA सन्तस्‌ KANY नायमानालु 


श्रद्धा आविवेश सः अमन्यत्‌॥ ` 
अन्वय wen ` E 
तस्‌ = तिस नचिकेता को 


- कमारसतम्‌ = कुमार अवस्था हातसन्त 


Pr ७ mp zg च्य 
दाश्षणास = दाखणा न गा Léi 
नायतानास = छ जागपर SS 
. अदा > श्वद्धा 
आविवेश = होतीमई 
A9 e आर 
| ZE 
मन्यत = विचार करतामया 
भावाथ) ` 
त%हेति-नचिकेता गोवों को देखकर अपने चित्तम विचार 


करता हे केसी वह गोवे हे २॥ 


नोट-वह नचिकेता जिसकी आयु पांच वप से अघक न थी 


2 


वह पिताके अनिष्टफल को निवृत्ति के वास्ते विचार करताहे 
जसे कि दूसरे मन्त्र में लिखाई ॥२॥ | | 


T 
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 जग्घठुणाः = खालयाहे घास जिम्होने याने अब घास 


gagi 
(३) पीतोदकाजग्धतृणाहुग्धदीहानिरिन्द्रियाः॥ 
नुन्दानामृतलाकास्तान्सृगच्छांवृताददतू॥४॥ 
द `. पदुच्छेद्‌ 
` चीतोद्काः' जग्धतणाः हुग्धदोहाः निरिन्द्रिया 
अनन्दाः नाम ते लोकाः तान्‌ सः गच्छति ताः 
SH 
अन्वयः wA 
पीतोदका! = प्रान करलियाह जल जिन्होंने याने आगे 
जलपान करने को शक्कि नही हे जिनको 


> ~ ~ sm e का) _ जक कम तय. = em P . 
द ४0 ~ e 


खानेकी शक्ति नहीं हे जिनको 


` ढुरघदीह्वा' = दुहि लियागया है दुग्ध जिनका याने 


D NN 


आग का प्रसतयोग्य नहीं हे जो 
निरिन्द्रियाः = निष्फळ होगई हैं इन्द्रियां जिनकी याने 


N 
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तान्‌ तिनको 
SC स्‌ः = वहू SUU 
गच्छति = प्राप्त होताहे ॥ 
पीतोदका इति-पानंकरलिया है एव ही जल जिन्होंने अर्थात्‌ 
अब उनको जलपीनेकी सामथ्यं नही हे ॥ जग्धतृणाः ॥ अक्तण 
करलियाहे घास को जिन्होंने अथात्‌ अब घास खानेकी साम्य 
जिनमें नहीं हे ॥ दुरघदो हाः ॥ पवही दोहन करलियागया है दूध 
जिनका याने.अब उनमें दूध देनेकी शक्ति नहीं रही है ॥ निरे 
न्ट्रियाः॥ गभके धारण करने की शक्ति से हीन हें जो अथात्‌ 


झतिबढी जो होगई हें ॥. तान्‌ ॥ ऐसी गोवो को जो दक्षिणामें ` 


बता है वह पुरुष ॥ अनन्दानाम॥ असखरूप जो leg अथवा 
योनि हैं उनमें वह दानका कत्ता जाता है॥ ३ N 


E ५३5 न २९ 
(४) सहोवाच पतरं तत कस्से मान्दास्यसीति 
दितीयंतृतीयन्त/होवाच gea त्वा ददामीति ४॥ 
| Hoa Uëeeer ` ? 
सः हु उवाच पितरम तत कस्मे माम्‌ दास्यसि 
इति don adi तम्‌ ह उवाच RA खा 
द्दामि इति॥ ` | 
अन्वयः ` पदाथ | अन्वयः ` पदारथ 
= वह्‌ नचिकेता | TA = किसके प्रति 
ह = निश्चयकरके | माम्‌ = मभको 
पितरम्‌ = पितासे दास्यसि = देगा त 
उवाच = कहृताभया कि | ` इति = इसप्रकारसे 
तत= हेतातहेपिता| +यदा = जब 
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द्वितीयस्‌ट्द्सरा ` खृत्यव — SEO: प्रति 
तृतीयम्‌ तीसरी बार | ददुस = दुऊणा 
वह नचिकेता - Sid = एसा तब 
हुम हुठकरके... +उद्दालक! व्| उद्दाऊक 
be --उवाचः=-कह्दृतासयाः |=. जाह कहतामया.. ` 
त्वा = तस्क si IP pm 51: 
हा भावाथ । a 
सहोवाचेति-पिताके अनिशंफंल के दूरकरने. के लिये ais 
"केता अपने-पितासे. कहता हे हे तातं | किस कात्विंग के प्रति सेरे 
“को आप दक्षिणासे देवोगे, ऐसा जब नचिकेताने पितासे कहा तम 
पिता नहीं बोला, फिर जब दूसरी तीसरी बार नचिकेताने पितात 
कहा कि मेरेको 1केसंक प्रति देवागे, तब पिताने क्रोधित हाकर 
कहा तुमको झत्युके प्रति सँ दूंगा, पिताके इसप्रकारके वचन को | 
श्रवण करके नचिकेता अपने सनमें चितवन करता हे ॥ ३॥ 


HSPN Rep emt 
(५) बहूनामामे प्रथमो ZIAN मध्यम 


| "Es DÉEN EON 


किळर्वद्यभस्यकतव्ययन्मयाय EREN 
O R y 
नाम्‌ एमि प्रथमः बहूनाम्‌ of मध्यम 
किस्वित्‌ यमुस्य कतेव्यम्‌ यत्‌ -मया अद्यं करि 
प्योति॥ >... SP: 


“=~ 


का नली रि Snr टा © ~ ~ ` EE EE 


E 8 ४ Pia 


gt. पदा - | अन्वय पदाथ 


हूर एामः= हाता हू में 
मथमः SA —. | SFASSA 
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A 


paaa न्यम R 
oe: = gn |. gE » 


ois ~ होता A N Ss ` ës मया = छुझकरके e 


Cé (Ca 


JATI = यमराज का करिष्याते = सिद्धहोगा 2 
_ भावाथे | 


CS? Le 


` बहनामिति-पिताने भरेको ऐसा क्‍यों कहां कि में तुमको 


यसप्रति दूँगा, शायद वह कोधके oa होकर ऐसा कहा होगा 
क्योंकि ॥ बहूनाम्‌ ॥ gent पुत्रों और शिष्या के मध्यम सं 
प्रथमहूँ याने भरें क्योंकि बिना आज्ञा गुरुको ओर पिताको 
में न कहीं जाताई ओर न किसी कामको करता हूँ, पिता ओर 
गुरुकी सेवामें परायण रहताहूँ, ओर बहुतेरे शिष्या ओर पुत्रो 
के मध्यम में geg, कनि नहीं हूं, क्‍योंकि: गुरुको ga 
तत्पर रहताहू, ओर पिताकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं RNG, तक 
फिर मुक एते श्रद्धासम्पन्न पुत्रका त्याग करना पिताको अयुक्त 
है, ओर यमके पास मेरे जानेले यमका भी कोई उपकार नहीं 
मालूम होता हे, मुझको अपने पिताक लिये यम-महाराजके प्रति 
कयाः इष्ट कर्तव्य हे, मरा त्याग मेरा: पिता ज्यथही करता है ५॥ 


NN "३ 


नोट-ऐप्ता नचिकेता अपने'पिताके कहनेपर अपने मनमें वि- 


' चार करता भया ओर जब उद्दालक को शापे पीछे पश्चात्ताप 
'हीनेलगा तब नचिकेता अगले मन्त्रमें समाता हे ॥ ५ ॥ 


= 


बच टा 


(६) अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथापरे स- 


स्यांमिव संत्यः पच्यते सस्यमिव जायते एनः ॥ ६॥ 


भः 


€ ७ 
= CC-0. Mumukshu EES AA by eGangotri 


ti पदच्छेदः -: ¦; = | 
अनपश्य यथा पर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे geg 
इच मर्त्यः पच्यते; सस्यम्‌ इव जायते. पुनः ॥ 
अन्वयः A पनि 
+8 तात हे पिता 
यथा > जेसे 
बै = पूर्व तुम्हारे पिता पितामह आदि वत 


तु ते 
तथा > तेसेही क; 

अपरे = अन्य जो शिबि दशरथांदि हुये ह उनकी 
प्रतिपश्य = अच्छी तरहसे देखो अथात्‌ जैसे वे ठोक 

`. ` ` ` अपने वचनांको पालते थे वेसेही आप 
„भी अपने वचनको पाठन करो . 

सस्यम्‌ इव = धानके इक्षके.समान 

2 gei: — geen d o | 
'पच्यते = परिप: होकर नाश होताहे | 
नेचे = आर REEN SE 
सस्यम्‌ इवऱधानकेरक्षतू . .. .. | 


४ EE sm a 
=. 


पनः फिर 
+मनुष्यः = मनुष्य मरकरके 
 जायत=उत्पन्न होता है ॥ 
Baby माझया: „`: । :' 
1 इपर उद्यालककऋषि के चित्तमें बड़ा पश्चात्ताप हुआ कि हा. 
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अने क्या क्रिया क्यों सेने आपने गुणवान, पुत्रका दथाहा त्याग कर 
दिया॥इतने मे नचिकेता आकर अपने पिताको जब शोकातुर देखा 


तब विचार कंरनेलगां कि अंब-वंह उपाय करना चाहिये.जिससे ` 


पिताका वचन सिंथ्या न हो ऐसा विचार करक. नाचकता पि- 
नाके प्रति कहताहे ॥ अनुपश्येति॥ हे पिता | जिस प्रकार आपक 
पिता और पितामह आविकोंने अपने वचन की पालनाकी हे,ओर 
मिंस प्रकार ओर महात्मा व राज ऋषि लोक दर्शरथांदिकों ने 
अपते वचन क्रीपालनाकोः इ; उसाप्रकार आपना अपने वचनको 


, पालनाकरै, मरेको यंमराजके पास ज्ञीनेकेजय आजाद जिये,वचत्त . 


को मिथ्या करने से कोई भी अजर असर नहीं होता है, उलटाही 
अनर्थ को प्राधहोता हे, इसलिये आप अपने वचन को सत्यकरा, 
भरको यमपरी में जानेकी आज्ञां दो यह शरारादक सब 


> 
NON Zoé 


अनित्य हैं खेतियोंकी तरह हें, अथीत्‌ जेंसे एक खेती पंककर नष्ट 
होजाती, दूसरी बोई जाती हे, इसी तरह मनुष्योके भी पुराने 


N 


शरीर नष्ट होकर नये उत्पन्न हात ह, यह जो जन्ममरणरूपी 
काल चक्र हैं, सो सदेव चलताहीं रहता हे, ऐसा विंचारकर आप 
सेरेको अब यमके पास MAR लिये आज्ञा:दाजिये, आर झपन 
वाक्यं को सत्य कारेथे ॥६॥ ._ 
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छ mmh AJ i 
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नाट-नचिकेता पंतास कहता हे कि जस तुम्हारा पतापत 


महादि अपने वचनों की पालना करते आये है, और दशरथादिकी ` 
ने जेसे किंया हें,बेसे आपभी अपने वचनको पालना ROANT 


हमको यमपरी जानेकी आज्ञा देवो,यह शरीर तो धान के इक्षवत्‌ 
पत्ति नाश होताही रहंताहे; मेरे में मोह को.त्यागकर यमपुरी 
भेजनेवाले वचन को: आज्ञा देकर सत्य करा, SI जबापतान 
नचिकेताकों यंमशजके पास जाने की आब्वादी तब वह शरीरस 
हित पितृभङ्गिके ग्रभावसे यमएर में गया ओर जब यमपुरीक दार 


CE 
है" aaae a 


> e mm e Én ss 
SNE ETS TTC क TD BA" TS 


PT TO 


१० 7 कल अनि 
पर पहुँचा तब उसको मालूम हुआ कि. यमराज TI कार्य के 
मति देशान्तर को गये हँ, तब तिस के दारपर खडारहा, जव 
यमराज की स्री को मालूम हुआ के एक अतिथि बाह्मण sn 
द्वारपर निराहारं खड़ा हे, तब उसने आकर बड़े सत्कार से. भोजन 
करने के लिय कहा. तः चाचकेताने कहा कि विना यमराज के | 
भेंट किये म॑ अन्न जऴका ग्रहण नहीं करूंगा,जब तीन रात्रि दिन | 

न्नंचिकेता निराहार खडारहा, ओर चोथे दिन यमराज आये, तब | 
उनकी छीन नविकेताके आनेका समाचार कहा, ओर मन्त्र पढे 
कर उनको समभाती.हे कि- ' o ४. Wé 

E ek, Ze 5, Gen e | 
(७) वृशवानरः प्रविशत्यतिथित्राह्मणो gem 
RATAN कुवान्त हर ववस्वंतोदकप्र॥ ७॥ 
EST ms 


_चशवानरः प्रविशाते अतिथिः ब्राह्मणः गृहान्‌ 
तस्य एताम्‌ शान्तम्‌ कुवान्त हर वेवस्वत उदकम्‌ 


` „अन्व प्रदाथ „अन्व पदाथ 





HE 








daea = हे. विवस्वत | प्रविशति = प्रवेशकरताहे । 
न सय क पुत्र +तथा एव = वेसाही 
E भगवत्‌ | + एषः = यह । 
IMSI | अत्तिथिः = अतिथि | 
AAE = वश्वानर... |. ब्राह्मणः = ब्राह्मण | 
(i 


ni n Sg आगन र्ट SAST | 
RERIN . :|--तव हारे = तम्हारेहारपर | 
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स्थितः = स्थित हू | एतास्‌ 
उदकम्‌ = जलको |+ तेजसीम = तेजको 
हर = छे जावो | शान्ति = शान्ति 
+च = आर ककर करात. 
तस्य = उसके 


भावाथ । 

वैश्वानर इति-जब कि नचिकेताने अपने पिता को अनेक 
युक्तियों ओर प्रमाणां करके समझाया, तब पिता उद्दालकने 
उसको यसपुरी जानेकी आज्ञा दिया, नचिकेता पताक तपके 
प्रभाव से अपने शरीरके सहित पमराजपुरी को गया, आर राज 
TÈ इारपर जाकरके उसने महाराज यम के त्या स कहा 
अरे पिताने मरेको यमके भटाथ भेजा हे, एसा यमसे जाकर 
के कहो, gid कहा यमराज किसी काय्य के लिथे देशान्तर 
'को गये हे, उनकी खत्री ओर पत्र घरस इ, हम उनसे जाकर 
कहतहें, भृत्यान यमको खो ओर पत्रों स कहा के एक ब्रा- 
हाणका बालक अतिथि होकर तम्हारे द्वारपर खड़ाहे, एसा 
सनकर अतिथि सत्कारके लिये वे सब दाइ आय, आर नचिके- 
तासे भोजनादिका के करनेको प्राथनाको, नाचकता ने कहा 
सेरा प्रयोजन यमराजके साथ हे, जबतक यमराज नहा आगे, 


तबतक H भाजमाादका का अहण नहा करूगा, एसा कहकर 


तीनदिन, तीन रात्री, निराहार वहांपर खड़ारहा, अतिथि को 
निराहार देखकर यमके नगरनित्रासियों ने भी तीन दिनतक 
उपवास किया, चोथे दिन जब यमराज आपने घर आये तङ 
उनसे. उनकी स्त्री इसप्रकार कहती है ॥ वैश्वानरः ॥ हे वैवस्वत 
यस महराज ! एक झाताथ ब्राह्मण आग्नरूप होकर आपके 
घरमें प्रवेश करना चाहताहे, वह द्वारपर खड़ाहे,उ सका सत्कार, 
पाद्य झघोदिकों करके करिये, श्रेष्पुरुषों का धरम अतिथिका 


ik 


, ८0-0. M kshu Bhawan V asi &ollect gitized by eGangot 
geg . कठवल्ली उपनिषद | 
सत्कार करनाहै, जो अतिथि का सत्कार नहा :करताह; उसको 


A 


दोष जैसा आगेवाले संत्रमें लिखाहे होताहै॥ ७॥--_ ` 
नौट-जिसके दारपर अथिति भूखा रहजाव, उसका जो फर 
है, उसको अगले मन्त्र में यमराज की खी कहती R ॥ | 
gag ॥ | 


(८ ) ्राशाप्रताचसङ्गतसुन्टता ख टा शत पुत्र 
पशुश्च सवान्‌ एतंद्टडक्ते पुरुषस्याल्पसंधंसो | 
यस्यानइ्नन्‌-वंसातं त्रीक्षण छह ॥ ८ 4| 
f is पदच्छेद उ SS 
आशा -प्रतीक्षे सङ्गतम्‌ सनताम्‌ च इष्टापत पुत्र | 
पशून्‌ च सवान्‌ एतत्‌ ठडक्ते परुषस्य अल्पसेघस 
यस्य अनइनन्‌ः वसति ब्राह्मणः गृहे ॥ | 


q F 
Hi Reg मम re 


` अन्यः ven - | अन्वयः ven ` 
"यस्य=जिस - | एतत्‌ = उसका भखा 
अल्पमे-) ... > | 
खत -अल्पबाडिवाल | ` रह्‌ 
र ॐ पुरुष केर 10 स्ती 
_ गृहे = ग्रह विषे ` REG "ST 
_ -अनशननू > get | स्वगादि सुख 
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सङ्गतम्‌ = सत्सङ्गके | - च = और 
फलको सवान = सब .--. 
gaan = प्रियवाणा बो-|पन्नपशन्‌ — पुत्र - आर H 
र्ड ठनेके.फलको शओं को 
` इष्ठापते = इष्टपत कमको| geb = नाश करताई॥ 
भावाथ । 


आशाप्रतीक्षे इति-जेसे अशान्ताग्नि घरको जळा दताइ तस 
असत्कृत अतिथिभी-सस्पण सामगी. के सहित घरका जला 
Sat ॥ आशाप्रतीक्षे- ॥-परोक्ष स्वगादिकों को -इच्छाका नाम 
आशा, हे.आर अपरोच राज्यादे सखका इच्छाका नाम ताचा 
Su देवताकी उपासना जन्य जो फलहे, उसका नाम ATAR, 
ओर प्रियभाषण से जो फल होताहे, उसका नास सूनृत, आर 
अग्निहोत्रादि यागजन्य जो फलहे,उसका नाम इष्ट दे, ओर वापी 
कूपादिकोंके बनवाने से जो फल होता है, उसका नास 97 है, ॥ 
इन सबका ओर पुत्र ओर पशुवाँकामी नाश उस अल्पंबाद्धवाले 
परुषके sz होजाताहे, जिसके द्वारपर -झाताथ. आकर खा 
र्‌हुजाताहे, इसलिये हे यस | आप शीघ्र जाकर प्रथस इस आतांथ 
ब्राह्मण का सत्कार कारेये ॥ ८ ॥ 


नोट-जंब यमराज महाराज ने अपनी खरी से ऐसा सुना तब 
शीघ्र दारपर जाकर नचिकेता से कहते भये ॥ 


प्लस ॥ 


।तश्यारात्रायदवात्साणहमऽनश्चच्‌ त्रह्वन्ञाताथ ` 


नमस्यः नमस्तेऽस्तु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति ASET, तस्मा 
स्ातित्रीन वरानू gud ॥ ६ 0 


s. egen Ss) atna 26. ex 
kengen verk WE छ 2२ I TT NT 


>> ` we mme, "emer amer 
किक VSO कती फीकी त ET हक 


-< ep em WE FT TTR 


“Sr 


Ne $ È Ga E g- “ 
Ka: १७ ॥ e 
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अन्त OPP En, 
Ra: रात्रीः यत्‌ अत्रात्सीः शहे म अनइनन्‌ 
ब्रह्मन्‌ आतिथिः नमस्यः नमः ते अस्तु gen 


~ 


स्वस्ति में” अस्तु तस्मात्‌ A त्रीन्‌ og 





gat o ` 
अन्वयः पदाथ _ hs 


o p 
- शत्रीः = राततक | ब्र 


AC 


अन्वयः पदाथ 






अतिथि; = अतिथिहोकरं| ` ` 
'अवात्सी: रहातू ` ` ` 
` +ततः = तिस कारणे 
नमस्यः = पूजनीय हे तू | बरान्‌ = वरोको ` 
`. नमः नमस्कार ।बणीष्व = मांगले ai । 
भावाथ `` | 

._ यमराज महाराज तुरन्त अतिथि ब्राहझणक्के पास जाकर कहते 
_- लगे॥ तिलोराज्रीयदिति ॥ हे ब्राह्मण ! आप तीनरात्री अन्ना” 
Petz विनाही मेरे द्वारपर अतिथि होकर खड़ेरहे इसलिये में 
आपको नमस्कार करताहूँ, आप मेर अपराधको क्षमाकरके तीन | 

__ = इच्यापूवक सांगिये; में वारंवार आपको नमस्कार ont, | 
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जेर जो कुछ मेरी अयोग्यताहो, उसको अपने अन्तःकरणसे द्र 


करिये, ओर आशीवाद: दीजिये कि सेरा भद्रहोः॥ &॥ . 


नोट-नचिकेंता से यमराज कहते हैं कि जो तू अतिथि 
होकर तीन रात्री मेरे दारपर भूखा खड़ा रहाहे इसवास्ते तीनवर 
तूःमांगळे सो नचिकेता अत्र वरो को मांगता हे ॥ 


मूलम्‌ H 


(१०) शान्तसङ्कल्पः सुमना यथा स्याहीत. 
मन्युगोंतमो मामभिमृत्यो-तव्प्रृष्ठं माऽभिवदेतः 


प्रतातएततून याणा प्रथम वर रण ॥१०५॥ 
| दच्छेद 


शान्तसङ्कर्पः .सुमनाः यथा स्यात्‌ वीतमन्युः 
गातमः सा आन QA AASA मा. आभवः 
देत्‌ प्रतीतः . एतत्‌ त्रयाणाम्‌ प्रथमं sg रणे ॥ 


अन्वयः पढ्नै ` | अन्वयः "eg ` `` 
o शान्त S ët ग्‌ — र 
शान्ति SE -गोतमः = उद्दालक मेरा; 
कल्प. ci दे सङ्कल्प | 5121 पिता 
3.0 7 (जिसका ` (eeneg, = तुमकरकेडूटे : 
समनाः = शुद्ध हुआ ह हुये: 
चित्त जिसका. | "= ga 
daa | RA = ह भगवन्‌ 


तिमन्यु : = दूर हागयाह ` -प्रतीतः = प्रसन्न 
-.. क्रॉघाजसका ` so = हो ` 


यथा=एऐसाः |. चन आर 


` 
> -sov €> सर an vum um wee Ëer weg eg 
क et. Agent em e, et, en, Sa Si SN BR -. 


>» 
le "TE? 


=e “>. oe e ëmm gë 
Pr = —. 





iaag सुखशरात्रीः शयिंतावीतमन्युस्ता | 
 दहृशिवान्मृत्युद 


| ; 
AY SC क." 1. ANIA 
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अभिवदेताबसम्भाषंणकर/ प्रथसम = जयम्‌ 
ITH Ë RATARA ' वर = चरका 
डा = इसे ४ अक. | एए SAPIEN | 
गि 7 भावाथ । RT गावा) 
शांतर्सकल्प इतितरयमराज को आजा सुनकर नाचिकेता | 
कहता हे ॥ शान्तसंकल्पः ॥ हे Stil महराज | आपके पास | 
IAA मरे पिता गोतमको जो एसा चता हारह है ।क्‌ ag 
प॒त्रकी यमक पास जानेसे वेया जाने केसी अंनि्दशा हुई होगी 
सो वह उनका संकल्प दर हो जावे; ओर प्रसन्न मनहों, और जो | 
उनका कोष मेरेंऊपर हुआथा ge. शान्त हा जावे, और जब 
में आपका भेजाहुवा अपने घरक्रो जाऊ तब भरे पताका एसा 
मालसहो कि यह वही मेरा Dag ओर परववत्‌ सरस घ्रीतिकरे, 
ओरयह प्रेत होकर यमराज़के पासलसे नहीं आयाहे, यह प्रथम वर | 
तीनों agoe ATATEN: 2o; 


| नोट=नत्रिकेतां कहता है कि हे शत्यो धावान्‌ गोतम जो मेरे | 
पिताद उसको, जो यह चिन्ता होरही है कि मेरे. पुत्रको यम के पाए 
जानेपर क्या जाने केसी दृशा होरही हे सो इस सङ्कल्प dE 
रहित होकर प्रसन्न चित्तहा और मेरेपरं जो उसका क्रोध्रहआ.बा| 
वह भी ergtag, ओर जब में तुम्हारे यहां से फिर पिता के पाए 
वाप्रिस-जाऊं तब वह पूर्ववत्‌ मेरे को जाने क्िं यह मेरा पुत्र है 
यह पहला वर म मांगता इं उसके जवाब में मृत्यु भगवार | 
कहते हूं के o 2 


०००७७ E æ Tax मूलम्‌ li («८ कई ु १ 
( ११३5 यथाएुरस्ताइविताप्रतीतओदा लकिश। 





+ oy e 
१, ह ? के "e 
8 





मुखात्पमुत्ताप ॥ 11:10 =; 
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पंढच्छेदः ` 
यथा परस्तात्‌ भविता Sold Aaa आ- 
gA: मध्मसृष्टः सुल रात्रीः शायिता वीतमन्यु 


बास दटशिवान्‌ सत्युपुखात्‌ अशुक्तस्‌॥ 


अन्वयः पदार्थ ` 1 अन्वयः पदर्थि 
यथा=जेसे | ig 

` परस्तात्‌ = पहले ` . नचे स 

+आसीत् लू था . दस्म 


ज+तथा=वेसाहां ganag = सत्युक सुः 


खसे 
ओहालकिः = उद्दालक 
आरुणिः = अरु णका |` प्रमुक्तम्‌ = डटाह आ 


इसन 


पन्न. | ददाश = SÄCK 
गीतमन्यः = क्रीधसेरहित| HEH = GE GI? 
3 हाता हुआ। air a र 
+च = आर gaas gara 
| रात्रीः=र 
Se ES शयिता = सोवेगा ॥ 
. =; ` भावाथ्‌ः। = bi 


तः! 
यमराज. सगवान्‌ कहते हे हेनाचक 
Ae है जब तुम Si पाससे जावाग, - 
आर ऐसा उसको विश्वास 


d प्रसादसे वह रात्री 
गा कि यह वही मेरा एत्र हेर आर सर 
SNE [सी होगा अर्थात्‌ चितास राहेत 


होकर नीदभर सोवेगा और gt? Se SIS" Sr 


औद्ालकिकणि, तुम्हारा पिता, 
तब पदवत्‌ प्रातियुक्त दु भिलेगा, 


में सुखएवेक शयन करनेत्राल 


देखकर क्रोषसे शांतहोगा ॥ ११ ॥ 


T 





१८ ८८० ७०००७७० ०१०००० फिट ब ली उपनिषद ध ०००५० 
मूछमू॥ ` 
(१२) स्वगलाकेनभयं कि्चनास्ति नतत्रलन 
जरयाबभेति उभेतीताअशनापिपासेशोकाति 
गामादतेस्वगलोके ॥ १२॥ | 
पदच्छेदः 
स्वर्ग लोके न भयम्‌ Ba न अस्ति न 


Ca २५ fa ? AN 


तत्र खम्‌ न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अ. | 
शनापिपास रोक़ातिगः मोदते. स्वर्गलोके ॥ 


TR Sam: 
E 





अनयः . ven अन्वयः पदाथ 
स्वगेठोके = स्वर्गलोक कः = कोई पुरुष 
भजन = कुमी | न बिमेति = भयको नहीं 
भयस्‌ = भय VARAR 
नें + नहीं ° +च= और 
A 0७ Së 
अस्ति > See or और 
+ च'-- ओर पिपासे ˆ [वामा 
तत्र = तहां उभे = दोनोंको 
वम्‌ = तुम मृत्युम ` तीर्त्वा = तरकरके 
SRI ` शोकातिगः = शोकसेरहि- 
आस =हो PE तहोंताहुआ 
. “य ओर स्वर्गलोके = स्वर्गलोकमें 
, “तत तहां ES: गदते = ह्षको प्राप्त 
माब | ` 


स्थाकरके | . 
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| app Z 
स्वगैछोकइति ॥ स्वर्गकी प्रातिका साधनभूत जो अग्नि हे 
तिसके ge? की कामनावाला होकर प्रथम स्वग के स्वरूपक्तो 
नचिकेता पंछता है॥स्वगलोक॥ स्वर्गलोक से यहांपर बह्मलोक का 
, अहणहे, ऐसे स्वगलोकमें जो रहते हैं, उनको रोगादिकों से जन्य 
किञ्चित्‌ भी भय नहीं होता है, ओर न आप हे gea ! 
उस ब्रह्मलोक में रहकर किसीका नाशु करते हैं, ओर न उस 
लोकमें. जराजवस्थाका भयहे, ओर क्षुधा पिपासा सताताहे, 
इनसबको अतिक्रमण करके पुरुष उसलोक में आनन्द को 
भोगता है ॥ १२ ॥ मूलस्‌॥ ` a 
_ (१३) स त्वमग्निथंस्वग्येमध्येषि मृत्यो प्र 
AR oe श्रदधानाय मह्यम्‌ स्वगलोका अगतत 
` भजन्त एतद्‌ हितीयेन ag वरेण ॥ १३ ४ 
| पदच्छेदः A N ~ 
सः त्तरम्‌ अग्निम्‌ ERAR अध्येषि सत्या र्गा - 
JA श्रदघानाय मह्यस्‌ स्वगलोकाः अम्हृतत्वम्‌ भजन्ते 


~ ON 


एतत्‌ ड्वितीयेन am चरेण ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः - पदारथ 
सःच्वह `| अग्निम्‌ = अग्निको 


उवाच = कहता भया कि | अध्येषि = जानते हो 
मृत्यो = हे gegat अतुच्तो 


चन्‌ ततम्‌ = उसको 
 जयदि=्अगर | मह्यस्‌=मुझ 
लिये ` 


सव्यम्‌ = स्वगे साधक | नाय | 


se egal ' 

 प्रज्रहिरकहो ¦ | "भजन्तं = भ्रात हात हैँ 
> यं ह्ञात्यां = जिलक्रो जान. :. एतत्‌ इसीको 

` > PPAR द्वितीयेन = दूसरे 
स्वैगछोकाः = स्वर्गनिवासी `" वरण = वर करके 
अमतलम्‌ = अमरमाबको' ` दण = मांगता हू ॥ 
. .- . भावाथ। | 
सल्वमग्निभिति-एर्वोक्त गुणा. करके युक्त स्वगसाधनभूत 


< 


जो अग्नि हे ओर जिसको आप:जानते है उसावेद्या को हे 
सत्यो ! आप सुझ श्रद्धावान नाचकताक प्रांत काइंय आर 
तिसके अंग को भी मेरेभ्रति काहेये आर जस आ।ग्नावद्या 
करकेकर्सी स्वर्गलोकमें जाकर अमर होजात हैं (तेस को आप 
कुपाकरके स॒मे दीजिये यह दूसरा वर सं मांगता हू ॥ १३॥ 


: gay H ट 
(१४) प्रते ब्रवीमितढुमे निबोध erziel? 
नचिकेतः प्रजानन्‌ अनन्तलोकाशिमथोप्रतिष्ठाम 
विद्धि aad गुहायाम्‌ ॥ १४॥ | 
ER २५ :पएदन्छेद 5 

प्रते ब्रवीमि ततं. 3A निबोध स्वग्यम्‌ अ 
ग्निम्‌ नचिकेतः प्रजानन अनन्तलोकांसिस अधो 
अतिष्ठाम्‌ विद्धि खम्‌ ` एनम्‌ निहितम्‌ ` गुहायाम्‌॥ | 
अन्वयः. - पदाथ न्वयः पदाथ 
_ नचिकेतः > हे नचिकेत्ता | अग्निम्‌ = अग्निको 


Wu ga gege EE 
y ER E gege e > rm ` ` EEN e mm ee । 70. nna 
d D > (e `i ` H 
è ~ eg, 
Ki ER ७ 





` स्वग्युस्‌ 





'वगेसाधक | ` भते — 9 भति 


` ep 


E 
£ 


) 
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| कठवल्ला उपानेपदू | २१ 
ब्रवीसि = कहताहं | ` »च= ओर 
ल गुहायाम्‌ = हृदयरूपी 
- से = मुझसे E 
निबोध=्जानतू |: 
6” 5 e आर EIA = स्थत 
अनन्तलो- | | सवग मपु एनस्‌ = इस अग्नि 
कासिस्‌) (चानेवाली कको 
` अथो = ओर e 
प्रतिष्ठाम्‌ = सबका आ- A 2 FU 
श्रयमत विद्धि = जान॥ 


भावाथ | 
प्तेत्रवीमीति-नचिकेताकी प्राथना सुनकर भगवान्‌ यमराज 


नचिकेताफे जति अस्निविद्याका उपदेश करतेहें ॥ प्रतेबवीमि ॥ हे 


नचिकेता ! स्वर्गका साधक जो अग्नाविद्याहे उसका में जानता हू; 
उसको में कहता हूँ, अबतुम TRAAT करके उस अग्निविद्या को 
भरे से सनो,वह अग्नि नाइासे रहित स्वगलोककी प्रातिका साधन 


हे, वही विराटरूप जगतकी प्रातिघाहे, वहा विद्ठाना क हृ दयरूपी 


ANA 


गहामें स्थितहे, उसी करके कमी देवगातको प्रात होते है ॥१४॥ 


मूलस्‌ ॥ | 
(१५) TIRARA Ag AAHS RIA 
वतीवायथा वासचापतत्प्रत्यवदयर्थाक्तमथास्यम्र 
त्युः्पुनरवाहतुष्ठः॥ १५ ॥ 
. पदच्छेद RSS 
लोकादिम्‌ अग्निम्‌. तम्‌ उवाच. तस्म या 
Set: . यावताः at यथा ai är च आप 
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२१२. कंठवल्ली उपनिषद । 
तत्‌ प्रत्यवद्त्‌ यथाक्तक यथ अस्य Sea 
पुनः एव आह ge: | 


अन्वयः पदा | अन्वयः पढदाथे 
लोकादिम्‌ = लोकोंकेआं-. तुषः = प्रसन्नचित्त 
दि कारण मृत्युः = यमभगवान्‌ ` 
अग्निस्‌ = अग्निको |. उवाच = कहतेमये _ 
Se 7 EI अथच = ओर 
द्रष्टकाः = ईट के कुंड EU Le RT 
यावतीः = जितनी gt) प 
नी चाहिये तत्‌ = उसको 
उसको पुनः = फिर 
_ वा ओर एच = वैसांही 
यथा = जिसप्रकार | प्रत्यवदत्‌ = कहतामया 
E हिये | यथोक्कम्‌ = जेसाकियम 
“ तम्‌ = तिस सबको Pe 
तस्मे = न्चिकेताके "रेस 5 उसके बार म॑ 
ही आंत आह = कहा था ॥ 


0:१३ paR ann, 


ATIA । 


_ लोकादिमिति-एथिव्यादि लोकोंका सिद्ध करनेवाला प्रथम 
` शरीर जो विराट्‌ है, उसका साधक आग्नि हे, तिसको नचि: - 


केताके.प्रति यमराजने कहा ओर हवनकृण्डमें जितनी इट ल 


~ ` 





ती हे उनके स्वरूप को ओर गिनती को भी यमने कहा, ओर | 
 चनाकर जिस प्रकार उसमें अग्नि स्थापन कीजाती है तिस 
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कठवल्ली उपनिषद्‌ | २३ 


विधि को भी यमने कहा, फिर नचिकेता से पूछा [कि हे नच- 
SS be ~ GN CR ` Li , d 
केता! तुमने भरी उपदेश का हुईं विद्या को भली प्रकार जाना या 
नही, हैं ना चकता | याद तुम झुझ उपदेशक्कत अग्निविद्या को 
तो कही तब नचिकताने कहा कि में सम्पूर्ण आप 
करके कहीहुईं अग्निविद्या को जान लिया और यह कह करके 
जिसरात से यमनं नाचिकताके घाति अग्निविद्या कहा था उसी 
रातिसे नचिकेताने यमराज को सुनादिया यमराज सन करके 
बड़ प्रसन्नहुये ओर आगेवाले सन्त्रे उसको एक ओर वर देने 
को कहा ॥ १५॥ | 

> नोट-जेसा यमराज भगवान्‌ ने अग्निका विधान कर्शन 
कियाया IAR नचिकेता समुककर उनको सुनाताभया ॥ ` 


A d F gaq ॥ | ठु 
(3६) तमब्रवीतू प्रीयमाणो महात्मा arazia 


SEI! भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्निःसङ्कां 
चेमामनेकरूपां गहाण ॥१६॥. ° 
H. अब्रवीत्‌ प्रीयमाणः महात्मा o तव इ z 






नः gem च इमाम अनेकरूपाम शहाण ॥ 
ARE ` aen. = [` अन्वयः 755 पदाथ र 
तम्‌ = तिसनचि ः Agnes यह | 75 
स्य तासे . |: ` वरम्‌ वर 
यमाणः = प्रसन्नहोकर| तव = तुमको 


- हिला = यमराज | भयः=ओर `. 
अन्नवीतू = कहतेमयेकि। sai = देताहँ कि - 


éi 
a, 
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२४ कंठवल्ली उपनिषद । 
d न्वं = ओर 
=at नं 
poh] सा 
अयंम = यह . : e (वीचन्ररू 
अप्रर्निः = आरन | | SE 
तबएब=तेरेही |” ए 
meter (7 लहाण ET 
मविता = SÉIS होगी ` 
भावाथ । 


__ तपत्रवी दिति- नचिकेता सतः उदाराचित्त E Nes 
ले हैं हे नचिकेता! हसे तुम्हारा मर हे pE कः 
प्रसन्न हे, तीनवर हमने तुमको देनेका कहा! था, उ Wé, 
हम तुमको-देखुके हः एक वर बाकी हे, उसके सिव रस 
होकर अपनी तरफ से तुमका चढ? व्र x S SE 
तुम्हारेंही नामसे यह अग्निविया प्रसिद्ध होगा, अ त्‌ ek 
इसको नचिकेतलेजशञक आग्नि कहे » यह माला CH 
प्रकारकी हम तुम्हारे प्रति देते हे, इसका SI गा d 
नचिकेताने यमराज करके दी हुई. सालाको अहण किया ` 
geg H 


(१७)त्रिएचिकेवश्रिभिरेत्यसाॉन्ध APAK 





' जन्मम्गेल् ब्रह्मयज्ञं देवमीड्ये TRA निचाथ्य 


शछंशान्तिमत्यन्तमाति ॥ १७ N 
GO पदच्छेद 





= त्रिणचिकेतः त्रिभिः o सन्धिम्‌ । aer? 
ef जन्म मत्य ब्रह्मयज्ञम्‌ zap Ce 
ओज त्वानिचाच्य इमाँ शान्तिम्‌ अत्यन्तम्‌ एत ॥ 


क” 
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अन्वयः gen 
„~ न्निमिः = तीनां माता पिता आर आचायद्वारा 
त्रिणाचिकेतः = तीनबार ग्रहण किया ह आग्न-काो ` 
जिसने एसा अग्निका उपासक परुष 
- सन्धिम्‌ = अनुसन्धान यानो स्वर वणं आर 
न मात्राको .. 
एत्य = प्राप्त हाकरके .. 
त्रिकर्मकृत्‌ = तोना कर्माको अथात्‌ यज्ञ अध्ययन 
` आरदानको करतांहुआ . - 
JARA = जन्ममरणको याना आवागमनको 
` तरति = पारकरजाता ह 
ei आर ` 
ब्रह्मजज्ञम = ब्रह्महिरण्यगर्म से उत्पन्नमये सर्वज्ञ 
gesin = स्तातकरने याग्य eich 
देवम्‌ = वेश्वानर अग्नि आत्मदेव को 
` - वादत्वा = जानकर 
EE चन आर 
e. SI निचाय्य = अनुभव करक 
. इमांम्‌=उस | शान्तम्‌ = शान्तका 
' अत्यन्तम्‌ = अत्यन्तं :|  णतिङ प्रात्तहोता हे 


(१८) त्रिणाचिक्ेतख्रयमेतदिदिा य एवं 


बिहदांड्चिचुते नाचिकेतम्‌ सं KANTA पुरत 
` ग्रणाद्य शोकातिगो सादत स्वर्गलोक zc) 


š 


D ७ Ge धू 
E) 
जक ep d dr 
men ... a e 
हु A 


A 


` विद्वान्‌ चिनते नांचिकेतस सः सखत्युपाशान उरत 


अग्निविद्या के फल को कहते हैं हे नचिकेता ! जो विद्वान कुण्ड 
आकार का, उसमें लंगेहुये इट को, उन के आकार आर उन 
“सख्या को जानकर त्रिणाचिकेत अग्नि को तीनबार samt 
करकेआत्मभावले उसकी उपासना करता है वह सत्युके पाश 


me 


> 
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२६ | 


gëss" ॥ 
ज्िणाचिकेतः त्रयम्‌ एतत्‌ विद्वा यः Han 


प्रणोद्य दोकातिगः मोदते Era H . 
Taat QÀ । अन्वयः ` पदाथ 






vz .- चिनुते.= उपासना करता 
विद्वान्‌ = विदान्‌ së बि 
त्रणाचकत स्‌ः = वह 


Go) ` Lé gl 


केत | Ges) प्रतः८पहिछेही से 
कृत [उन CSC )- ` e w SW 
| करनेवाला Se / SA पाशा 
विदित्वा = जानकरके ` |. प्रणय = काटकर 
एतत्‌ KN ` . | शोकातिगः = Se 
त्रयस्‌ = तानप्रकार का SEPN होताहुआ 
नाचकत "i da | © 
नाचक _ | स्वगठोके = स्वगंलोक म 
तम्‌ 24280 Bëttel 
1 | ग्निको | मोदते = भर 


€ पाउ" 


भावाथ ॥ महाड 
त्रिणाचिकेत इति-यमराजभगवान्‌ अब नाचिकेतसंशक 





Ẹ 
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कठवरज्ली TAT । १७ 


छूट जाता है अथवा sA, अज्ञात ओर रागाद के पाशां से 
शरीरपात से पूवेही उल्लङ्घन करक शोकरहित होकर आनन्द क 
ब्रा्तहोताहे॥ १७। १८॥ ` 
| मूलम्‌ e 
(१९) एषतेऽग्नन्‌(चरकत्‌ स्वर्ग्या$यमद्णीथा . 
हितीयन वरण TAANA तवव प्रवक्षयान्त जनास 
तृतीय वरज्ञाचकता वृणीष्व॥१९॥ 
| goga: ॥ | 
एषः त Si Gei: नाचकतः स्वग्य AIA अः 
वणीथाः द्वितीयेन वरेण : एतम्‌ अग्निम्‌ तब एव 
प्रवक्ष्यान्त जनास JAAA वरस्‌ नाचकत तुणाष्व ॥ 


अन्वयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
Hp: = यह. एतम्‌ = ईस ` 
चयम्‌ = वह -| अग्निम = अग्नि को 





grå: = स्वर्गसाधक | तवएव = तरह 
आनः = आरन ह कनास्ना=नास स 
नचिक्रेतः = हेनचिकेता | जनासः = लोक 


+ am = जिसको ` ` |प्रवच्यन्ति= कथन करगे 
_ अएणीथाः = त पछतामया| नचिकेतः = हे नाचिकेता 


+ इदमू = इसको et — SIS 

हितीयेन = दूसरे तृतीयम्‌ = तीसरे 

- चरण = वेश्करके व्रम्‌ = वरका 
ते = तेरे लिये gra = मांगलेत्‌ 


. + दत्त; नदिया मेने 
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Sno fuer 712 am 


का "er De 


एपतेऽरिन रिति-दूसरे वरक प्रकरणं को अब समाप्त करते dn | 
एषतेऽग्निः ॥ यस कहते हें हे नचिकेता! यह स्वगका साधन- | 


भत अग्निविद्या को जो तुमने दूसरे वरकरके सांगा था मेंने | 


तुमहोरेप्राति कहा, ` यह अग्निविद्या get? तुस्हारेही नाम |: 
करके लोक केथत,करेंगे, अब तुम अपने तीसरे बरको सांगो॥१९॥ _ | 


T geg ॥ 
(२० ) येयम्प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये$स्तीत्ये 


कनायसस्तावचक “एताह्दामनुारशटरलवया$३ 
व्राणामपवरस्तृताय' ॥ ९९ ॥ 

2, .. .-.पुदच्छेदः | GEN 
या इयस प्रत विःचकेत्सा मनष्य आस्त इति 
एक न. अयस आरत इत च एक एतत्‌ jg 


याम्‌ अनार: त्वया. अहम वराणाम्‌ एषः वरः 
aAA: | DES - 


Ae 
DH 


अन्वयः । ¬ - -पदाथ्‌ अन्वय पदाथ 
म्नेचिके — -नचिकेतांपः| मनष्ये परु्ष सँ 





पर 08 eg Bag का) 
शत = मरहुथे | + gege, ` 
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७७७ 


ragla = कहते हे. कि, ` अहम्‌ = में 


ऽस्ति = नहीं हे: ` त्वया = आप करके 
इयम्‌ = यह ; ।अनाशः = शिक्षितहआ 
र ls ` | विद्यास्‌ = जानू 
बिचिकि] --संशय हे e q: = यह 
त्सा] | दतीयः - तीसरा 
_ तस्याः = तिसकी -: ` वरः = वर 
HAS: निड्त्ति | वराणाम्‌ = वरोंमें से 
च या-जाहे.... याचे = मांगताह 
“एतत्‌ = उसको ` कन VEH 
F भावाथ॥ 


येयंप्रेते इति-जो दो वर नचिकेताने यमराजसे पायेहें, उनको 
अनित्य जानकर उनसे उपरास होकर ओर समक्ष: बनकर ओ- 


= " J ७ 


ययामात ॥ हे महाराज | जब संसार में प्राणधारी सनध्य सर- 


जाता है तब उस सूतक शरीर को देखकर कोई ऐसा कहता हे. 


कि देहादिसंघात से भिन्न लोकान्तर में गसन करनेवाला आत्मा 
सो इस शरीर में से चला गया और कोई ऐसा कहते हैं कि दे- 
हाद सघात से व्यतिरिक्त याने भिन्न होकर लोकान्तर में गसन 
Motet आत्मा नहीं है, वह इसी शतक शरीर में मोजद हे 
इस प्रकार संदिग्ध जो आत्मतत्त्व हे उसको में आपसे जानना 
Jeng, आप मेरे गुरू हें, इस तत्त्वज्ञान को तीसरे वर कर 
पस मागताहु sei gagh . .. ' 
(२३) देवेरत्रापिविचिकिर्सितं परा न. हि स॒ 


SN 


“गयमएरेषधर्मः अन्यं वरं नचिकेतो देशीष्प मा 


भपरोत्सीरतिमासृजैनम्‌॥ २१॥ 
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देवै “अत्र च्प्रापि विर्चिकाटसतम पुरा न हि 





विज्ञयम- अणः एषः धर्मः अन्यम्‌ वरम्‌ नतिः 
तः डुणीष्व मास्‌ उपरोत्सीः आतं मा सृज LARN 


५११८: 






अन्वयः -.. पदाथ अन्वयः - पदाथ 
अत्र = इस ब्रह्मवि- नसुविज्ञे अच्छ क 
द्या बिघे यम. | OCH ज़ 
55 j | 
EE | नचिकेतः = हे नचकता 
Steg | seg 5 ओर. | 
ausge से. 1 वरस्‌ = वर्का 
Ee el उ eA 
1... सार मेरे लिये. 
AÇA | एनम्‌ न इसवरको 
= -धर्मः = घम्‌ | अतिसृज = छोडदे ? । 
SE `” आवाय॥ 





` 'देवेरत्रापीति-नचिकेतां के तीसरे वरको सुनकर dy 
mA नचिकेता की.परीचा करते हे, इस बातक्रे जानने क ' 
Ke आया नचिकेता इस आत्मज्ञानरूपी तीसरे वरके योग्य 
` नहींःइसलिये प्रथम इस वरके बदले में ओर पदार्थौका | 
_ "दिखाते हें, ताकि वह लोभमें फँसकर आत्मविद्याको न चँ | 





०७) 
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दवेरत्रापि ॥ हे नचिकेता! देवता को भी इस आत्मतस्व बिष 

संशयही दे, वेशी gt नहीं जानते हैं; तब फिर मनुष्य [तेस 

आस्मतखको कैसे निस्सन्देह जानेंगे, क्योकि यह आत्मतत्त्व अति- 

दुर्विज्ञेय है, और जो सबका अधिघानं आत्मा हे ANALA 

है, इसवास्ते हे नांचकेता! आत्मज्ञानल आतारक आर घरका. 

तुममांगो, इस वरके लेनेमें तुम हमसे हठ मतकरो ॥ ३३ ॥ 
मूलस्‌ ॥ 

( २२) देवेरत्रापिविधचिकित्सित कित त्वं च्‌ 
ge यन्न सुविद्ययमात्य वक्ता चास्य लाटगन्या 
ने लभ्यो नान्या वरस्तुश्य एतस्य FRAAI २२॥ 
7 ` पदच्छेदः ॥ 2 5 een 

- देवैः अत्र अपि विचिकित्सितम्‌ किल त्वम्‌ च 
aA यत्‌ न सुविज्ञेयम्‌ आत्थ वक्ता d अस्य 
व्वाहक अन्यः न लभ्यः न अन्यः वरः तुल्य 
एतस्य कश्चित्‌॥ - .. 
अन्वयः ` पदाथ | 
Si इस विषय में | i 
देवेः = देवतों करके |. 

अपि = भी Q 
विचिकि) _ संशय किया| नसुवि! 
RAIA 2 NAR 
*तंथास्तु सो ठीक है 

च=ओर . 
मृत्यो = हेरत्य॒मणवान्‌ | + परन्तु = परंतु 


T 


7 
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अस्य इसका  : et = ओर RE 
वङ्गा = कहनेवाळां अन्यः = दूसरा "` 

तवाक्‌ = आपकेतुट्य | किचित्‌ = कोई. ` 


अन्यः = ओर कोई वरः = वर. ` 
नळभ्यः-= मिळने योग्य-| एतस्य = इसके 
नहीं हे agea: = तुल्यभीनहीहे 
~  — भावांथे॥ 


देवेरत्रापीति भगवान्‌ यमकी बातोंको अ्रवएःकरके अब नचि 
केता कहता है; हे यम | आप कहते हैं कि देवतोंकी भी इस आत्मः 
तत्त बिषे संशय है, ओर फिर यहभी कहते हँ कि-झात्मतत्त्व दुवि- 
हे, इसलिये ऐसा मालम होताहे कि आत्मतत्तका वक्ता ओर 
द्रष्टा आपही हैं, आपसे अतिरिक्त ओर कोई दूसरा नहीं मुझको 
दिखाई देताहे, ओर न इर्सवरंके तुल्य ओर कोइ वर में देखंताहूं, 
क्योंकि बह्मात्मा से भिन्न सारा प्रपंच अनित्य है ॥ २२ ॥ 
nn HSH $: 
(२३) शतायुषः पुत्रपोत्रान रणीष्व बहून्‌ पशून्‌ | 
हार्ताहरणएयमश्वान्‌.. भूमस्महदायतनं AA 
स्वय च जाब शारदा यावादच्छास ॥ २३ N 
पदच्छदः ॥ $ 
शतायुषः पुत्रपात्रान्‌ gie बहूनः पशुन्‌ हारित 
हिरण्यम्‌ अंश्वानू ag: महत्‌ आयतनम gie | 
स्वयम्‌. चःजीव शरद यावत इच्छसि॥ ` | 
अन्वयः ˆ पदारथ tags, `" पदार्थ 
+नचिकतः ॐ हे नंचिकेंता पत्रपोत्रान --पत्रपौत्राँ को 
रातायुषः = सावधकीआ- ठणीष्व = साँगलेत्‌ 
"युवाले बहन = बहुतसे 


Ki 6 $ ` 
Sy ENEE Le EE) nets Fos EEE ra Ca 
6 ७ + d 
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gëtt पाचको | ठुणाष्व ॐ सागर 
ear) geg ak) -चं= ओर 
णयस. - दग्यों को-.-| स्वयम्‌ तूमी 
अईवान्‌ = घोडाको यावत्‌ = जवर्तक 
ai: = एथिवीके | इंच्छसि = इच्डाकर ` 
महत्‌.=बड़ें. । तावत. न उतने -: 
अायतनमः= स्थोनकोया). शरद४5>वर्षोतक 


नेलोकोको [.. 


भावाथ ॥ 


शंतायुपदति-यमरांज नॉचकेतांके वैराग्यको पर।क्ताम प्रथम 
भोरगोको दिखाकरके उसको लोभायमान करत हे ॥ शतोयुषः ॥ 
हेनचिकेता ! सो बस्स जीनेवाले पत्रओर ऐोत्रांको तुम साँगलो 
बहुतले हस्ती घोड़े आदिक पशुवोंको मागलोः'ओर स्वणको भी 
मांगलो, एंथिंवीपर चक्रवर्ती राज्यको भीः नांगलो, ओर जीनेकी 
हच्छापयन्त आयु मांगल्ये ॥-२३.॥ 


„- (९४) एतत्तुल्यं यदि, मन्यसे वर दणीष्व वित्त 


_ चिरजीविकान्च gestan) नचिकेतस्त्वमेकि का 
- साना त्वा कामसाज PUA ॥ २४ ॥ 

ब qag ॥ 
एतत्तुल्यम्‌ यदि मन्यसे वरम्‌ दणीष्त वित्तम्‌ 
- पचरजीविकाम्‌ a ` महाभमो  नचिकंतः खक्ष ' एधि 
कामानाम्‌ खा कामभाजम्‌ करामि ॥ 


T 


जीव = जीतारहे ` 
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पदाथ 





| AATE Tip 55 PONN 
यदि ८ अगर €" gala = मांगले 
एततुल्यम = इसं वर के मह्दामूमो = नानः 


नचिकेतः = हेनचिकेता | त्वम्‌ = | í 


वित्तम्‌ = धनको __ एधि = टुडिको at 
वे- आर. |` सही | 
चिरजीवि > कामानाम्‌ = सबमागाका 
re SEIT चान तुमको 
` वरम्‌ = श्रेष्ठ - - | कासभाजम्‌ =. भोग्यके 
मन्यसे. = संमझतां | योग्य 


AA 


हेतः. ~. करोमि = करताहूं में: ` 


ST i F S भावाथ | छः 
एतत्तुल्यमिति-आर ऊपर कहेहुये geg तुल्य MA 


किसी वस्तुको तुम जानतेहीउसको भी हमसे मांगलो, बडे | 


कीमती रल्रादिक को और चिरकाल आयुको मांगलो, ओर हे 

नचिकेता | इस' महानभमिका तू महाराजाहो ओर जिस पदार्थ 

की तुम्हारेंसे कामना हो उस पदार्थ को तुम मेरे आशीर्वाहसे | 

प्रातहो ॥२९॥ ६३ ॥ ४195211: 
H 











(२॥.).येर्‍ये.कामा मी सत्यलोके सर्वात 
प्राथयस्व: इमा रामा. सरथाः स 
TAATA 





स्‌ SS 


T 
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eat उपिर । ४७ . 


परिचारयस्व नाचिकेतो मरणं मांतुप्राची;॥ २५ ॥ 
` पंदच्छेदः ॥ 


ये ये कामाः gn. सत्यलोके सर्वान्‌ कामान्‌ 
छन्दतः प्रार्थयस्व. इमाः रामाः सरथाः gott न हि 
Sean लम्भनीयाः- AA आभिः -सत्प्रतामि 
 पैरिंवारयरूंब नचिकेतः मरणम्‌ सा अलुप्राक्षीः॥ 






„ अन्वयैः .. पदाथ | अन्वय पदाथ 
gä जोज्ञो Bear: = वेसीस्तियां 
_ "'कामाः = विषयमीग्य +इहु 3 इस मनष्य 
- झत्येळोके = मंनंष्यलोकेमे ` ` लोकम 
दुललभाः = Sin हे. ` |` मनुष्ये! = मनुष्यों 
ऋ तान्‌ = उन ~` ~ करके 
5, सुवात = सब Se - छः नरम्भनीयाः = नहीं प्राप्त .. 
, कामान्‌ = मोगाक्ोः 1: होने योग्य | 
छन्दत इच्छानसार |... - A 
_ आथथेयस्व = मांगलेतु | - आभिः = इन 
risi ` | संत्मंतामिः = मेरीदीहुई 
JAI अप्सराआ से 
ॐ-रामाः = अप्सराये | परिचारयरंवं = अर्पनी 
. सरथाः | a सेवा क- 
s Tania GE चि RR 
a: = सहित बाजा नचिकेतः = हेनचिके 





ता 


Kb $ 
ss DN १ | 
v हे 

2 Ki 


5 gap-da कहते हैं हे नचिकेता! इस लोकरे 


याणोज्जस्यन्ति'तेजः अपे सव lge 


तव वाहास्तव दुत्यगात ॥ ९५ N 


ker 
od 
Y S 
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३.६ कृठ्वल्ली.उपतिषद्‌। 
: + प्रन्त॒ = परतु FISAR = अङ्गको 
मरणम्‌ = मरससः ` मानपाक्षाः = मत पछ 
बच्धी 321 Dé iy 


जी पदार्थ सनष्योंकों géif उत्त सबको इच्छापूवक मांगो, ओरं 
जो स्त्रसीय एंरुप्रेकि भोगकेलिये सुंदर है आसराह उनको भी 
तुम मांगो, आर सुंदर ३ रथोंको ओर अनेकप्रकारके बाजोंको भी 
तुम सांगो, हे प्रियदशन | अप्सरा मनुष्यों का दुलेभ हैं, स॒झाकरके 
दीहुई अप्सगाओंसे तुम अपनी सेवा करावी, आर विषथानन्दको 
प्रासहोवो;पर्‌ हे नचिकेता | मरणसस््रन्धी वरको तुम मत सांगो, 
इस मेरी-आज्ञाकों zez मतः PARR 


dss: geg ॥ 
(९६) श्वोभावा मत्यस्य यदस्तकतत्‌ सव" 





` ` RAN 
ac भावाः ` ger यत्‌ -अन्तक. एतत सबै 
याणास जयन्ति तेज! अपि संबंध ` जीवित 
पम. एव वाहा; तव नत्यगात्‌ N 










së अन्वय ; 3 h क क RS Zi Go द्‌ 1 - अन्यः qai 
at है य _ | श्वीभावाः = ये संशय जु 


पदाथ 
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कठवल्ली उपनिषद । | ३७ 


मर्तस्य = मनष्य ` के | sz = अल्पही हे 
सर्वन्द्रियाणाम्‌ >सब इ. | At) इसलिये 







जर Geet 1 `. -तव >आपके 
तेजः = तेज़को — |= at ge 
जरयन्ति = क्षीण करते ह | | संवारियां 
ef — ei । "taggt 

एव = निदचयकरके| नत्यगातेःरू नाचना 
एतत्‌ = यह | गाना: | 
सर्वम = सर्पण gaga = आपहीके 

_ज्लीवितम्न्‌ = आयु पास रह 
[ “ICES 


इवोनावाबर्त्वेस्येति-यमराजमहाराज REA उज्चस भोगों 

की प्रशसा करके नचिकेता को लोभना चाहते-थे उनका a ` 
.हव जानकर उनमें जो.दोष हे उसको नचिकता 1दलाता Si 
- अवोभावा; ॥ नचिकेता कहता है हे gel | जिन_ भोग्रोंका आप 
हमको लोभ दिखातेहो वे सब क्षणभंगुर हैं, याने आज हैं कल 

नहीं, ओर जो अप्सरा आदिक हें वे शनुष्य के इन्द्र्यो के तेज 

को नाश करनेवाली हैं, धे, यश, प्रज्ञा आदिको को नाश करक 

पुरुष को अनर्थ में डालनेवाली हैं; ओर मनुष्यकी जो आयु हे 

>वहभी अल्पही हे, इसलिये ये सब अप्सरा आदिक. भोग आपही 
“के पासुरहे, में इन नाशी आगो को. नहीं. चाहताहूं ॥.२६॥ ` 





e zR पलम्‌ ॥ 


(२७) न वित्तेन तर्पणीयोमनुष्यो लप्स्यामद 


-वित्तमद्राéषम चेत्त्वा जीविष्यासी याचदाशिध्यासे 
त्व बरस्तु म वरणायः स॒ एव ॥ २७ ७ 


r 
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TIRE वशी डप नि SE 
a ` Sg उपनिषद 


नं वित्तेन तंपेणीयः मनुष्यः ठंप्श्थामहे वित्त 
अद्राक्ष्म चेत चा जीविष्यामः यावत्‌ इशिष्यति 
त्वम्‌ वरः तु मे वरणीयः सः एव ॥ > 


अन्वयः. 7 पदार्थ | अन्वयः: — पदा 


मनुष्यः = मनुष्य SWARA: ॐ जीतेरहेंगे 
वित्तेने = धन करके "> हुम्‌ 
नतपणीयः कतपत होने | ८. पिछ मतकर 
`  योग्यनहीहे Ara = EN 
"zën = धनि को ie ¬ लुज परंतु 
'लष्स्यामहे = पावेंगे मे = मेरे 
| vu da वरणीयः = मांगनेयोग्य 
वर्‌ 
d ds ies: एव = बहा तक 
E E - = NTAN 7; 
EL ike यममहाराज! भोगकि समुदाय करके कोई 
मनुष्य तुति होताहे, ओर भनादिकोंकी प्राति तो 
आपके दर्शनसेही हो जायगी, इनके मांगनेकी कुछ आवश्यकता 
ei लतक: जीना T भी मुझको maa शिष्य 





Kä 
CH 
E 5; 
गज 


















) j 
~. 


वही वर ARNE 50 छ : 5.०) 15 5 


v 


Ek e RRE ४ Ge ‘3 को इभी Za Sg नेह E: egal 
से माँगा है वहीं लुगा, आप कृपा करके 


कुठही उपनिषद्‌ dy 


| gaa- ` 
(२८) अजीयतामगतानाग्ुपेत्य जीर्यन्मत्येः 
ep: प्रजानन्‌ अभिध्यायत्‌ बणरातप्रमा 
JARA जीविते को रसेत get =. . 5 


Ki Ae 


| पदच्चेदः॥ AH 
अजीयताम SAMAA. उपेत्य MAT मः 
त्यः कपसथः gata  अमिध्यायन्‌ वणरति- 
प्रमोदान अतिदी्ध जीविते कः रमेत॥ २ 
अन्वय _ पदाथ अन्वयः `  पढदाथ 


अजीय्यताम = जरारहित | > ELER 








अगृतानाम्‌ = देवतनको 2915 | विषयात 
उपेत्य > प्राहोकर D, / न्दको या- 
जीय्येन्‌ = जरामरण-| ० वि... 
i sa 58 रादि 
| क > LV gt को 
कधःस्थः = एथिवी मे. अमिध्यायन्‌ = विचार कः 
- gAs) ` get हुआ 
geg | अतिदीर्घे = अतिशय 
“ जझजानन = विवेकी | ` ` जीविते = जीवनेबिषे 
- > मर्त्य: = पुरुष 5 रसेत नट रमणकरेगा 
EH भावाथ | 





अंजीयतामिति-जिस परुषको उत्तसफेलकीप्राति होतीहो 
तो उस उत्तम फलको त्याग करके तिकृष्ठ फलकी इच्छा कळे तो. 





P 
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वह सरख हे, में अपने उत्तम फेल कीही लेऊंगा॥ अजीय्येतास | 
दे यमः!:जरासरण: घमवालाः Si मनुष्य है वह चरकालस्थायी 
E" 


देवता हें उत्तके समीप प्रापतहाकर ओर उनसे. उत्तम, फलको 


वातिकी इच्छा करके फिर केसे eg फूलका कासना करसको 
है, में अपने उसी .उत्तमः वरको Sé जसंकोः किः सेने 
मांगा हे । मनुष्फ जराआदिक-कोंषों से संयुक्त है और एथिवीपर 
सन्दर खियों के साथ, क्रीडा करने सें जो. हष. हाता हे वह हप 
५ है उनमें और अतिदी् आयु की कार्मना में कोन बुद्धि 

र पुरुक आसक्त होवेगा॥ ac. a - | 


at: Bag H 

_( २६) यस्मिन्निदं विचिकित्सान्त शत्यां. यः 
त्साम्पराये gelt ब्रहि नस्तत्‌ योऽयं बरा geng 
प्रविष्ठीनान्यन्तस्माज्ञचिकेता णीत ॥ २८ ७ 
| TAT: | e 


यस्मिन्‌ इदम्‌ विचिकित्सन्तिःमँत्यो यत्‌ सा 
i st: तत्‌ येः अयम्‌ वरः 










% हे H 


४ न अन्यम्‌ तस्मात नंचिक 


"er PPr q dee, ९ 
हल | अन = ११ 


gi क aid 
Bi 
ओर a Ca Fi at त a न A d git Se H 
ch 22 Ki ;' 4 SE Lei | 
4 ते = जिसबडीं पं | "ne St ® 
$ 7 E? 


ga = जो 


Fe RENO 
>> ककव जतका लल ~ LE IT fee, Sfp 
` 


FE TS s. 


| 
H d 
Ga: 
- ge 
. s E S 
oss 
sm rN ge e `= 
I nn Wii ts itd 
e r 
e 3 
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San = यह ERE । गत 
विविकित्सन्ति = संशयक- बिष्ठः | ` ` 
तत्‌ = तिसको | ` तस्मात्‌ = तिससे भिन्न 
नः = मेरेलिये | अन्यस्‌ = आर 
ब्रहि = कहत +वरस्‌ 5 वश्को : 
यः=जो निचिकेताः = नचिकेता ` 
यस्‌ = यह सनद ` S 
reg = कठिन | gia = सांगता ह ॥ 
+च >> आर ४55 EE 
इति प्रथमाध्यायेप्रथमावछीसंप्णा ॥ 
भावार्थे । 


य॒स्मिन्निति-नचिकेता कहता है, हे शत्या | जस आत्मतत्त 

प्राति देवता भी संशयको घात हैं, यानी शरीर से आतारेक्त 
लोकान्तर, देशान्तर, जन्मान्तर बिषे गमन करनेवाला कोइ 
आत्मा हे वा नहीं हे; ओर जिसका निशयदेवता भा नहा करंसक्ते 
हें, तिस आत्सतखका निणय आप मेरेप्राते करिय,सं जानताहू कि 
आत्माका ज्ञानगोप्य हे, परन्तु में अपने इस गृढवरको छोड़कर. 
_ ओर किसीवरको नहीं चाहताहू ओर न लेऊंगा ॥ २६ ॥ 


इति कठोपानेषदिप्रथसावाहः॥ १ N 
geg ॥ | 
(१)  अन्यच्छेयो5न्यवदुतत प्रेयस्ते उभे 
नानार्थे पुरुष»सिनीतः तयोः श्रेय आददानत्य सा. 
Sigg हायतेऽथाद्यउ प्रेयारणात १ ॥ 


० ८ 
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पदच्छेद | 
अन्यत्‌ श्रेयः अन्यत्‌ उत: एव अंयः ते उभे 
नानार्थे पुरुषम्‌ सिनीतः तयोः. श्रयः आददानस्य 
साध मवति हीयते. अथात्‌ यः उ भयः टणीते॥ 









अन्वयः पदाथ अन्वय पदाथ 
यमराज यी तंयोः = उंन दाना में से 
उवाच ।सयाके | श्रयः ST 


| 
श्रयः = श्रययान [वद्या NI आहण करनी | 
अन्यत्‌ = आर हा ह्‌ नस्य) की 

उत = आर साथ = कल्याण 

गयः = प्रययानआवधा। भवांत = हाता ह्‌ 
अन्यत्‌ च ६0, N | e आर 

| CHE यः =.जो 


ते= वे भयः = आविद्या का 
उभे > दोनों | zua = ग्रहण करता ह 
नानाथ = भिन्नश्घ्रयोजन| +सन्व्रह ` 
के वास्ते । अर्थात्‌ = पुरुषार्थं से 
परुषम्‌ = परुषको | हीयते = हीन होता है ॥ 


जब यमराज ने नाचिकेता की परीक्षा करके जाना कि वह 


आत्मवद्याका अधिकारी हे तब विद्या ओर अविद्याका विभाग 
` करके नांचेकेता के प्रति आत्मविद्याको उपदेश करते हैं ॥ अन्य. 








हति. अराल कहते हैं हे नचिकेता! मोचकाहेतु जी. 
है सो एयक्‌ हे ओर विषय भोगका: साधनक एथक है 


सिनीतः = बांघते हैं |: d 
भावार्थ । | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कठवल्ली उपनिषद्‌ । ३३ 
विद्या, और कमे यह दोनों शिज्ञ २ फलवाले होनेसे मोल ओर 
विषय भोगका अर्थी जो पुरुष हे तिसको घंघायमान करते हैं, उन 
दोनोंमि से जो श्रेय याने मोक्षका म्हण करनेवाला हे, उसको 
मोक्षरूपी नित्यफलकी प्राति होतीहे, ओर जो अविवेकी आवि 
. द्यात्सक कर्मका इण करनेवाला हे उसको निङ्कष्टनाशी फल 

_ मिलताहे ओर वह सोसे गिरजाताहे याने मोक्षको नहीं घ्रात 
होताह॥ १॥ ` . gaq il | | 
(२ ) श्रेयश्च प्रेयश्च मलुष्यसेतस्ती सम्परीत्य 
विविनाक धीरः श्रयाहवाराञनप्रयसाटणात A 
यांमन्दा यागचमाददणत॥-९॥ 
3 ` ` ` ` पदच्छेद 
Set: च प्रेयः च मनुष्यम्‌ एतः ता सम्परीत्य 
विविनक्कि धीरः श्रयः हि धीरः अमिप्रेयसः gt, 
ते प्रेयः मन्दः योगक्षेमात्‌ णीते ॥ | 
अन्वय gen ` | अन्वयः पदाथ 
श्रयः — Sit | विविनक्ति = एथक्‌ २ कर- 





च्‌ = और o WÈ 
SE OC धीरः = घीरपुरुष 
. सनष्यमू = मनष्यको श्रेयः = श्रेयको 
एतः = प्राप्त होते है |... हिन्ही 
उनदोनों को |अमभिप्रे | 
सम्परीत्य = देखकरके | यसं ( श्रेय से भिन्न 
` धीरः = बुद्धिमान्‌ gl ठुणीते = ग्रहण करता है 
“रुष (उनको) चन्जोर | 


. है ॥ उ०॥ मोच ओर विषयभोग अथात्‌ बह्मविद्या ओर कर्साका 


e CC-0. Mumukshu Bhawan Vara St ollectiogND पद y eGangot e 
gu ह्‌ उपा | 








मन्दः = मन्दूबाडिवाला यागक्ष | MAR करप 
gen AS a 
A सिवाय 5:३2 7. हा 


~ 


श्रेयंशचेति-( प्र०) जब पुरुषकेही आधीन मोक्ष आर ब्रन्धत के 
साधन हें तब फिर क्योंनहीं पुरुष मोचाकही साधना को करता . 





भेदज्ञान लोगोंको नहीं है इसीलिये मोक्षकें साधनों को लोक 
नहीं करते हैं, इसी वात्तोको मन्त्रभी कहता $. ॥ ्रयश्चप्रेयश्चे 
ति॥ श्रय ओर प्रेय याने अह्मविद्या ओर कम यह दोनों, पुरुष 
को प्रातहोने योग्य हें, धीरपुरुष उन दोनों क फलको प्रथक्‌ २ 
करके देखता हे, ओर विचार व अल्पपारिश्रम करके साध्य महान्‌ 
फलवाली जो आत्मविद्या हे उसको अहण करता है, ओर भारी 
परिश्रम करके साध्य अल्पनाशी फलवाला जो कमे है, उसको 
त्यागता हे जो अल्पबंद्धिवाला प्रुष हे, वह योगक्षेम करके अवि 
द्यारूपी RARIK महण करता है ॥ २॥ 


| मूलम्‌ ॥ | 

(३) सल प्रेयान्‌ प्रियरूपाइच कामानमिध्या 

यन्नाचकवोःत्यखाची; नता &सुङ्कावित्तमयाम 

AAA सज्जान्त बहवा मसुष्या; पे N 
QPAR i 

सः on प्रियानू IETA च कामान्‌ si 


ध्यायन्‌ नाचक्रेतः  अंत्यखात्तीः न. एताम्‌ og 


बित्तससीम्‌ AUR: यस्याम्‌ मज़न्ति बहवः मनुष्याः 


७ me, emmmer "छा 
Weeer जता) EE rr i itt < 
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कठव ली. उपनिषद । 99: 
अन्वयः पदाथ : | अन्वयः पदाथ 
geg ` | ` एतास्‌ =इस ` 
त्व्‌ = तु. `सुङ्काम्‌ = बाहुल्यता. 





नचिकेतः = हे नचिकेता 
प्रियान्‌ = प्रियपुत्र कन्न 
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६ धनयक्ककम- 


रातका 


$ EE का. यस्याम्‌ = जिसमें 
प्रियरू pr बहवः = बहुत से 
दान = IST | मनुष्याः--<.मनुष्य 
कामान्‌ = भोगा को | सज्जान्त = डूबतः ह 
अभिध्या। - विचारता ` न= नही 
यन्‌ ` ह हुआ. satt: = प्राप्त होता 
अत्यखाक्षीःन्त्यागतामया भयातू॥ 
ga 


सुत्वामाद-यरा कहते ह हे नाचकता | तम आयकर आधकारा 


हो, तमने पंत्रादिक ओर अप्सराझादिक जाके मिय विषय ह, ` ` 


उनको अनित्य ओर असार जानकर ओर उनमें दोष दृष्टि करके 
उनका त्याग किया हे, यह तुम्हारी बड़ी बुद्धिमत्ता है, यह जो 
_ सूहजनोंकी. प्रदत्तिका विषयभूत घनादिक हैं, ओर जिसमे 
` अनेक अज्ञानी पुरुष मग्नहोते हैं, उन सबको तुमने त्याग किया 


हे, तुम धन्यहा, धन्यहो ॥ ३ ॥ ` 
| मलम ॥ 


(४) टूरंमेते विपरीते विषूची अविद्या या च 
विद्येति ज्ञाता विद्यामीप्सिनन्नचिकतसंमन्थन 


- त्वाकामा बहवोलोलुपन्तः॥ ४ ॥ 
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| 
जपद्च्छवेदः ` | 
द्रम्‌ एते. विपरीत विपूचा अविधा च- या विद्या | 
इति. ज्ञाता बिद्यामीप्सिनस्‌ नाचकतसम्‌ geg न | 
खा _कामाः.. बहवः- लालपन्तः-|| e | 
| 





अन्वयः,;.. पदार्थे taggt ge 
एते =ये दोनो > स्वा = तुभ 
tad.. नचि 
विद्या = विद्या s | a | नचिकेताको 
च > और 
विद्यामी) ˆ. विद्याका चा 
अविद्या = अंविया पि | 
इति = करके | FF EH । 
ज्ञाता = प्रसिद हैं मन्ये > मानता हूं मे 
"ee वास्‌ = तमको ` 
विपरीते = एकदूसरेसे वि- „` 7 ` 
रुद्र धमेवाली Tga: = बहुत 
e ve और V कामाः 5 भोग भी 





9 EN A 


विषूची = भिन्न भिन्न फलं | न लोलु | नही लुभात | 


cn “बाली हैं... JI gei भये॥ 
भावार्थ) : : 7+ `+ 

दरमेतइति-विद्या ओर अविद्या के स्वरूप में और उनदोनों 

के फलमें, जो विरोध केः उसको Gaam हें। दूरमेते ॥ यह जी 

वक्ष्यमाण [वद्या ओर अविद्या हैं, सो दोनों स्वरूपसेही.एक ४ 

| सरे के 'विरोधी ओर परस्पर विलक्षण हुँ, ओर भिन्न २ फंलवाली 

HI हैं, कमरूप अविद्या विषय QAR सांधन हे, ओर आत्मज्ञान 
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रूप विद्या मोक्का सांधन $ हे नचिकेता | इनः दोनों के मध्य 
aa में तुमको विद्या अथात्‌ सोचका अधिकारी मानताहुं ॥ 
क्ष्योंकि अनेंकप्रकार की जो कामना अप्सरा आदिक विषयभोग 
हें उन सबको तुमने त्यागादेया ॥ ४ ॥ 
= -अूुलस्‌॥ ` `` | 
(५) अविद्यायामन्तरे वत्तमानाः स्वयं धीरा 
पण्डितस्मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति ger 
AAA नायसाना यथान्धाः॥२॥ ` 
2 पदछ 2 १९ 
SAAMA अन्तरे वत्तमांनाः स्वयम्‌ घारा 
पाणडतस्मन्यसानाः दन्द्रस्यपाणाः GRAA Gel 
K अन्धन एव AJAT यथा अन्धा; || 


eran: पदाथ | अन्वयः पदाथ 
आविद्यायाम = अविद्याके दंद्रम्यमांणाः = अनेक कटि 
अन्तर = मध्य बिष ; | र की लभेषको धार 
o मूढाः = मूढजन ` यथा जैसे 
स्वयम्‌ = अपने को | अन्धः = अन्धापरुष ` 
चराः = थार .. अन्धेनएव = अन्धे करकेही 
पाएडतम = पाणंडत नीयमानाः = ढंगयाह्ुआ 
मन्यमानाः = माननेवाळे| ` ञ्रमताहे तसे) 
oam | 
अनिद्यमन्तछति ॥ इसप्रकार मोक्षार्थी. नचिकेता की स्त 


T 
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को करके यमराज अब शाख्रविहित कर्मा अनुघान करनेवाहे 
` जज्ञानियोंकी निंदा करतेहें ॥ अविद्यायामन्तरे ॥ अविद्या थोर 
अविद्याका काय्य जोःकर्म हे उसके अभिमानी जो अविवेकी 
मूढ़जन हैं, वे कहते हैं कि अलोकिक बुद्धिमान्‌ हमहा हैं, ओर 
अपने को ही शास्री पण्डित मानते हें, ओर अपने तुल्य दूसरे कि 
सीको भी नहीं मानत हैं,ओर अत्यन्त काटेळ माग जो जरा ger 
रोग करके दूषित तिसीको वे इच्छा भी करते हे, भोर इसीकारण 
वे अनेक प्रकारके अनथा कोही प्रातहात. है, जसे एक अन्धा 
दूसरे अन्धेको मार्ग दिखछाने के लिये ले जातं दै, ओर झापभी 
गड्ढेमै गिरता हे ओर दूसरेको भी गिराता ह, तस वे पाण्डत अ. | 
मिमानी कर्मीमी हे, आप तो अनथरूपी संसारको प्राप्तहाते ही 
हँओरों कोनी अपने साथ ल जाते हू ॥ ५॥ | 


मूलम्‌ ॥ 

(६) न साम्परायः प्रातेसाते बालम्प्रमायन्त 
वित्तमाहन Hen अय लाका नास्त प्र ईत 
साना. पुनः पुनवरामापचत म ॥ ६ ॥ | 

र EE 

न: साम्परायः प्रतिमाति बालम्‌. प्रमाद्यन्तम्‌ 
वित्तमोहेन मढम्‌ अयम्‌ लोकः न अस्ति पर 
इति मानी पुनः पुनः वशम्‌ आपद्यते मे॥ 
अन्तरयः ` पदाथ अन्वयः ` पदाथ 
साम्परायः = शास्रोक्तकर्म बारम्‌ = अविवेको 
वित्तमोहेन = धन पुत्रादि | प्रमाद्यन्तम्‌ = प्रमांदीको 
ँ माह करके |नघातिमाति = नहीं प्रक 
मूढम्‌ > मढ j शता है 
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आयस्‌ =्यहीं | सानी = मानने वाला 
च ~N bel 
- -लोकः = लोक हू AS? 
| पनः पनः = वारवार 
प्र; = परळान KS ee 
| मे = मभायमराजके 
ARNAT = नेहा ह्‌ वशस्‌ = वशको 
इति = एसा आपद्यते = प्राप्त होता द॥ 
aam । 


नसांपरायइति-प्रवोक्त सन्त्र करके शासत्रविहित कस के 
करनेवालोंकी यमराज ने निंदा की हे अब इस समन्त्रफरके नि- 
_ बिद्धकमाके करनेवाळों को भी यमराज निंदा करते हँ ॥ नेति॥ 
सांपराय नाम परलोकका है, तिप्तकी प्रातिका साधन कस उपा- 
सना आदिक हैं, सो कमउपासना आदिक विवेक स शून्य पुरुषों 
को अच्छे नहीं लगते हें, क्योंकि वे प्रमादी हैं, ओर न.उनको 
कर्भउपासना का फल मिलता है, क्योंकि उनका चित्त श्री घना दिका . 
की प्रासिमेंही लगा रहता हे, ओर धनके लोभस उनके अन्तःक- 
रण आच्छादित हैं, इसी वास्ते वे नास्तिक हैं, ब्यांफि वह कहते 
हैं क्रि यह जो इश्यमान खी पत्रादिका करके युक्त लोक हे वही 
सत्यहे, जोकि दिखाई नहीं पड़ता हे वह असतहे, यमराज AN- 
वान्‌ कहते हें. वे बार २ जन्मते मरते हें, ओर पुनः २ ARI पास 
आतरहें,ओर सही उनको तुच्छयोनीमे डालकर शासना देताहूं॥६॥ 


झूलस्‌॥ ` 
(७) श्रवणायापिबहसिरयानभ्यः शणवन्तों 
पिवहवोयन्न विद्यराश्चय्येवक्ता कुशलोऽस्यल 
ब्याएउ5इचय्यज्ञाता कुशत्वादाशष्टठः॥ ७ ॥ 


JF 
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श्रवणाय अपि बहुभिः यः न लभ्यः Zen 
अपि बहवः यम्‌ न विद्यः आश्चय्यः वक्ता कृश 
लः अस्य लब्धा आइचय्यः ज्ञाता कुड्ठानुशष्ट: | 





अन्वयः पदाथ न्वयः gem 
z | अइचर्यः = आश्चर्यरूप 
बहुभिः = बहुतों करके | R. 
श्रवणाय = सननेके लिये. +च = आर 
अपि = भी | अस्य = इसका 
नछभ्यः = नहीं प्रासही | लब्धा = पानेवाळा 
नेयोग्यह | कशलः = निपण हे 
+ चै = ओर Le ail ` 
JA = जिसको | अस्य= इसका 
aaa: = सुनते हुये | ज्ञाता = जाननेवाला 
आप = भी 
` बहवः = बहुनेरे | । ओत्रियन्रह्म 
नविद्युः = नही जानते हैं (शराय „~ नेष्ठि आ- 
इति = ऐसे ` - S | चाय स शि- | 
वक्ता =आत्माका.| .. ) सितेहुवा a | 
कहूनेवाला _ | आइचयः = आइचयरूपह॥ 
aan ' 
श्रवणायापीति-यमराज कहते हैं हे नचिकेता! संसाररूपी 
| चस अमण करते जो अनेकपुरुष हैं उनमें से कोई बिरलाएँ। 


तुम्हारे सहश मोक्का भागी होताहे, क्योंकि आत्मतत्त्व बड 


T 
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कठवक्षी उपने d 


दुर्विज्ञेय हे इसीवास्ते बहुत से पुरुषा का ता यह आत्मतख A- 
वणकरने को भी ARI मिलताहे, ओर बहुत से पुरुष नित्यश्नवण 
भी करते हैं तब भी नहीं जानसक्त ६, क्योंकि उनका अन्तःकरण 
मलीन हे, यमराज कहते हैं जेस इस आत्माका श्रोता दुळभ है 

तही इसका वक्ताभा दुलभ है,इस आत्माको श्रवण करक भा 
जानना कठिन है,जिसने आत्माका साक्षात्कार करलिया हे,ऐसा 


ब्रझवित्‌ आचाय कोइ बिरलाही संसार भ होता TUVA 
Sal | 
(=) ननरेणावरेण प्रोक्तएषः सुविज्ञेयोबहुघा 
चन्त्यमाना५नन्यप्रार्त गातरत्र नास्त्यण[यांन्‌ 
ह्यतक्यमणुग्रमाष्यात्‌ ॥ 
|  Hëzes 


न नरेण आवरेण प्रोक्तः एषः सुविज्ञेयः बहुधा 
चिन्त्यमानः अंनन्यप्रोक्के गतिः अन्न न अस्ति 
अणीयान्‌ हि AIFA अणप्रमाणात्‌॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थं . 
अवरेण = अश्रेष्ठतक pl नह सम्यक 
नरेण = पुरुषकरके | So, ("7 शकार जानने 
बहुधा = बहृतप्रकारसे | योग्य ह 
प्रोक्तः = कहाहुआ आर + च = आर 
चिन्त्य अनन्य) अह्देत वादि 
Së "२ ०७ | ; 
aa? = विचाराहुआ | पोक्त - = आचाथ्येकर 
J 


यहआत्मा के कहे हुये . 





नीरत = नह्‌। ह्‌ ANIA 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanag,Collectign da { by eGangotri 


अत्र = इस आत्मावेष+एघःआ[त्मा-यह आत्मा 
- गातः = कोई चता या। AARAA = तकराहूत 
Sr | NUT- । सद्म परसांण 
स्त al | 
[इ कयाक अणायान्‌ = सक्ष्म Én |! 


भावाथ | 


ननरेशेति-आत्माके वक्ता ओर ज्ञाताकी दुलभता में जो का 
रण हे उसको कहतेहें। जिसने आप अपने आत्माका साक्षात्कार 


' नहीं कियाहे उस बलहीनका कहाहुवा यह आत्मा सस्यकूज्ञात 
'नहीं-होताहै, क्योंकि बहुत प्रकारके वाद्योंका जो विवाद हे 


वही आत्मा के जानने में हानिहे, कोइ कहता हे आत्माहे,कोई : 
कहता नहा हे, कोई उसको कत्ता कहता हे, कोइ ART कहता | 
है, कोई शुद्ध कोइ अशुद्ध INAR, इसप्रकार बहुत AW वि 
चाद हँ, जिसके कारण आत्मा यथाथ ज्ञात नहीं होताहे ॥ प्र०॥ 
'तब फिर किस करके कहाइवा आत्मा सष्टज्ञात होताहे?॥ उ०॥ 
अनन्यप्रोक्ताति॥ सं geg भिन्न नहींहू ओर न मेरे ब्रह्म भिन्न 
है इसप्रकार के ज्ञानवान्‌ आचाय्य के उपदेश स जो आत्मज्ञात 
हे वह सशायात्मक आर ।विपययास्मक नहीं होताहे, यह आत्मा 
अतिसूक्ष्म हे, इसलिये विना आत्मावित्‌ आचार्य्य के उपदेशसे 
केवल तक-करक प्राप्तहोने योग्य नहीं ॥ ८॥ 


| deg ॥ ` 
(<) नषातकेण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव | 


© 


MAT ग्रष्ठयान्वमापः सत्यधतिबेतासिला' | 
. दडनोभयान्ञचिकेत'प्रष्टा॥॥ . . 
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sagt उपानषद्‌ । ५.३ 


पदच्छेद 

नं एषा ëm मतिः आपनेया प्रोक्ता अन्येन 
एव. सुज्ञानाय XS याम्‌ AA आपः QAJA 
बत. असि त्वाहक नः भयात्‌ नचिकतः प्रष्टा ॥ 


अन्वयः पदाथ ऽन्वयः पदाथ 
एषा = यह्‌ तात 
मतिः-ब्रह्मविषयिणीबद्धि अन्यन = आत्मवेत्ता- 
तकण = तर्ककरके. |. करके. 
नें 5 नहीं qazi .. .. 
आपनेया = प्राप्त होनेयो। प्रोक्ता = उपद्राकाहुड 
गयहे.. | सज्ञानाय = आत्मज्ञानाथ 
प्रेष्ठ = हेप्रियद्शीन | + भबति = होती हे 
 त्वम्‌=्त्‌ नचिकेतः = हेनचिकेता 
QAJA: = सत्य gi.) त्वाहक्‌ = तेरसमान 
| ठ्स्बी नः = हमको 


बत असि = श्रेष्ठे + अन्यः = अन्य ` 
यास्‌ = जिसब्रह्मवि। प्रष्ठा 5 प्रश्नकता 

ह षयिणीबद्िको| + आपि = भी A 
आपः = mage) भूयात्‌ = भले ॥ 


ap 
( नेषेति-प्र० ) स्त्रबद्धि करके भी कोइ एक तक कुशल पुरुष 
आत्माका जानलेगा आचाय्य का दया आवश्यकता ह ॥ उ० ॥ 
- गेषातर्केण ॥ यह जो आत्मविधयिणी बुद्धि है सो तककरक अ- 
“थत झपनी क्रट्पनासाञकरके प्रातहान के योग्य नंहा ह हे प्र! 
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हे प्रियतम ! नास्तिकसे भिन्न जो आस्तिक है उसीके उपदेश छे 
यह आत्मज्ञान आत्मा के साक्षात्कार होनका हेतु होताहे । हे 
नचिकेता! मेरी पेसी इच्छा होतीहे कि जसे तुम कुशल प्रश्‍नकत्त 
हो, ऐसा दूसरा भी मिळे, तुम सत्यधरातहा, अथात्‌ अपनीधीये. 
तासे चलायमान न होनेवाले केवल एक तुमही हो, तुम्हारे ऐसे | 
प्रश्‍नका करता सेने दूसरा कोई नहीं देखाहे ॥ ६॥ : | 
aqq ॥ | 
- a A A Na त्यं न्‌ 
(१०) जानाम्यह%शेवधिरित्यनित्यं न er, 
NEN कट, ~N NN च 
प्राप्यताह परवन्तत्‌ तता मया नाचकता रचित, 
N a SON .* N_A 
रिबुरानत्यद्र्व्यः प्रातवानारस [RAIA ॥ "el 
jae पद्च्छेदः 
जानामि अहम्‌ शेवधिः इति अनित्यम न हि 
Sidd: याप्यत IS YAR तत ततः सया नाचि- | 
केतः चितः अग्निः अनित्यः द्वव्येः aaa | 
अस्मि नित्यमू॥ ` : 





अन्वयः पदार्थं | अन्वयः पदार्थ 
शेवधिः = स्वग्गादिकर्म SHA: = अनित्य यज्ञ | 
फल . सम्निहोत्रा | 

अनित्यम्‌ = अनित्य हे | | दिकर्म से 
.. इति= ऐसा . हि = निश्चयकर 
त धुवम्‌ = नित्यसाक्षी | 
जानाम=जानताटूं | झात्मा ` 4 


T 


e E E 
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कवल SAR | da 


ततः = इसंलिये |. चितः = सेवनकी गईहे 
मया= मककरके | + च = ओर 


N 


'नाचकतः = नाचकतस- AIA = इतकारण ` 


झरी + AZA = 
अग्नि: = अग्नि नेत्यस्‌ = नित्य यमपद्‌- 
अनित्यैः = अनित्य ` | चीको 


sed: = पश्‌ आदि | NANA = NAAI 
द्र्व्या करके | अस्मि = ट्र ॥ 


"भावाथ | 


AYN CN ७ 


जानाम्यहाप्रिति-पमराज कहतहे हे न|चिकेता | करों का vs, 

. रूप जो निधि हे वह अनित्यहे, ओर ज्ञानस उत्पन्न जो मोक्षरूपी 
फलहे वह नित्यहै,यह मोच्षफल आनस्य साधनों यान कम्मकिरके 
प्राप्त नहीं होता हे, कर्माका अनित्यफल द्रव्य पशआउि कहे, उन्हा 

_ करके चयनकरी हुईं स्वगसुखसाधक अग्न हे, तिसी करके H 
` चिरस्थायी यमपदवी को प्राप्तहुवांहू, सोभी अनित्यही है॥ १०॥ 


___ नोर-यमराज भगवान कहतेहें कि भेने ्रह्मद्गानके अनन्तर 

- नचिकेतनामक अग्नि के उपासना द्वारा यम जपदयी को 
नित्यजान कर अपनेको प्राप्त कियाहे सो उसको तूत्यागता भया 

` इसलिये हे नचकेता ! तू धन्यहै धन्ये ॥ 

| मलम ॥ 


(११) कामस्याप्रेज्जगतः प्रतिष्ठा क्रतोरा 
नन्त्यमभयस्यपारम्‌ स्तोम महढुरगायम्प्रातछा 
SR त्या धीरो नचिकेतोःत्यखाक्षी:॥.939॥. 








पू ६ CC-0. Mumukshu Bhaw कहके उदयान १ ह 


पदच्छेद 
कामस्य आत्तिस जगतः प्रातेछाम्‌ केताः आनन्त्य 
म्‌ अभयस्य पारस स्तोम महत्‌ उरुगायस आताम्‌ 
ष्ट्रा धृत्या धीरः नचिकेतः SCH |] 
अन्वयः . पदाथ न्वयः पदाथः 
कामस्य = कामनाको 1 e Sg | 
SAA = प्रात्तेका स्ताम | स्तस्य एवय 





| 


+चें = आर्‌ HEA Gal 
जगतः = जगत्‌ के | +च= आर 
प्रातछाम्‌ = आश्रय का Ei: DE 
, च और यम्‌ क e | | 
क्तोः=्यज्ञके | HASAR 
च्रानन्त्यस्‌ = अनेतफलको प्रतिष्ठाम्‌ = प्रातष्ठाको 
+च-ओर ` टष्ट्रा = देग्वकरके ` 
अभयस्य = अभय याने | get = घेयतासे 
स्वगेके | धीरः = तूबडिमान्‌ 


| पार को अ- | नाचिकेतः = हँनाचिकता 
पारस + = थात्‌स्वग का. अत्यखाचा: = त्यागकरता | 
|) MII का | . : भया ॥ 
॒ भाताथ । 
. कामस्येति यम कहतेहे हे नचिकेता | संपण कामना की 
“ अवाधका आर चराचरात्मक जगतूका आधार जा हिरण्यगश 
उसरी dak अनन्तफलको स्वर्ग की af Se तुल्य DÉI 
को प्रात हानेयोग्य ' भारीगातिको ageet. देखकर के gad 


sas; 
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कठंवल्ली उपनिषद्‌ । ५७ ` 


त्याग करताभया तू धन्य है तेरे बराबर संसार में कोई नहीं हे 


त ब्रह्मविद्या के योग्य है ॥ ११ N 
सूलस्‌ ॥ 
(१२) त॑ हुदेश गूठमलुप्रांपेष्ट गुहाहितङ्गहरेष्ठ 


पुराणम अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो 
SAME जहांत ॥ १२॥ 


- पदच्छेद | 
तम्‌ ढुदेशम्‌ गृढम्‌ अनुप्रविष्टम गहाहितम्‌ 


` गह्वरेष्ठम्‌ पुराणम्‌ अध्यात्मयोगाधिगमेन . देवस्‌ R- 


त्वा धीरः हुर्षशोको जहाति ॥ 


` अन्वयः पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
तम्‌ = उस _ प्राणम्‌ = सनातन 
दुदेशेम्‌ = दुदेश ` देवम्‌ = आत्माको 


४3 > = सथन अध्यात्म 


| | अनुप्रवि | P हुये SE आत्मविद्या. 








०1 त Ce em E = रि weg 1 Wär "Mme 

et ! RE wae,» “8 » 

ANNE s 

र्भा ही 

D $ 
क 
D 
> a 
$ 


गनेन! के योग से 


गुहाहि 


CS "ai बुद्धिस रखेहुये मत्वा = अनुभवंकरके 


+ च और gi: > धीरपरुष 

गह्वरेष्ठम्‌ = अन्तःकरण | हर्षशोको = हर्षशोकको 
रूपी शहा में| जहाति = त्याग करता 

7. स्थितहुये | है॥ | 


bai 





ge ` ` Sg उपभिषंद । 
J; भावाथ । 
दु्दशीमिति-यमराज भगवान्‌ अज नचिकेता के प्रतिःआ 
त्मलाभ के साधनों को और उनके फक दिखाते हँ ॥ तदृ 
उ्ञमिति ॥ हे नचिकेता | जस आत्मा के जानने की इच्छा 
करके तुम सुमसे पूछतेक्षे सो वह आत्मा अध्याय अ 
धिगस्यहे अथात्‌ चित्तकी एंका्ता करकहा जानाज्ञाता हे, ओर 
उसको ममके निरोधद्वारा साक्षात्कार करक इभ ना पुर 
eh शोकसे रहित होजाता हं, वह आत्मा समाहित चित्तवार 
पुरुषों करके प्रासहोने को अशक्य है, मायाके काथ्या करकं आ 
वृत हे, काय्य कारण समुदायकाको रचकरक SAARI ठयाप्यक 
होकर स्थित हे, ओर जीवों के बाह्ुरुपा RIAS (स्थत है, आ 
सनातन है ॥ १२॥ ६... | 


LS ss कीक gr आणीन 


D 
rs KEE, engel 
i ii Abtei 
"~ Se 


घग्यमणुमेतमाप्य स मोदते मादन[य हि 
लब्ध्या विव्त७हि सद्य नचिकेतसम्मन्ये॥ १ 

एतत्‌ at सम्परिशह्य मर्त्यः ot e? 
अरणम्‌ एतंम्‌ आप्य. सः मोदते मोदनीयम्‌ ( 


सतस्‌ | 
(१३) एतच्छुत्वा सम्पारणश्य सत्य परु 
लब्ध्वा AITA हि सद्म नचिकेतसम्‌ मन्ये ॥ ं 








अन्वयः . पदाथ |- अन्वयः. पदार्थ 
„-एतत्‌ = इस - परह्य = एथक 
gedo ar re ओर 
E o एतम्‌ = इस 
शी शुत्वा = सुनकरके अणम = अतिस्‌^ 
संपरिशह्य = मननकरके ` झात्माकी 





TE EE -o 


आप्य = AA REFN [लिये 

+ चट्ट व्पोर | हि = तिश्वयकर के 

गोदनीयम्‌ = हेष करनेया- नचिके | त॒म नचि- ` | 
T ग्य आत्माको। तसम | : केता को 

लब्ध्वा = पाकरके ` सद्म ब्रह्मलोक के 
_सः= आत्मवत्ता हार के: - 
मत्यः = पुरुष विलतम्‌ = सन्सुख 
मोदते = प्रसन्न होताहे | Mi" झानताहूँ SH 

af) ` 


एतच्छत्वेति-मूलके सहित संसारका नार जो .तत्तज्ञान है 


तिसको दिखला करके अब आनन्द क! प्राक साधन कको 


कहते हैं ॥ एतच्छुला ॥ इस OT से tegt सद्ष्स आत्म 
तखको गरुमख से श्रवणकरके मनन करक निदिष्यासनकरके 


और साक्षात्कार करके विद्वान्‌ हषेकाी मात होताहे. हे, नाच" 
केता | इसप्रकार के आत्मारू पी मन्दिर में तुम भवरा होने 


योग्यहो 0॥ १३ N 


(१९) अन्यत्रधसादन्यत्राधमोदन्यतरास्मात्ट 
ताङतात्‌ अन्यन gaa भव्याच्च यृत्तत्पश्या् 
हद्‌ ॥१४॥ कक 
सि पदच्छेदः Së 
` न्यत्र धमात्‌ अन्यत्र अधमोत अन्यत्र St 
स्मात्‌. कृताळृतात. . अन्यत्र भूतात्‌. १ भमव्यात. च 
यत्‌ तत्‌ पश्यांसे तत्‌ वद्‌ ॥ | 


F 





Haat 
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अन्वय पदाथ | अन्वयः : पदार्थ 
+ यत्‌ जो | | यः त्च = आर 
धम्मात्‌ = धसंस `  ज्यतू=्जा 4 
अन्यत्र= एथक हे | भताते - भतकाल से 
+च = अर +च= अर ` 
+ यत्‌ = जो भव्यात्‌ = भविष्यत्‌ 
अधर्मात्‌ =अधर्मसे | काल से 
अन्यत्र एथक्‌ हे | अन्यत्र = एथक्‌ 
अचर 71: तत्‌ CH 
= याल = 
कृताकृतातू = कार्य कारणसे ` Jet eg 
A अपि> मी . तत्‌ उसको 
.. न्यत्र-ण्थकूहे |` वद = कहिये॥ 
| भावार्थ। | 


अन्यत्रेति-नचिकेता यमराज से Deag ॥ अन्यत्रधर्मात्‌॥ 


ue रैछ आर कारक के सहित यज्ञादिरूप जो धर्म हे 
| URG ओर शाख्रअहित जो हिंसादिरूप अधम्म 


है उससे भी जा पथक्‌ हे, ओर हमारी बृद्धिका विषय जो कृत्य 


उस वस्तुको, यदि आप कू 
Sen e ज्ञ 
कहिये॥ १४॥ ` ` नतह, तो geg क्कपाकरके मेरे प्रति 


नोट--नविकेता के TAR उत्तर यमराज भगवान अगले 








कठवल्ली उपनिषद ६१ 
मूलय ॥ 

(9१५) सव वेदा यत्पदमामनान्त तपा सि 
सर्वाणिच यहदान्त यादेच्डन्तो ब्रह्मचय्यश्चरन्ति 
तत्तपद०सग्रहए ब्रवास्यामत्यतत्‌ ॥१५॥ 
| ` QA 
संव gët यत्‌ geng आमनन्ति तपाँसि सः 
वाण च यत्‌ वदन्ति यत्‌ इच्छन्तः ब्रह्चर्य्यम्‌ 
चरन्ति तत्‌ ते पदम्‌ संग्रहेण ब्रवीमि ओम 
इति एतत्‌॥ 


अन्वयः पदार्थ अन्वयः पदार्थं ` 
Ke e EIS इच्छन्तः = इच्छा करते ` 
वेदाः = वेद्‌ | | 


` यत्‌ = जिस AHH: = ममचजन 
पदम्‌ = पदको त्रह्यचय्यम्‌ = ब्रह्मचर्य्यका 
_ आमनति = प्रतिपादन | चरन्ति = करते हैं 


: करते हैं | . तत्‌=उस 

च्‌ == अर gen = पदको 
सर्वाणि तेरेलिये . 
“तपांसि = तपस्या संग्रहेण = संक्षेप से 


जिसको | ब्रवीमि = कहताह भें 
“षदन्ति = प्रतिपादन | एतत्‌ = उसी पदका 
.. : करते हैं आम = ओम्‌ 
Aa at ` _ इतिरकरकेभी 
| यत्‌ जिसको .. | + वदन्ति = कहते हैं ॥ 








भावार्थ । 
संवेवेदाइतिरसाधना से विना तत्त्वज्ञानका हाना Tess, 


` | CC-0. Mumukshu Bhawan CECI GEEA 0०५० 
६२ | 














को कहते है ॥ सवत्रदाः। सर्पण वंदान्ताजस आत्मपद्को प्रात 
पाइन करते हें ओर संपूण तपरूप कम चित्तको शारा Bi 
सपदको प्रतिपादन करते है:ओर जिस पदका भातका इच्छा 
करके मंसेक्षजन बह्मचय्य को धारण करतं है, उस आत्मपरक 
तुम्हारे प्रात कहताहू॥ हे नाचकत! | 3»मिल्येतत्‌॥ ३० यहजो। 
अक्षर हे सोइ ब्रह्मका वाचक हे,आर साइ Sail IR भीहे, 
इसीलिये यही ब्रह्मद ॥ समाइत चित्ताला को ७०कार केर 
चारण करने से साक्षीचेतनका ज्ञान हाताह, इसाळ्य यही ब्रह 
हे,इसहीं ॐकारको आश्रयकेरक ब्रह्माहमा रम déi aa ऐसा 
चिन्तन करै, या-इसमेही REE करें ॥ १५॥ 
Zä 
(१६ ) एतद्रेवाक्षरम्त्रह्म एतदेवाचरम्परस ए 
gagi ज्ञाता या यादच्ञात dé" तत्‌ ॥ १६। 
* पदच्छद्‌ EAT 
एतत्‌. हि. एव अचरम्‌ ब्रह्म ug एव * 
चरम परम एतत्‌. हि एव अक्षरम्‌ ज्ञात्व 
यत्‌ इच्छति तस्य तत्‌॥ | 
ett: TA अन्वयः TA 


` एतत र यही एततणबन्यहा 

ज एव हि= निश्चयकरके | अक्षरम्‌ = विनाशी | 
अच्रम =नाशरहित परस = परब्रह्म 
et अपर ब्रह्म है | एततएव-= इसही 

zs | stan अत्तर की 


į bk 











SRP 
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. ज्ञात्वा = जान करके | तस्य स उसी को 
At: e SI ` तत्‌ = वह 
_ यंतर जिसको. | भबति = प्रात होताहे N 
इच्छति = चाहता है 
भावार्थ 


एतदि.ते-आत्मज्ञानका साधन भत जा प्रणव का उपासन 


. हे तिसंको कहकर अब ॐकार अक्षर क! elo आर: फलको 


कहते हैं । यह जो प्रणवरूप अक्षर ह वही ब्रह्मरूप है; इसीको 
र अपररूप ब्रह्म ज्ञानकरके आर ध्यानकरक उपासक पर अपरः 
रूप ब्रह्मभाव को प्रात होताहे, अथात्‌ उपासक या ३ परब्रह्मरूप - 
होनेकी इच्छाको करता है ता बहे VC होताहे; यादे अपर 
ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ है उसका आतका इच्छा कंरताहे ch हिरः 
यगधभाव को प्राप्त होताहे अथात्‌ जब 'नशुणन्रह्म उपा- 


` सना उकार अक्षर करक करता हे ता वह AIN Sai हाजाता 


SN 


और जब सगणब्रह्मकी उपासना :३“कार अक्षर करके करता 


है तो सगण्व्रढा होजाता है॥१६॥. .-.. 


(१७ ) एतदालम्बनछ श्रष्ठमतदालम्बन परम = 


एतदालम्बनं ज्ञाता ब्रलेल के महीयते H 3७9 


अलम्बनम्‌ ASA एतत्‌ आलम्बनम्‌ 
परस तेत लम्बनम्‌ ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मंहीयते॥ 


अन्वयः ` ee | अन्वयः ` पदायै 
एतत्‌ ॐ यंहं ॐकार| ` +F आर 
अलम्बंनम = आलम्बन एतत्‌ = यह्‌ 


भ्रम्‌ = श्रेष्ठे |आलम्बनम्‌ = आलस्थन 





६ e CC-0. Mumukshu Bhawan वेली उपति | कट | 
परम्‌ = उत्कृष्ट है | ज्ञात्वा = जानकर$ 





आलम्बनम्‌ = आलम्बन S द सह T: E य होता 
अकार को Su 


| ER 
एतदालम्बनमिति-एतत्‌ ॥ यह जो ३०काररूप अक्षरहे 
आलस्बन करने के याग्य हे ॥ ओर ब्रह्मके ध्यानका उपकारी जो 
गायत्राआदक वेदक मन्त्रहं उनसे भी यह श्रेष्ठ हे, यह3*कारही 
परबह्मके घ्यानका उपकारी हे, परब्रह्म॑ की प्राति इसीके आलंबन 
करने से होतीहे, इसी उकार अक्षरकी उपासनाकरके ब्रह्मलोक | 
में उपासक महिमा को प्रात होताहे ॥ १७॥ 


. अषाश्चश्च बभूव कश्चित्‌ अजोनित्यः शाइवतो 
यम्पुराणो नहन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ १८॥ 
ur Tag 

`. „न. जायते खियते वा विपश्चित्‌ न अयम कु 

_ तश्चित्‌ न बभव कश्चित्‌ अजः Aa: शाशत 
अपम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीर ॥ 


अनि पदाथ... अन्वयः ` . ` पदार्थ 
+ आत्मा = आत्मा न > नहीं 
नजायते = नहींउत्पन्न | Bräi - मरता 

+ परन्तु = परन्तु 


(१८) नजायते fran वा विपड्चि्गायं 
| 
वा=ओर | विपश्चित्‌ = सर्वज्ञह 


१ e 
` पतस्तात, U= इसंकॉरेणंसे | 


०००.५०१" उपनिषद ००५८००००००" ९५ ` | 
अयम्‌ = यह आत्मा| नित्यः = नित्य है 
-कृलश्चित्‌= किसी से | शाखतः = नाशरहितह 
S कश्चित्‌ = ST 5; न E पुराणः = खाडि हे Ae 
न बभूव = नही हुआह aam = यह आत्मा ` 

Si शरीरे = शरीर के 
कारणात Lut हन्यमाने = नाशहोने 
अयम्‌ = यहञआत्सा..| :: 5 प्र भी. 
_ अजः= अजयाने ज- नह्यते = नहीं नाशहो- 
न्मरहितहे :| 5: ताहै॥ 
BR भावाथ। . | | 








` ->नजायतइति-मन्द ओर मध्यम अधिकांरिके भद्‌ करके दो 


A 


` प्रकार की उपासना को यमने नचिकेता के प्रति पवे कहा, अब 


उत्तम अधिकारि के प्रति निरुपाधिक आत्मतत्त्व को नचिकेता 
Gel 


के प्रति कहते हैं ॥ नजायतेम्नियतेवा॥ विपश्चितः ॥ चेतेन्य नित्य 
स्वरूप आत्मांन जन्मता हे, ओर न मरता है, और न नाशको 


` प्राप्तहोता हे ॥ नायंबभूव ॥ यह आत्मा किसी कारण से भी 


उत्पन्न नहीं हुआ हे, बयोंकि इसका कोई कारण नहीं है, सबका 
कारण यह आपही है; ओर शरीरादिक-कॉर्य्याक नोशहेत्रिपर भी 
इसका नाश नहीं होताहे,'इसीलिये आत्मा अज हे; नित्य हैं; 
शाश्‍वत हे, और बुद्धि वृद्धि से रहितं है ॥ १८॥ "`" ` ` 


`A 


Va हुनताजेन्मन्वते हन्चुषदतइबेन्मन्य 


€ > 
8 क 
. 


ते हतम्‌ उभो तो न विजानीतो नायणंहन्ति न 


हन्यते॥१७॥.. . `. 


T 





६६ ८८० mumun onnen वी. उपति द |... 
va? पदच्छेद 

हन्ता gn सन्यते. हन्तुम्‌ हतः चेत्‌ मन्यते. 
हतम्‌ उभो तो ag विजानातः न अयम्‌ हन्ति न 
_ इन्यते॥ | | 
अन्य पदाथ 
चेत-न SI. ::::.. 
हन्ता = मारनेवाला 






Sta .. - पदार्थं - 
मन्यते = मानता है तो 


N 


तोउभो = वें दोनों 
4 युर -- Kat -नहीं जानते 
© आत्मा ; 
.„ सन्यते = मानता. $ . अयस्‌ = यह OR 
Ss .| हात हे तो मारता 
` नहतम्‌ हनन क्रिया के च = और 
fi कमको आत्मा| न हन्यते = न मरता है॥ 
भावार्थ । 
| 


हन्तेत्रि>्यादि हन्ता-हननः क्रियाका कत्ता आत्मा को मानता | 
हे, याऽहनतनिक़्याका--कम्‌ आत्माको मानता हे, तो ये दोनों 
आत्माको नहींज़ानतेहें, क्योंकि आत्मा न: किसीको सारता E 
आर न हननाक्र्याका कम होताहे, जितने धमोऽधमादिक 
सब आत्मा क अज्ञान करकेंही हातहें, आत्मा के ज्ञान कर 
इनकी निति होजाती हे ॥ eet oe 


Prin Ze EREE Rz GEE 
(२०) अणोरणीयान्‌ महतोमहीयानात्माउस्य 


"qhe 
KN wë l =- 
SR d has $e 
* 
S A 3 E: 





SEET SSI TTT म ७. 0. ७. SSNS OT क्त: OS E Se 
A ~ ` e ० 9 
१” ~ 
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> ६७ $ 


अन्तोनिहिती णहायाम तमक्रतुः- पश्यति वात 
शोको धातुः प्रसादान्‌ महिमानमात्मनः ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद 
अणोः अणीयान सहतः महीयान्‌ आत्मा अ- 


ent जन्तोः निहितः गुहायाम तम्‌ अक्तु पश्यति 
वीतशोकः धातः. प्रसादात्‌. महिमानम्‌ आत्मनः ७ 







अन्वय पदाथ Laag: ` पदाथ 
आणो: छोटेसे | अक्तः = निष्काम 
अणीयान्‌ = अति छोटा वीतशोकः = शोकरहित 
महतः = बडे | पुरुष S 
सहायान्‌ = ति बड़ा | | “चातःप मनः के P q- 
स्य SR _ तमं = उस 
si f! 2 q| आत्मनः = अपने 
P हाबिषे. . महिमानम्‌ = महिमा को 
निहितः = स्थित है आत्मा को 
az ओर पश्यति = देखता है ॥ 


EE भावाथ | 


nl महतोमहीयान्‌-अति सूकम जो सनादिक ¥ 
उनसे भी सक्षम हे, ओर नेयायिकीन जो महत्‌ पारमाणवारू 


आकाशादिकःमाने- हैं: उनसे भीः: अति बड़ाहे; इसे कारण 
' आत्माका नाश नहीं -होताहे और बहास लेकर जतन प्राणी 
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हैं उन सबकी बुद्धिरुपी गुहामें स्थितः है, तिस आत्मा को | 


निष्काम शोकरहित. पुरुष मनआादि कारणको प्रसन्नता याने 
शुद्धता से अपने अपिमें देखता हैं zelt - 


मातम ७p . 


कृत्तस्मदामद दव मदन्याशाएमह।त॥ KTN 
O पदच्छेद 
आर्सीनः दूरंम ब्रजति. शयानः. याति. सर्वत 
कः gp मदामदम्‌ देवम्‌ मदन्यः am अहँति॥ 





` KE EK et: पदाथ | अन्त्य / पदाथ 
SS = आत्मा | | शरीरादिउ 
यासानः 
न <स्थित हुआ पदा मदस ॐ ) पिके संब 
SS [धवाले हेष 
SC देवम्‌ = देवको 


_ शयानः = सोयाहआ - ¦ 
संवतः = सब तरफ | 





। ज्ञातुम्‌ = जॉनने को 
रहति = समधेहोसक्वाहै | 
वी De, 


सीन ीनइतिं=आसीनेःः ॥ जायत्‌ और eat में - मन आ" 
व्यापारो के साथ “आत्मा साक्षिरूप से स्थितहुआ 








(२१) आसीनोहूँर ब्रजति शयानोयाति सेवेते 


| 


LEE geg eS E EE TI जल 0 आम Te EE पल्टी 
Aë en H -en az 


A 
७ 
a ` 
EE E ii Ten "७ 
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र देशको गसन करजातोह अथात सनआदका A MAMAFA 
रूपं होकर उसेके साथ दूर देशको गमन.करता हुआ परतीत 
होताहे, वास्तव से वह गमन नहीं करता हे, क्योंकि gg सर्वत्र 
पाहे और जब करण जो इन्द्रिया है उनके उपरम होनसे विशेष 


o ज्ञानका अभाव होजाता है, तब Gg अवस्था कहीजाती हे ओर 


तब: सामान्य ज्ञानवाला आत्मा कहाजातां हे और वही e, 
द्विआदिक संघातः के साथ तादात्ल्याध्योस होने के कारण 
धुनांदिः यक्त मदवाला: कहाजाता हे, वास्तव से तो वह सद्‌ 


० SY 


. पहितहै,/यमराज कहते हैं एसे प्रकाशस्वरूप आत्माको सभ त्रि 
_ ब्रेकी deng खिन्न दूसरा कोनजाननेको समथहोंसक्ताहे ॥ २१ ॥ 


नीट-यह आता अचल स्थित है परतु मनआदि उपाधि 


_ साथ मिलकर ब्रहालोकपय्यन्त जाता है वैसेही स्वप्न में इन्द्रियों 
_ के साथ मिलकर अनेक विषयों में रमण करता है॥ ` 


dh 


| geg ॥ 
(२२) अशरीरर*शंरीरषनवस्थेष्ववास्थंतस 


So पंदच्छेंद 
अशुरीरम शारीरेषु. अनवस्थेषु अवस्थितम्‌- स- 


' हान्तम्‌ gi. आत्मानस्‌ सत्या धार रचित H 


Stan ` -पदाथं | अन्वय ger 
शरीरेष = शरीरो बिषे अवस्थितम्‌ = नित्य हे 


अशरीरम्‌ = शरीररहित है| + एवम्‌ = ऐसे 


अनवस्थेषं = अनित्या | ` सहान्तस्‌ = महान्‌ 
.; - बिषे AM = व्यापक 


T 


महान्तावश्चमात्मान मत्रा धरा न शाचात॥ ₹२॥ -- 
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७० PTAL उप 


आत्मोनम = आत्माको | न शोचति = नहीं शोकके 
मत्वा = जानेकरके । प्राप्त होताहे। 
धीरः. = SA ; अरी] 
as भावाथैः। उ ४ उक | 
अशरीरमिति-अब आप्त्मज्ञानके फलको कहते इ, हे नचि | 
Sat) अनित्य जो संपर शरीर हें उनमें साक्षीरूप होकर निल 
आत्मा स्थितः है; ओर आपःस्थरूःसक्ष्मकारणःतानों शरीरोंते 
रहित है, सबसे महान्‌ भी हे ATAA व्यापक हे; इसप्रका 
` आत्माको अपने: भीतर : ब्रह्मसे "अभिन्न जानकर विवेकी. पु 
शोकको प्राप्त नहीं होताहे; अथात्‌ -कतत्राद्रूप बन्घले रहित 
होकर अपने में स्थित: RIMAL R asi .... .:. f | 
, gen) sani 
(२३ ) नायमात्मा प्रवचनन लभ्यो न म 
या न-बहुना श्रतेन यमेवेषरणुते. तेन.लभ्यस्तस 
 षात्माबिदुएुत deal N Sak ही ४ ० ८४ 
SE पन्थि | 
_ न अयम्‌ e आत्मा प्रवचनेन. लभ्यः न मेध 
` बहुनां श्रुतेन. यम्‌ एव एषः om तेन लग 
तस्य एषः आत्मा विणते तनम्‌ स्वाम्‌॥ 








अन्वयः . पदाथ अन्वय 
यह 'नलभ्यः = नहीं 


Siten — gtt, |: 


च > ओर 





SC 
gët १-4 
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मेधया = ग्रेथाथे ga) ` जिसको::.. 
शक्ति से एव = निश्चय करके 
- - न नहीं | एपः = यह्‌ gF 
लभ्यः = प्रांत होनें | णते = इच्छा करता है 
योग्य है तेन = तिसही करके 
+च= ओर . लभ्यः = पाने योग्य हे 
बहुना = बहुत  ज+च=ओर' ` 
श्रतेन = शाखकेश्रवण तस्य = Stat ` ` 
करने से ug IR 5 
+ आपि = भी आत्मा = आत्मा 
न= नहीं स्वाम = अपने 
५ लभ्यः = प्राप्त होने | तनम्‌= स्वरूप को 
योग्य हे... |विद्णते = प्रकाशाकरताहे॥ 


` भावार्थे । 


अध्ययन करके भी लभ्य नही हे, याने जानानही जाताहे, ओर न 
set के धारण करनेवाली शक्ति स जञानाज्ञाता हे, ओर न अ- 


नेक-शासत्राकि श्रवण करनेसे (प्र०) फिर किस साधन करके आत्मा 


का-लाभ होताहे (3०) जो समक्ष अपने आत्माको श्रवण:मनना- 
दिका करके चिन्तन करता हे, उसीको वह .प्रातहोताहे, उसी 
सुसुक्षुको ह्ृद्याकाश में यह आत्मा अपने आनन्दस्वरूप को 


_ अरकाश-करता-इं॥.-२३-॥ 


मूलस्‌ de fe 
(२४) नाविरतोइइ्चरितान्नाशान्तोनासमाहि 
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तोनाशान्तमानसोवापिप्रज्ञानेनेनमाप्डुयात।२॥ | 
a अविरतः ढुश्वरितात्‌ न -अरान्तः न अ. 
समाहितः न. अशान्तमानसः वां अपि ज्ञानेन 
एनस्‌ आश्चयात्‌॥ नक द| 
अन्वय पदाथ अन्वय पदाथ | 
दुश्वरितांत(> दुष्कतकमसे एतेःपुरुषेः = ऐसे पुरुषों 
. अविरतः = नहीं नित्त | 
| मयाःहे.जो | आत्मा= आत्मा . | 
अशान्ति = नहा शान्त नलभ्यः = प्रात होने 
Tpos gR `. ` ` योग्यनंहीर 


nen Be नहाएकाय ज्ञानेन नेन = ज्ञान करके 
SARI- | Kach ? SO छी 








| 
ii नहीं | वी | 
(नहीं आहे|. पुरुषः पुरत । 

शान्त मन्‌ आुयातू = प्रासहोता है 





c> | 
e H भावा 
$e” ¬ r g 3 ७४७ hya १७७ ९४०. १४०0९० Si «४२५ ५३०५ ०० rycen — > A d pis 
3. ` H ०४४ k Ki én Ko LÉI ge S Sne १, hs D 
v * $ ` Se. Te CS बह क v Dn DN L ia? WE Kei 


नाविरतइति-शमदमादि साधनों करकेही आत्मज्ञान १ 
प्रातिहोती हे, शमदमादि साधत्नों विना नहीं होती हे, इस 
इसमन्त्र मै यमराज नचिकेता के प्रति कहते हैं ॥ नाविरतः! 
नचिकेता Lat पुरुष. भोगा. मे. अशान्त हे याने जिसका 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


केठवल्ली उपनिषद । ७३ 


विषय भोगोंसे शान्त नहीं हुवाहे ओर जो विकित्त चित्त होताहुआ 
समाधि के. फल अणिमादि सिद्धिया की इच्छा करनेवाला हे 
हृ आत्मज्ञानको कदापि प्रा नहीं होताहे॥ पर जो विषयभो 
गेलि निवृत्त होकर शान्त माहे ओर समाहित चित्तवांला हे ओर 
- झणिमादि सिद्धियाँ की जिसको. इच्छा नहीं है वही . ब्रह्मवित्‌ 
झाचाय्ये के उपदेश से आत्मज्ञान को प्रातहोतां है ॥ २४ ॥ 
oi: 

(२५) यस्य ब्रह्म च च्रं च उमे भवत आदन 
मृत्युय्यह्योपस्तेचनं क इत्या वेद यन. सः ॥ २५ ॥ 
__ हृतिहितीयावल्ली समाप्ता ` ` 

| पदच्छेद Sr 
यस्य ब्रह्म च aan च उभे भंवतः ओँदनम्‌ 
gen: यस्य उपसेचनस्‌ कः इत्था वेदे यत्र सः॥ 









"अन्वयः पदार्थं | अन्वयः ` पदार्थ 

हि ` ee 1 मत्यु: = Set 

 यस्य=जिसका [उपसेचनस्‌ = दाल साग है 

ह्य — ब्राह्मण |कः=्यः=जो ` 

च = git ` इत्था = इस प्रकारं ` 

सन्स 5 क्षत्रिय थत्र = इस विषे 

| उभे = दोनों. वेद = जानता हे 

अदनम्‌ = भात - सः सोई 

भवतः = होरहे है | आत्मा 5 ब्रह्मरूप 
kass ओर | भवति = होता हे 
यस्य = जिसका 


इतिकउ्वल्लीउपनिपत्रथमाष्यायाद्वितीयावज्लीभाषाटीकासमापा ॥ 


24 y amiey Ta ` Mie a >. ०० geg 
` 








EES ककल लस क SOS SOS, हो. ह हती. आ Ne Ze ei e Sr, Lë पुर "0 É e =~ P it, खानु १ ET d 4 Fesk E 3 gp 
> 


` ० सुकृतस्य = अपने किये 
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e कठवल्ली उपनिषद | | 
1 
भावाथ । 2 7:05 beg | 


यस्येति-हे नचिकेता ! जिस तमःप्रधान सायोणांध es 
के ब्राह्मण ओर क्षत्रिय दोनों अर्थात्‌ चराचरात्मक Soe 
जगत्‌ भातहें, ओरं लोकनाइाक सत्यु सांगदालहे; तिस शुदधसकः 
रूप इश्वर को भलीग्रकार जानताहूँ, दूसरा मेरस समान नही है; | 
अब सावधान होकर मेरे अशंतरूपी वचना को सुनो ॥ २५॥ 


इति काठकोपनिषदि हवितीयावल्लीभावार्थः ॥ 


geg ॥ 
( १) ॐऋतंपिबन्तोस्वङतस्यलोकेणुहाम्प्रपि ं 





` छौपरमेपराड छायातपोत्रह्मविदोवदन्ति पञ्चा॥ 


योयेचत्रिणाचिकेताः॥ १॥ .. -. SE 
` ..  -पृढ्च्छदः 

ऋतम्‌ पिबन्तो स्वकृतस्य 'लोके em प्रवि 
छो परमे परा छायातपो ब्रह्मविदः वदान्ति पञ्च 
ग्नयः ये च त्रिणाचिकेताः ॥ a | 
अन्वयः ` पदार्थ अन्वय पदाथ 
परा = हदयाकाश 
॥ 5 PEPANTE 
` गुहास = बुद्धिपी 
- जश शुहा gd 
~~  जीवओर 
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RAI उपानषद्‌ | 


dg 


& 
S टर १ 


= 
Ai 
या! 


[चन्र 
पञ्चाग्नयः = गहस्थी हैं 
च्चः चोर 


® PET al d 2 पु ; d टक 

a Zeg | त्रिणचि| _ | कक 

_ बह्यविदः >ब्रह्मवित हैं| केताः (Lee: 
fl 


पासकहें 


j 


छायातपो -छायाधपवत्‌ 
| वदन्ति = कहते हैं 
P mA E ९ ७ 
Maaa- कथनकृत विद्या अविद्या के स्वरूप के 


ggf को ओर उनके फलको निरूपण करते हैं ॥ ऋतंपिबन्तो ॥ 
| Ç SH S Së (ल SN © E è - च 
- पृवजन्मों में किये जो सकृत असुकृत कम हैं, उनके फलको 


Tr AE. "gg, bet. ° IT ep — mg gg Im I ७७ 023 


 अवश्यही भोगना पड़ता है, जीव ओर ईश्वर दोनों इस शरीरके 


उत्कृष्ठ ह्ृ्याकाश के अन्तर बुद्धिरुपी गुहा बिषे छाया धूपकी 
तरह याने विलक्षण धर्मको धारते हुये स्थित हँ, जीव कमों के 
फलका भोक्ता हे, ओर इश्वर उसका साक्षी. अभोक्ता है, इस . 
अलौकिक ज्ञानको वही प्राप्तहोते हैं जिन्होंने नाचिकेतसंज्ञक प 
अअग्नि.याने दाक्तिणात्य, MEEA, आहवनीय, सन्य और आ- 
वथ्यं को स्थापन किया हे,चाहे वे ब्रह्मज्ञानीहों चाहे एहस्थीहों,इस 


` भकार बह्मंवितूलोक कथन करते हें हे नचिकेता! तुम इस वल्ली 





i SE श्रवणकरो, अवश्य अपने इच्छित पदको at, 
| E पुरुष इस तुम्हारे मेरे संवाद को श्रवण सनन 
; कु d 3 a ES ba NA 

करक अपने शुद्ध सनोरथको प्रासहोंगे॥ १ ॥ 


छ ® H ei P 


२) श्सेत्रीजानानामचरम बढायस्परम्‌ अ 
यग्र तितीषतारपारं नाचिकेतरशकेभहि ॥२॥ 
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gag ` | 
यः सेतुः ईजानानाम्‌ अरम्‌ SSl यत्‌ परप 
अमयस्‌ तितीर्षताम्‌ gent नाचिकेतम्‌ राकेमहि। 








अन्वय पदाथ जतक हर 
यत्‌ = जो नास = संसारे त. 
प्रम्‌ प्रस | नेवालकि | 

-- अचक्तरस = अक्षर अभयम्‌ = निर्मय 
ब्रह्म ब्रह्म है| पारम्‌ = पारहोने के 
| त्‌ = सो ATER A लिये í 
ईजानानास्‌ = यज्ञ करने |: ``. [नचिकेत | | 
वाला को | नांचिकेतस्‌ = < AA 
सेतुः = सेतृहे | 5: `` [ज्निहे | 
ओर जतम = उसनं | 














toeg q> 
Ce/ KÉ. 
SR 


d थ्‌ | 
यंडति-जो नाचिकेत संज्ञक विराट्‌ अग्निको स्थापना क 
हें, वही कसी कहे जातेहें, उन कर्सियाँक लिये यह अग्नि दुःख 
संसार से तारनेका सेतु पत हे, ऐसे नाचिकेत संज्ञक अग्निके ज 

. औरं चयन करने को महीं समर्थ हे, ओर संसाररूपी समुर 
` _ पार जो मोक्षपदं है, ओर बहावेत्तों के प्रापहोने योग्य जा परत्र 
हे, और जिसका नाम अचर हे, अर्थात्‌ जो कभी भी नाशको 
_ नहीं होता है, ओर जो षट्भाव विकार से रहित अपना आती 
उस को मेंहीं जानने को समर्थ हूं, सेरे करके ज्ञात जो परज 
` उसीको परम्परा करके और भी ज्ञानोलोग जानकर मोचको 
RAUTER नाचिक्रेता! मुझ ऐसे आचार्य से उपदेशित हुआ | 
वश्य अपनी स्वरूपरस स्थित होताहुआ शान्तिको प्राप्त होगा! | 


a e ` 
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geg |. 
(३) आत्मानछेरथिनं विडि शरीरंखंरथमेव 
तु बुडिन्तु साराथ वाळ मनः ARAIA N CRT 
पंदच्चेंद 
अत्मानम्‌ रथिनस विद्धि शरीरम्‌ रंथम एव 
तु बुद्धिम्‌ तु सारथिम्‌ विदि मनः अग्रह एव au ` 


अन्वयः gen अन्वय पदाथ 


` आत्मानम्‌ = आत्माको -| - बुदिस्‌ = बुद्धिको 


रथिनस्‌ = रथकास्वासी | सारथिस = सारथी 


विदि = जान तू . विद्धि = जान तू 
+4 = आर Gët e इ 
शरीरमस 55 शरोरको 
रथस = रः. - मनः = मनको 
एव = निइचयकरकं TRA = बाग 
विद्धि= जानत्‌ .। .. एव = निश्चयकरके 
तुत्ओर - ... विद्धि = जान तू ॥ 
भावार्थ । | 


आत्मानमिति-हे नाचिकेता | आतमानं॥त्वे पदका अथ जो 
' जीवात्सा हे उसको तुम रथका स्वामी जानो, वह जीवात्मा st, 


. रीररुपी रथ करके ही संसार ओर मोक्षमाग सं गसन करता हे, 


है नचिकेता! शरीरको तुम गसन करने का साधनरूप रथ जानो 


| Se? शरीररुपी रथका चलानेवाला सारथि:जानो,ओर सकल्प 


कल्पात्मक जो सन है, उसको तुम घोड़ों के चराने का ल- 


` गास जानो ॥ ३ ॥ 


T 


gf 


(wë geen ry EL 
भोक्ता है 3 ॥ 77. 5 
4 ® e 
Kini gaam p “ey Wa SH gem "दळ 
D त ORS, wg D 
së > + = LE. 
e 


gen 
(४ ) इन्द्रियाणहियानाहर्चिषयास्तेपुगोचरा 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्ते मोक्तेत्याहसेनीषिणः ॥ ७, 
पदच्छेद Ee, 
..... इन्द्रियाणि...हयान :आहुः- विषयान्‌ तेषु शोच ` 
रान्‌ . झत्मेन्द्रियमनोयुक्कम्‌ भोक्ला--इति आहुः म 
नोषिणः॥ 


जप | SS Mumukshu E EN guaz., eGangotri 
| 








Aal अवोच पदाथ | अन्तरयः पदा 
Saaft deefe |आत्मेन्द्रि giess | 
हयान्‌ घोड़े 7 | यमनोयु । = य मन के. 


कहते हैं . | क्म्‌ । सहित 
न= विषयोंको |+ आत्मानम = आत्माको | 





मनीषिण 

भोक्काइति = भोक्काकरके 
| आहुः = कहते हैं. 
भावाथ | 





"` इन्द्रियाणीति-हे नचिकेता | चक्षरादिक जो बाह्यविषयों के 
सानक करण हं, वेही शरीररूपीःरथके ठेजानेवाळे घोड़े हैं 
उन इन्व्रियरूपी > घोड़ो: के चलाने के साग. रूपादिक विष | 
हैं; ओर जीवात्मा संहितं डान्द्रयों ओर सनक सुख दु श्वी | 








कठवल्ली उपनिषद । ' -७६ 
TES) पदच्छेद परका कक 
यः त अविज्ञानवान्‌ भवति अयक्केन मनसा सदा. 
तस्य इन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वाः इव ARA: ॥ 
“ अन्वयः पदाथ  अन्वयः पदाथ 
त= और तस्य = उसकी 
यः = जो पुरुष | इन्द्रियाणि = इन्द्रियां 
अयुक्केन = अयुक्त सारथेः-= सारथि के 
मनसा = मनकरके ढशाशवाः = दुष्टघोड़ोंके 
संदारूसदा ` 
` अविज्ञान इव = ससान 
। Eh = अविवेकी | अवश्यानि = बेवरा 
होता + भवन्ति = हीती 


भावार्थ । 

 यझुइति-जिसका बुद्धिरुपी सारथी अविज्ञानवाला होताहे A- 

थत्‌ मनके निमहद्वारा इन्द्रियों को बाह्मविषयों की तरफसे हटाने | 
` के जो. साधन कहे हें उन करके शून्य होता हे, ओर सवदा काळ 
STMAT मनको अपने वश-नहीं करसक्ताहे, उसके इन्द्रियरूपी. 
। अशिक्षित घोड़े उसके दारीररूपी रथ के सहित जीवासमा स्वामी: 
` को अनेक दुष्टयोनिरूपी गड़ढों में गिरादेते हें, नेसे मुखे सारथी: 
अंपने-घोड़ों को सुमार्ग में चलाने को असमर्थे होता हे, ओर वे: 
दुष्ट घोड़े उसके रथको कंटकादि दुगसस्थान मै गिरादेते हें, ओर. 
रथ टूटफूटजाता है और रथी दुःख उठाता हे ॥५॥. . 
E | मलय ॥ a : A 

(६) यस्तु विज्ञानवान्‌ मवति युक्तेन मनसा सदा 





कि?) त) ri 


z जो e 
Ggs ad हीर vi उसीके वशवर्ती संब. इन्द्रियां S 
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Se 5 उ | 


तस्येन्द्रियाणि वश्यानि gesat इव सारथेः॥ ६। | 


यः. त. विज्ञानवान्‌ भवति JRA मनसां. सद: 
तस्य - इन्द्रियाणि. -वश्यांनि सदश्वाः इव gp 


अन्वयः ` = ge ` 





इन्द्रियाणि = इन्द्रियां 


न्वयः ` पदार्थ 
तस्य = उसकी 


mmm 3 mgebtet Keng 


सारथेः = सारथीके 


FE 
व 
A 
e E 
FE 
H 
9 
EE 





विज्ञानवान्‌ St सदेव Kë: 
मवति = होताहे 


| साच | 
वश्यानि = वशीभूत 
+ भवन्ति = होती है 


भावार्थ । 










A ki 


सांधन CERTE EST geg 
हँ उने स 





श्वासी जीव । शु 
g 2 


विज्ञानयुक्त अपने 








करके ect 5 





P 


i 


को सुमार्ग में लेचलकर उसके घासपर पहुँचादिताहें, तेसेही gp 


ga आदिक इन्द्रियारूपी घोड़ों करके उसके परमधाम d 


(3. 
` त्ता k y 
आ 





वेषयाँकी तरफसे ECH 





शरीर > mes को निर | 








 असनस्कः= 
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केठवल्ली उपनिषद] ` ८१. 


Saz ॥ 
(७) यस्त्वविज्ञानवाद भवत्यमनस्कःसदाशुचि 
न-सतत्पदमाप्रीत ससर्रिचावगच्छीत ॥७ N 
छेद 
यः तु अविज्ञानवान्‌ भवति अमनस्कः सदा 
अशुचिः न सः तत्‌ पदम्‌ आझोति संसारस च 
अधिगच्छति ` ` 


अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाथ 
तं= अरे । भवति > होताहे 
gi: est ` 
अविज्ञा] _ (डित तत्पदम्‌ = उसंपदकाया 
es न= नहीं 
SE E 


SAMA = NARA हे 
| RAMLA d. प्रन्त 


omg dën | संसारम्‌ = संसारकोही 
सदा = सदेव अधिग] _ प्रापतहोताहे ॥ 


- ` अशुचिः = अपवित्र च्छति | 


भावाथ । 
यृस्त्वाविज्ञानंवानिति-जो इस शरीररूपी रथका स्वामी जीव 


विज्ञान से रहिते, ओर अनिरुद्ध मनवाला है, अर्थात्‌ जिसका मन - 


अपने वशवर्ती नहीं हे; किंतु सदेवकाल विषयों की बासनाकरके 
अपवि रंहताहे, ओर ghazat जिसकी यथेष्टाचरणको करती 
वह झारसपद को नहीं प्राप्त होता हे ॥७॥ 

११ 


F 





| 
विज्ञानवान्‌ = विवेकी तत = उस . 
| 


Fr RS SEE PS, ही. WEEK क कटर e ei N 
s 


क्षित बुद्धिरूपी-सारयी हे, ओर जिसने अपने मनको निर 


वाळाहे, वही ब्रह्मपदको प्रा्तहोता हे;ओर फिर जन्म मरण 


A 
g 
५ 


कठवल्ी उपनिषद | 

मूलम्‌ ॥ | 
(८) यस्तु विज्ञानवान्‌ भवात्‌ समनस्कः सद 
शुंचिः संतु तत्पदमाप्नोति यस्माड्र्योनजायते॥८। 

पदच्छेद |. 
यः तु. विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा श्‌ 


चिः सः तु तत्‌ den MAA यस्मात्‌ भूयः १ 
जायते॥ . | 
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अन्वयः... पदार्थ staat: . पदार्थ 
e > [ 
तु = ओर न = | निश्चय 
| जो Da eg L करक 


| एकाग्रचि | पदम = पदको 


BIER Comte | आप्नोति = प्राप्त होताहे 





सदा.= सदा यस्मात्‌ = जिसकरकं 
शुचिः = पबित्र. भयः = फिरे 
भवति = होताहे “asad 
sg. ` | जायते = उत्पन्न होताही 
भावाथे । 


यस्तुविज्ञानवानिति-जिस विवेकी परुष रथीका जो सुरि 


किया है,ओर-जो सर्वेदाकाल:विषयवासनासे रहित are? 


Kä 


ससार में नहीं आता हे ॥ ८ 


CC-0. "वतः एषिणः Digitized by eGangotri Ki 3 


| मूलय ॥ 
_ (€) विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवाज्नरः सो 
cqa: पारमाप्नोति तदिष्णीपरमम्पद्ख ॥ ऽ ॥ ` 
| पदच्छेदः CS 
विज्ञानसारथिः यः तु मनः प्रग्रहवान्‌ नरः सः 
अध्वनः पारम्‌. आप्नोति तत्‌ विऽ्णोः परमभ्‌ gen ॥ 
न्वयः ` पदाथ | अम्वयः पदाथ 
geg = 
` विज्ञान) _ विज्ञान 
सारथिः f सारथी है 
.तु= ओर 
gt: = मनरूपी 
`  बागकाग्र- 
RIA = “  हणकरंने 
| । वाला: |. 





dd: == de 
अध्वनः = संसार मारके 
पारस = पारको . 
1 आप्रोति = प्राप्तहोता है 
तंतू = सोइ ; 
विष्णोः = विष्णुका `. 
 पश्मस्‌ = परस ` 
पद्म = पद्‌ हे ॥ 
CR विज्ञानसारथिरिति-जिस पुरुष श्थीकी र विवेकवती बुद्धि ओर 
. अने वशवर्ती है, वह विद्वान्‌ पुरुष संसारसप्ृद्द. से पार होकर 
_अक्होजाता है, ओर जो संसार का पार स्थान है, वही व्यापकरूप 
. ब्रह्मका स्वरूपहें, वही विष्णुका परमपव (zt ` 

EER e tee 
(१०) ईन्द्रियेम्यः पराद्ययो अर्थेम्यश्व परं मनः 
` मनसश्च परा बुदिबुदेरात्मा महान्‌ परः ॥ ३० ॥ 







w 
g. 
है 
"] 

i 








` और अस्मदादिव्यष्टिबुद्धिस सूक्ष्म समहिबुद्धि हिरण्यगर्भ अथ! 
महत्तत्त हे॥ १०॥ | 


S 

1 

> 
Ga 
3 

|. ` 

) 

S 


TY 500 Mumukshu Bhaw FIN. उर्पनिषद्‌। न 
पदच्छेद 
इन्द्रियेभ्यः पराः हि अथाः die: a र्‌ 
मनः मनसः च परा बुद्धि: बुद्धेः आत्मा महात्‌ 
परः ॥ | | 
S o .. : पदारथ अन्वय पदाथ | 


` Sit > इन्द्रियों से | ` ` ge रमन हे 


met, — पूरे : चौर 

हि = निश्चयकरके | मनसः = मनसे 
[विषयहें क्यों . . परा = परेयानेसुक्ता 
; | किइन्दियोंकी. .बुंदिः = बृद्धिहे | 
अथो Ek विष, ez ओर 
 . -- यांकेआधीन बद्दः = बृद्धिसे | 





Së पूरः == प्रे | 
अर्थेभ्यः > विषयोंसे महान = महान 
परम्‌ = परे. .. |: आत्मा = हिरण्यगर्भेति 


| भावाथ | 
इन्द्रियेम्यइति-इद्धियेम्य:॥क्रोत्रादिपाचज्ञानेन्द्रियाँ से उर 
शब्दादिक विषय हें, क्योंकि इन्द्रियोंकी परवृत्ति विषयों के आघीत 
ही होती हे, तात्पर्य यह हे कि स्थल शरीरसे सक्षम इन्द्ियाहें 
इन्द्रियों से सुक्ष्म विषयहें, ओर विषयों से भी सदम मने, adi? 
मनही विषयों का ग्राहक हे, ओर संकंत्प विकल्परूपी सनसे 
सुक्ष्म बुद्धि हे, क्योंकि मनका व्यापार भी बुद्धिकेही आधीन ह 





er "EE wg mg 
। नि 
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मूलम्‌॥ | 
(११) महतः'परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः 
पुरुषान्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः Na 
पदच्छेदः | | न 

“2. महतः परम्‌ अव्यक्कम्‌ अव्यक्कात पुरुषः परः 
पुरुषात्‌ न परम्‌ किंचित: सा: काष्ठा सा परा गतिः॥ 


अन्वयः gen | अन्वयः ` men 

महतः = हिरण्यगभसे/. सा=सोई ` 
अव्यक्कम्‌ = अव्याकृत है काष्ठा = 1 यानी परम 
अव्यक्तात्‌ = अव्याकतया आश्रय हे 
`. नेभायासे | +च= ओर 


gem = आत्माहे |` परा = सर्वोत्तम | e 
" घुरुषातू = आत्मासे IS Li: dl म 


` प्र्‌ परे e गतिः = 1 प्रासहीने यो- 
नर्किचित्‌ = कुछ नहीं है “न ग्य है ॥ 
| EIER 


` अमहतइति-ओर संमधिवुद्धिसे भी उत्कृष्ठ अव्यक्त है; क्योंकि 


sp सम्पूणं जगतका कारण हे, ओर तिस अव्यक्त से सवेत्र पूर्ण 
'जो पुरुष हे वह सृक्ष्स है, क्योंकि वह पुरुष अथवा आत्मा संपूण 
'जडवर्गका प्रकाशक हे, और स्वयं प्रकाशरूप सर्वत्र पारेपूण हे; 
उससे सूक्ष्म कोईभी वस्तु नहीं हे, वही सबकी अवधि हे ओर 


ei 


वही परसंगति हे॥ ११॥ ` ` 


dh 





यर 0 E 

| मूलम्‌ः॥ । 

(१२) एषसपपु UAS ग्रढात्सा.नप्रकाशतेह. 

इयते लग्नया बुड्या सू्ष्मया सूदसदारा सि; ॥ १२) 

पदंच्छेद | 

एषः सर्वेषु. भूतेषु" गृढातमा न प्रकाशते हषे. 

तु अग्रया gesit सूच्मया gent: ॥ 

अन्वयः ` gen | अन्यः पदा 


एषः = यह्‌: अग्रया = एकाग्र .. 
गढांत्मा = गृढात्ता gengt = gen ` 
सर्वेष = संब ... Sech = बुछिहारा / | 


भूतेषु = lg | gel ` gem ` 

नञ्नहीं दशिभिः/ ` ज्ञानिर्योकरे 
-प्रकाशताहे| `. {दिखा जाता 
/ यानीसबको | _ न | है याने अ 


मन । नहीं देखाई | जुभवक्किया 
॥ । देताहैः . e (जाता है॥ 
तु = परन्तु TIERE न 
भावाथ 


एपइति-्यहःजो इन्द्रिय आदिको से परे आत्मा कहा है; सो! 
'ब्रह्मासे लेकर स्तव पयत प्राणियों स अविद्या करके आच्छा | 
हे, इसीलिये तिसका प्रकाश सबको प्रतीत नहीं होता हे ॥901 | 
| SA कहा हे Get आत्मा को:शोकर हित परुष देखता हे; ओर 
कहते हैं कि किसी को भी उसका प्रकाश नहीं होता हे; एकही 
उपनिषद्‌ में परस्पर विरोधी दो बातें क्यो कही हैं ॥ 3 | 





T 
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कठवल्ली उपनिषद । ८७ 


चित्तकी शुद्धिओर अशुद्धि के कारण दो प्रकार के अधिकारी पुरुष 
होते हैं, दोनों में जो के शुद्धचित्तवाले हैं -याने जिनकी बुद्धि 

साधनों करके ओर विचार करके शुद्ध होगई है, उन सूक्ष्मदशियों 

'के हृदय में वह आत्मा साक्षात्कार सूयवत्‌ भाषने लगता हे, ओर 
. जिनकी बुद्धि मलिन हे उनके हृदय में आत्मा का प्रकाश नहीं 
होता है ॥ १२॥ 


सलग्र | 
(१३) यच्छेहाइमनसी प्राज्ञस्तयच्डज्ज्ञानआ 
त्मनि ज्ञानमात्मनि मंह॑ते नियच्छेत्तद्यच्छेच्छान्त 
अत्मानं N-93- 





IA E, Kg, त gem € em 2 CE 


| | पदच्छेदः ` ``. 
` ' यच्छेत्‌ . वाङ्मनसी प्राज्ञः तत्‌ यच्छेत्‌ ज्ञाने 
अत्मनि ज्ञानम्‌ आत्मनि महति ` नियच्छेत्‌. तत्‌ य- 
च्छेत्‌ शान्ते आत्मनि ॥ 20571 
अन्वयः ` gen leger * "eg 
प्राज्ञः = बडिमानपुरुष | यच्छेत्‌ = लयंकरे 
d mig | +चे> ओर 
मनसी =ः 
यच्छेत्‌ = लेयकरे ज्ञानम्‌ = + dE | 
A च= ओर argy 5 (डक 
तत्‌ = उसमनको महति-= महान्‌ 
`. -ज्ञाने = ज्ञानरूपी . ` | आत्मनि = हिरण्यगर्भमें 
आत्मानि Ze याने नियच्छेत्‌ = लयकरे 





+ च = ओर 








kl 
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ER , | 
~ तिसः S e. Tëfëgn 
` In महा आत्मनि > | 

ततत्‌ = नात्मा हिर. ˆ \आत्मामे | 


"geng को यच्छेत्‌ = लयकरे॥ 
शान्ते, = शान्त 


as 8 
९ 


भावाथ । 


गुच्छेद्वाआनसीति-बुद्धिकी एकाग्रता के विना सूक्ष्म आत्ता 
का. भान. नहीं होता हे, इसलिये. leg एकाग्र करने को 
कहते हे ॥. यच्छेत्‌ ॥ आत्मजिज्ञास पुरुष प्रथसवागादिक ३... 
न्द्रियों को मनसे लयकरे, अर्थात्‌ सनक व्यापार से भिन्न इन्द्रियों 
के व्यापार का अभाव करदेवे, फिर तिस मनको निश्चलबुददि 
में लयकरे, याने बुद्धिके व्यापारःसे भिन्न मनके व्यापार काभ 
व करदेवे, फिर तिस ठयष्टिबुद्धि,क्को ससिबुद्धि सं लयको 
अर्थात्‌ समष्टिबुद्धि से भिन्न व्यष्टिबुद्धि नहीं हे, ऐसा चिन्तन | 
करे, फिर तिस समष्टि बुद्धिको निर्विकार प्रत्यगात्मा में लपकर 
आत्मा से अतिरिक्त जोकि समष्टि बुद्धिहे उसका अभाव करेंगे, | 
ऐसा चितन करने से आत्मा से (oer सब कल्पितपदार्थे मिशा 
प्रतीत होनेलगतेहेँ, तब हे नचिकेता! वह पुरुष महान्‌ आगन 
सं मगन हो जाता है॥ १३॥ "` :.- 
O यूलग्र ॥ 


(१४) उत्तिष्ठतजाग्रतप्राप्यवरा बोधत रुर 
'घारानिशित्ताहुरत्ययादुगेम्पथस्तर्कवयोवदन्तिः' 
Gm पदच्छेदः . . 
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कठवल्ली उपनिषद । ८६. 


अन्ययः : पदाथ | अन्वयः पदाथ 
'+ हे जन्तवः = हेमनुष्यो | ज्ञानस्‌ = ज्ञान | 
= जययसू~=्तम ` त्रस्य = छरीकी 
उत्तिष्ठत = उठो निशिता = तीदए ` ` 
जायत = जागो धारा = घारकोतरह 
च = ओर दुरत्यया = कठिन है 
` श्रोत्रियब्र. च=ओर ` 
वरान्‌; =ह्मनेछि आ तत्‌ = उसीको . 
। चाय्यको कत्रयः == Ke | 
प्राप्य = प्राप्तहोकर लोक | 
+आस्मानम्‌ = आत्माको | दुम्‌ पथः = दुगममाग 
निबोधत = जानो वदन्ति = कहते हें ॥ 
भावाथ । 


उत्ति्रेति-योगाभ्यास द्वारा चित्तकी एकाग्रताको करके आ- 


en समष्टिबुद्धिका लय करना जिस अधिकारी के प्राते शति ने 


कहा हे उसी आधिकारी क प्राते आत्मज्ञान भ यंत्र करन का 
श्रति कहती हे ॥ उत्ति्ति॥ हे साधन AFIA अघि हारा पुरुषो | 
उठो,आस्मञ्ञानके लिये यल हरो, अज्ञानरूपी निद्रा से जागो, TA- 


_ -वित्‌ आचाय्य के उपदेशुको श्रवण करक आस्मज्ञानका प्रशत हो, 
उन्हीं करके उपदेश कियेहुये आत्मतत्त्व को जानो, ओर निश्चय 
करो, यह आत्मतरंव सब पुरुषों को प्रासहोने योग्य नहीं हे, यह 


आत्मज्ञान अतिशय करके कठिन हे, ओर जेसे उस्तरे का F- 


धारपर चलना अतिः कठिन हे इसी तरह आत्मज्ञान का साग 
भी अति कठिन है, उसपरचलना इस माग से बड़े बड़े पापेडत 
' भयभीत होते हैं ॥ १४॥ | | 


T १२ 
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` -सूलम॥ 

(१५) अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यर्य तथाऽ 
ब्रित्यमगन्धवच्च यत्‌ अनाद्यनन्तभ्महतः (em 
निचाय्य तन्मृत्युसुखात्परसुच्यत ॥ 34॥ 

o R 

अशब्द अस्परीम्‌ अरूपम्‌ अव्ययम्‌ तथा| 
रसस्‌ नित्यस्‌ अगन्धवत्‌ च यत्‌ - अनादि 
अनंतम सहतः परम्‌ gän निचाय्य तत्‌ gel 

खात प्रसच्यते ॥ | 

अन्वयः geg अन्बय पदाथ | 

gl : | अनादि 5 आदिरहितह | 
IEZA = शब्दरहितहे | अनन्तम्‌ = अंतरहितहे 





अस्पशेम = स्पशरहितहे „ महतः = महत्तत्वसं 
अरूपम्‌ = रूपरहितहे | . परम्‌ = परेहे 
अच्ययम्‌ = अविनाशीहे| धुवम्‌ = अचल हे 
तथा = ओर तत्‌ = तिसको 
अरसम्‌ = रसरहितहे | निचाय्य = जानकर 
नित्यम्‌ = नित्यहे.... | +पुरुषः = पुरुष 


अगन्धवत्‌ = गन्धरहितहे मत्यमखात्‌ = म 
da आर | प्रमच्यत = छटजाति 


2586 ४2 भला | 

अशब्दमिति-प्र०। आत्मज्ञान की प्राति अति कठिन क्यों है। 
॥ अशुब्द ॥ जो ब्रह्म शब्द रहित हे, स्पर्श dëng, रूपरहि 2 
नाशरहित हे, रसरहित है, गन्धरहित हे, नित्य दे, T 
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रहित है, अन्त रहित हे, महत्तस्व से परे है; अचल है, उसक्रो | 
जो परुष जानता हे, वह शत्युके सुख से-छूट: जाता हे, याने जब 
ममल माया और मायाके कार्य को गुण युक्त नाशी पाता दे, ओ 

ब्रह्यको उनसब का अधिष्ठान होतहुयेभी उनसे विलक्षण पाता 
'है, तब वह जीवन सुक्त होकर श्रीरत्याग पश्चात्‌ आवागमन 


- ल्तरहितहोज्ञाताहे॥१५॥ ` 





सलम्‌॥ | क्‍ 
` „ (१६) नाचकतसुपाख्यान KAR खनातनम्‌ 
उक्का थुखा च HNA ब्रहमलाक भहायर्त ॥ ३६ ४ 
oo पदच्छेद 
नाचिकेत उपाख्यानम Hetz सनातनस. 
उक्का श्रवा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ 


अन्वय पदाथ GEI पदाथे 
JANSA = झत्यकरके | उक्का = कथमकरके 
कहद च = र 


सनातनम = सनातन. । श्रव्या = श्रवणकरके 
नाचिकेतम्‌ = नचिकेता | मेधावी = बुडिसान्‌ पुरुष 
| सम्बन्धी ब्रह्मलोके = ब्रह्मलोक से 
उपार्यानस्‌ 3 महीयते = महिमा को 
O को. प्राप्त होता हे ॥ 
भावाथे। ._ . 
नाचिकेतमिति-परवोक्तज्ञान की स्तुतिको श्रुति करती हे ॥ 
नांचिकेतस ॥ झत्यकरके कथन कियाहुआ जो आत्मज्ञान हे; वह 
_ चिरकालस्थायि हे, जिस ज्ञानको उपनिषद्‌ की तीनवल्ियों करके 
सत्यने नचिकता के प्राति कहा है, उस ज्ञानका जो आप झाचाथ 


T 
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_ द्वारा श्रवण करके ब्राह्मणादि तीनों वरं का सुनाता हे, बह 
ब्रह्मलोक में जाकर महान्‌. महिमाको प्रातहोकर Sand तरह 
प्य होजाता हे॥ १६॥ ` 


- सूलम्‌॥ 

(१७) यइमपरस dei श्रावयद्‌ त्रह्मसमाद प्र | 

- यतः श्राद्ध काळ वा तदानन्त्याय कल्पत चदान 

न्त्याय कलपते इति ॥ १७॥ इति दतीयावल्ली ३॥ 
पदच्छेद 

यः इमम्‌ परमम्‌ eg श्रावयेत्‌ ब्रह्मसंसदि 

प्रयतः श्राइकाले वा तत्‌ आनन्त्याय कल्पते तत्‌ 
“आनन्त्याय' कल्पते इति॥ ` 


TE ER is oC छ > PR 





अन्वयः पदाथ । अन्यः पदाथ 
q: = जो ` श्रावयेत्‌ = सुनावे तो 
` इमम्‌ = इस | - तत्‌ = वह सुनाना 
परमम्‌ परम आनन्त्याय = अनन्त फल 
`_ गुह्यम्‌ = गोपनीय के अर्थ | 
विद्याको | . कल्पते = मानाजाता है 
` ब्रह्मसंसदि = gemat gi | तत्‌ = वह सुनाना 
सभाम आनन्त्याय = अनन्त फल 
वाऱ्टयथवा । २. के अर्थ 


. . a: = पवित्रहोकर ` कहते मानजातहि . | 
आडकाले = श्राडकेसमय| . इति = ऐसाकहतेहे॥ | 
हैं इतिप्रथमाध्यायेतृतीयांवल्ली ॥ 
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| भावाथे । न 
यहममिति-प्रथम अध्याय की अब समासि को करते हे ॥ 
यहतिं॥ जो पुरुष पवित्र होकर यल्लसे इस परमउत्कृष्ट ओर गोपनीय 
उपनिषद्‌ को ब्राह्मणों की सभामें पढ़कर सुनाता है ओर उसके 
अर्थको समझाता हे या श्राद्धकाल में जब ब्राह्मण भोजन करने 
लगते हें तबसनाता हे तो उसको अनन्त फल प्राप्तहोता हे। १७. 

इति तृतीयावज्ली ॥ ३७ 
` - इृतिप्रथमोष्यायः्समाप्तः ॥ ` 

सत 
(१) ॐ पराञ्चि खानिव्यतृणत स्वयम्भूस्तस्मा 
त्पराङ पझ्यार्त नान्तरात्मच्‌ काश्चङारः ग्रत्यगाः 


` त्मानमचदाइृतचक्षुरग्रतत्ामिच्छत्‌॥ १॥ 





पदच्छेदः. . 
पराञ्चि . खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भः तस्मात्‌ T- 


राक्‌ पश्यति न अन्तरात्मन्‌ः कश्चित्‌ धीरः प्रत्यक्‌ 


आत्मानम ऐचत्‌ आठतचच्नः अस्टतत्वस्‌ इच्छन्‌ ॥ 
. अन्वयः - पदार्थं |. अन्वयः पदाथ 


: स्वयम्भूः = परमेश्वर पराङ्‌ = विषयांकोही 


खानि = इन्द्रियोंको | - . पश्यति-- देखती हैं 
(बाह्यविष अन्तरात्मन्‌ = अन्तरात्मा 
पराञ्चि = < योकीओर ं को 
( जनिवा _ -न = नहींदेखती हैं 


` व्यतृणत्‌ = रचताभया| कश्चित्‌ = कोइ बिरला 


तस्मात्‌ = तिसीकारणषे- धीरः = धीरपुरुष 


d 


PE F 
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| 
` अग्ृतत्वम्‌ = अमरमावकीः | प्रत्यक्‌ = अंतर | 


mn BE SAHAA — ञ्ज त्माको 
` चिज्हन्द्रिया एत = देखता gy 
आदत चत्षः=4 को विषयास 
` (हटाकर 
aan) 
पेले अध्याय में संतेपसे जिस ब्रह्मका लक्षण कहा हे, 
इस अध्याय में विस्तार करके तिसी ब्रह्मके लक्षणको कहते ह| 
परांचीति ॥ स्वयभः ॥ स्वतन्त्र जो परमेश्‍वर हे, उसने इन्द्रि 
को बाह्मशब्दादिक विषयों के प्रकाश करने में सामथ्यवाला रचा 
है ओर जिस कारणं परमेश्वर ने इन्द्रियाँ को बाह्यमख रचा हे, 
इसी कारण..इन्द्रियां बाह्यविषया की तरफही दोड़ती हैं ओर |: 
सस्पणप्राणी इन्द्रियों द्वारा बाद्यविषयाँको ही देखते हैं, ge 


` यमि प्रत्यगात्मा को नहीं देखते हैं, जो कोई एक विवेकी पुष्प | 


है, वह विषयों की तरफले चक्षको हटाकर अन्तरात्मा को देखता | 

'है; वह मोचको प्राततः-होता a ˆ `| 

CS P मूलम्‌ पाक 

(२) पराचः काञ्चानबुयन्ति बालास्ते गत्या 

1न्त विततस्य पाशम्‌ अथ धीराअस्रतत्वं विदित 

JHAR न्‌ प्राथयन्ते॥ २॥ ` 
> `. पदन्न 


gr e पसच; -कामान्‌ अनुग्नन्ति.-बालाः ते sl 









वि रस पाशम्‌ sit. gt ak 


` विदित्वा शरुवमं अश्वेषु इह न प्रार्थयन्ते ॥ 
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कठवल्ली उपनिफ्द । ६५. 


अन्वयः पदार्थः | अन्वयः . पदार्थ 
प्राचः -- बाह्य . धीराः = विवेकी परुष 


` कामान्‌ = विषयों को | धुवम्‌ = नित्य 
बालाः = अज्ञानीपुरुष अमृतत्वम्‌ = अमररूप 


अनुयन्ति = maA | ` आत्माको | 
च र it ` |` विदित्वा = जानकरक 
ते= बेही इह =इससंसार . 
get = सत्यु के, :॥ 7 ag: 
विततस्य = फेलेहुये अध्रुवेषु = अनित्य भो- 
पाशम्‌ = रस्सीको गाको | e 
यन्ति = maA हैं नप्राथयन्ते च्नहाचाहतह ॥ 
चथ = ओर ` हक क 
aan) ` 


` प्रराचइति-आत्मदर्शी को संसारकी:निदृत्ति ओर आत्मादशी 
को सेसारकी प्राप्ति अब इस मन्त्रकरके कहते हैं ऐपराचः॥. 
ज्ञो कोई अर्प बुद्धिवाला हे, अर्थात्‌ बालवत्‌ मूढ़ अज्ञानी हे, वह 
ट्षटा5टष्ट विषयों की तरफही दोड़ता हे, अर्थात प्रोक्त इन्द्रियों 
करके वह विषयों को ही अत भत्र करता हे, ओर यमराजको चि- 
सतत नानाप्रकार की पाशोंमे बार २ फसता है; बार २.जन्ममरण 
“को घाहोता-हे, अज्ञानकी ऐसी दुईशाको,देख़कर विवेकी पुरुष 
अपने अमररूप आत्माको जानकर ब्रह्म ओर नित्यानन्द को SF- 
नुभवकर अनित्य संसारी भोगासे लेकर ब्रद्मलोकके भोगोपयत 
को इच्छा नही करता है ॥ २॥ 


E 
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३) यनरूपरसतगन्ध शब्दाव स्पश। DN 


नाव एतेनेवविजानांते किमत्रपरिशिष्यते एतः 
त्‌ ॥ ३॥ 


l 


पढ्च्छद 


येन. रूपम्‌ रसम्‌ गन्धम्‌ शब्दान्‌ स्पर्शान्‌ e 
मेथुनात्‌ एतेन एव विजानाति. किम्‌ अन्न. परिरि 
ष्यते. एतत वे तत्‌॥ 








अन्वयः पदाथ | . अन्वयः पदाथ 
येन = जिससाल्षि वे = निश्चयकर । 
आत्मा करके के 
रूपम्‌ = रूपको . | एतत्‌ = यहल्रह्महे 
रसम्‌ = रसको च = ओर 
गन्धम्‌ - गन्धको ` एतेन = इसआत्मा ऐ 
शब्दान्‌ = शब्दोको- |: ओर ` 
स्पर्शान्‌ = स्पशौको | किम क्या 
च= ओर । अत्र=्यहां 
` मेथुनान्‌ = मेथनोंको | ` ' जाननेकोरे 
एव = ठीक ठीक ` | घरहताहेय 
` फ्पुरुष = पुरुष परिशि = | जानने 
विजानाति = अच्छे प्रकार ष्यते ` ` । कुळ भी व 
gi जानता है | नहीं खेत. 
ततर सोई | Su | 
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कंठवल्ली उपनिषद । ६७ 


मसावाथ । 
ति॥ जिल अपरोक्ष साक्षीरूप आत्माकरके नीलपीता 
दिरूपोंको, ओर मधराम्लादिक रसोंको,सर भी अर रभी आदिक 
गः्धों को, ध्वन्यात्मिक वशात्मिक शब्दो को, शीत उष्णादिक 


` स्पर्शोको,ओर खीससगजन्य सुखावेशे रको, पुरुष अनुभव करता 


है, सोड घसाऽघमादको से अतीत ततइरूप ब्रह्म हे, दही आत्म 
तत्र है हे नचिकेता | यह वही हे जिसके प्रति तमने पछा था॥ 


go li सब लोक तो इन्द्रियाविका करके ही रूपादिकों को जा- 


बते हैं, ओर एसा तो कोई नहीं कहता हे कि साक्षी चेतनकरके 
इस वस्तुको में जानताईँ ॥ ze ॥ इन्द्रिय आदिक लब जड़ हैं, 


उनमें रूपादिकों के जानने की सामथ्थ नहीं है, उनसे अतिरिक्त 


दूसरा कोई चेतन आत्मा साक्षी सबका जाननेवाला अवश्य है 
आराजसकी सत्ता स देह इन्द्रियादेक सब अपने २ व्यवहार 
को करते हैं वह देहादिकों से भिन्न हे, जो अपने आत्मा को ब्रह्म 
करके जानता हे उसको इसलो फर्म कुछ भी बाकी जानने योग्य 
वस्तु नहीं रहता है ॥ ३॥ सलम्‌॥ | 

( ४ ) स्पप्रान्तजागारतान्तञ्चोमां यनाबुपश्य 
त सहान्त IYARA मताधारानशाचात॥४९॥ 

पदच्छद 

स्वप्नान्तम्‌ जागरितान्तम्‌ च उभो येन अनप- 
श्यति सहान्तम्‌ विभम्‌ आत्मानम्‌ मत्वा धीरः न 
शोचति ॥ | 

अन्वयः . पदार्थ | अन्वय पदाथ 

उभो = दोनों यानी च = ओर 


` स्वभातम्‌ = स्वप्तकालके | जागरिता _ { जाघतकाल 


d 


पदार्थाको . 


SI 


तम्‌ । केपदार्थोको 
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येन e जस साच ke आर 
| वेतनकरके | महान्तम्‌ = महान्‌: 
+46 gA | विशुस्‌= व्यापक 
अनुप _  स्पष्टदू. `. | ञात्मानस् 5 आत्माको 
श्यांते (खताट . `| - ज्वा = जानकरके 
+ Ge Tzi धीरः = धीर पुरुष 
करके न शोचाते= नहा N 
Zem तत्‌ = यहब्रहाह | i AGIA ह 
द भावाथ। | ht 


स्वष्ठाततसिति॥ आत्मतत्त्व को आतेसूच्स हान से दुर्विज्ञेय | 
[कर फिर भी यसराज उसी आत्मतस्व को भकारान्तर कफ 
हते हैं ॥-स्वप्नान्तभिति ॥ स्वञ्षकाल क पदाथ अर जाग्न 
कालके पदाथ जिस साक्षी चेतनकरक जाने जात हें, आर जा 
महान्‌ -ऽयाएक चतन शरीरा में नानारूप करके [यत ह, आर 
eren कल्पना का अधिशानभूतहे, उसको जो कोइ पुरुष अपना 
आत्मा जानकर साक्षात्‌ हरुतामलकत्‌ करता है वह शोयको 

नहीं प्रात होता है ॥ २॥ 


San ॥ 

( ५) यइममध्वदेवेदआत्मानेजीवमन्तिका 
शानम्भूतभव्यस्य नततोविजिगुप्सते एत 
E 

` यः इसम मध्वदम्‌ वेद आत्मानम्‌ जीवम | 
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कठवंल्ली IAE | Se 
न्तिकात SMAA भतभव्यस्य न ततः AE > 


एतत्‌ वे तत्‌ ॥ | 
अन्वय ven | अन्वयः. ` ger 
:55 5 यः sl कोई ag 
इसस्‌ = इस ततः = फिर 
सध्यद्य = कफजां (पने झापड 
es S] «७ AASI श्क्षाकी इच्छा 
अन्तिकात्‌ = समीपंवर्ती | चावे किसी मय से 


भतनव्यस्य = Gei 


नहीं करता है 
ईशानस्‌ = नियासक 


AA 


जीवस्‌ = जीदरूप । AS SS bel मा 
ञातमानस = आत्माको | . वे = निश्क्यकश्के 
वेंद = जानताहै एतत्‌ = यह ब्रह्म हे 
गवार्थे । 


यइमसिति ॥ जीव ओर इश्वरके भदको दूर करते हुये फिर. 
भी यमराज आत्मतत्त्र का उपदेश करते हैं ॥ यति ॥ जो कोड 
इस कमफल का भोक्ता समीपत्रर्ती कालत्रय का नियानक जीव 
है, उसको जो कोई ब्रह्मरूप सबका द्रष्टा चेतनामा करके : 
नता हे, वंह पुरुष फिर अपने आत्मा की रक्षा के लिप किसीका 
भय नहीं करता हे, दर्योकि जब घेतभाव नष्ट होजाता हे, तल 
भय उसको दूसरे से ओर न दूसरे को अय उससे होताहे सब सें 
अपनेही को देखताहे, ओर आपको सबसे देखदाहे, हे नचिकेता ! 
यह वही अर्म है जिसको तूने पूछा था ॥ ५ ॥ 


geg ॥ नडला 
(६) यःएुइन्तपस्षीजातमदभ्यःपूवस ज्ञायद्छहा 


Gs cn 


| 


का कारणतहित हर एकके हृद्याकाशुगहा बिते स्थित है उस 
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प्रविश्यतिष्ठन्त योभरूवेमिव्यंपडयत एतदतत्‌॥६॥ 
पढ्च्छेद 

यः पव्वेम तपसः . जातम्‌ अङ्ग्यः PA आजा 


_ यत गुहाम्‌ प्रविश्य तिष्ठन्तम्‌ यः भूतेभिः व्यपश्यत | 


एतत्‌ वै तत्‌ ॥ | क्‍ 
o उ्रत्वयः पदाथ | अन्वयः ` ` पदाथ 
et: zl २ गहाम = हदयाकाश 
get = पहले रूप शहाबिषे 
तपसः = ब्रह्मसे प्रविश्य = प्रवेशकरके 


जातस. उत्पन्नदु आ ह्‌ [तछन्तस्‌ = [रथत ह 
+s T 


- ._ तद्िर - _ (तिसहिरण्य | 
अङ्गयः= जलादि पंच | em = | 2 
aA  . e भको 
पर्वम्‌ = पवे | ` यः जो परुष 


प्रजायत = उत्पन्न हुआ है | व्यपश्यत = देखता है 
"चत आर्‌ ` 


भूतेभिः = कायकारण सै वैट निश्चयकर 
gem सहित | एतत = यह ब्रह्म है 
aen । 


यःपर्वमिति ॥ ब्रह्माणड का आरस्भक हिरण्यगभ जो पवर 
महाभूल क प्रथम ज्ञानस्वरूप ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ है आर 


को जोकोई मुसुचु ब्रह्मरूप करके देखता हे वह ब्रह्मी को 





3 E E 


AA 


ताह, हे नचिकेता ! यह वही बझ हे जिसको तूने पाथा, आर 
md कार्य्यं कारण संघात में मिलकरके स्थित $ VS H 


मलम ॥ 
(७) याप्राणेनसम्भवत्यांदेतिटेवतामयी गुहांप्र 
विइ्यातछुन्ता याख्रूताभव्यजायत एतछतत्‌ ॥ ७ ॥ 
_ पदच्छेद क $ 
या प्राणन सम्भवति अदितिः. ` देवतामयी 
गहाम्‌ प्रविश्य तिष्ठन्तीस्‌ या भूतेभिः व्यजायत 
एतत्‌ वे तत्‌॥ | 





अन्वयः ` पदार्थं . 





अन्वयः ` - ` पदाथ 
व्यजायत = उत्पन्नहुवा हे 
देवतामयी = देवतारू्प | +च-ओर | 
प्राणेन = प्राणकरके ` | ` S 
सम्भवति = उत्पन्नहोताहे| RR = इदप | 
+सा ८ सोई d बिषें ` 
अदितिः = अदितिरूपहे| . 
EE प्रविश्य > प्रवेशकरके 
at — [तछन्ताम्‌ -_ [रंथत ह 
| तत्‌ = साइ 
Gs | साथतादा- वे = निश्चयकर- 
HAH: = ; ल्यताका | D 
` 1 प्राप्तहोकर 


के | एतत्‌ =्यहब्रह्महे | 





नि | 
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जड़ PIEU P भावाथ ES, लिन 
थाप्राणेनेति॥ जो चेतनरूप आत्मा शब्दादि बिषयका कष 
काहे, वही प्राणोपलक्षित सच्सशरीर उपाथिकरके प्रथम दे 
हिरणयगर्सनामक परब्रह्म से उत्पन्न होताइ, उसी. हिरण्य] 
वता अयंरा अदिति फे हृ्याकाशरूपी गुहा बघ ब्रह्म स्थित) | 
तिलको जो देखता है वह ब्रह्मको ही देखताइ, हे नचिकेता | तो 
जो आत्मतत्त पळा था वह यहही है, जा सम्पूण सता के साप 
तादाल्पताको प्रा होकर उत्पन्न हुआसा दॉखपड़ता हे वाहत 
से उत्पत्ति आदिको से रहित है, ॥७॥ ` 
o gl E 
( ८) अरणयोनाईतोजातवेदागभंडवसुभूत 
MANH: JoaiedelitaläiieslzrHlaig 
ष्यासराग्नः॥=॥ ` | 
deck ~ 500 
Stamet: निहितंः :जातवेदाः गभः इव gn 








अन्वेयः "me | अन्वयः - e 

अरणयो: = दोनोंअर- | गर्भिणीभिः = गर्भवती 
= 'णियोंबिषे|  याँकारक 

जातवेदाः, = वेखानरअ- .. सुभृतः = धारणि 
a स्निएसे sat 


निहितः = स्थित हे | गर्भः = गर्न 
: | इबाः- जैसे = 
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+च > ओर ` | मनुष्योमिः = मनुष्याँकरके 
GEPI = जा ` | दिवेदिवे = प्रतिदिन. 
ग्निः = अग्नि | : a च 
| 1 स्तुति करने 

| जाग्रत्स्व) SEPO? 
भाववाले | Ze, = 4 या्यह्‌ यान 
जाण्वद्नि २ MANN- | सेवन करने 

(रनेवाले. क्क 5581 a 
a = सार तत = रछा EST 
> Da 51 

हविष्‌ः = gadah कुरू... : च. = निश्चयकरके 

नेवाले एतत्‌ ह ब्रह्महे 

भावाथ । 


अरणयोरनि हितेति ॥ पूर्वले सन्त्रकरके हिरणपगभको अरूप 

करके पशन किया है, अब इस अस्त्र करके विराट्रूपी अग्निको 

भी ब्रझरूप करके कथन करतेहे, ॥ अरण्याराते॥ जातवदरूपा 

जो अग्नि हे ओर जो अरणिएों के याने दो लकड़ियों के सथन 

करने से निकलता हे, ओर जो यज्ञाबिष हविका भोक्ता है, ओर 

जो प्रत्येक शरीरें स्थित होकर सुक्त वस्तुवोको पचाता ह, कार 

जिसकी रक्षा योगी और ऋतुकादि ऐसे करते हैं जैसे गभवती 
| खरी अपने गर्भ की रक्षा करती हे, ओर जिसकी स्तुति प्रतिदिन 
स्वर्ग की इच्छावाले करते रहते हैं, वही ब्रह्मरूप हे, Selz 
saat प्राप्ति का साधन है, ८॥ . 


gang H 
(९) यतइ्चोदेतिसय्याऽस्तं यत्रवगच्ड deg 
वाःसर्वर्जपतास्तहुनात्योतेकश्चन एतठतत्‌ ॥ ९ ॥ 


A 
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१ Q ९2 CC-0. Mumukshu Bhawan Gen TAIZ LL 


| पदच्छेदः e 
यतः च उदोते सय्यः अस्तम्‌ यत्र च गर पुति 
तम्‌ देवाः सर्व अर्पिताः तत्‌ उ न अत्येति कश्च 
एतत्‌ d तत्‌ ॥ | | 
अन्वयः ` ' . पदार्थ | अन्वयः i 

Se आर "Säi: = देवता 
जिसप्राएवायु | आपताः — अर्पित हे 

अधिदेव करके उ Sit 


qmi: > सूर्य तत्‌ = उसको 
उदेति = उदय होता है| कश्चन = कोई भी 
[र न=नहां 
यत्र =जिसबिषे | अत्येति = उल्लंघन कर 
अस्तम = अस्त की | ` ` पक्का ह्‌ 
'गच्छाते = प्रात हाता है| तत्‌ = सोई 
तम्‌ - तिसी में gz निश्चय करके 
ण तव >> एतत्‌ = यह ब्रह्म ६ 
भावार्थे ॥ 


— यतश्चोदेति ॥ यमराजने . अग्निको हिरण्यगर्भ का अवयव | 
रूपकरके नाचिकेता के प्रति पूर्बले सन्त्रकरके कहा है, अब इस 
मन्त्रकरके इतर देवता को भी हिरण्यगर्भ का अवयव रूपक 
नरूपण करते हें ॥ यतश्चो देतीति॥ जिस प्राणत्रायुरूप ab 
Kall E? से ged उदय होता हे, ओर जिसमें अस्तभाव को प्रा 
AIR [तसा NUNIA सम्पणे अग्निआदिक और ar 


दवता अपित हैं, जेसे रथ के चक्र से अरे अर्पितदी ते हे, (oe । 
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वाय हिरण्यगर्भ को कोई भी देवता उल्लघन नहीं करसक्ता है ॥ 
थह प्राणवायु अधिदेवता ही ब्रह्म है जिसको हे नचिकेता ! दून 
पंछाथा ॥ ६. ॥ 

सलसग ॥ 
. (१० )यदेवेहतदसुत्रयदसुत्रतदान्वह सत्याः 
भृत्युमाप्लात यइहनानव TATAN ३९ N 
पर ४४ den HEES | 
यत्‌ एव इह तत्‌ ag यत्‌ अमुत्र तत्‌ 
era इह सत्योः सः gga आशाते यः इह 
नाना इव qaa N 


अन्वयः ` पदार्थं | अन्वय पदाथ 
यत्‌ = जो | इृह = इस अछत 
एव = निश्चय करक चेतन बिषे 
ह=्यहांहै नाना = नानात्व यानी 
तत्‌=्सोई |  भेदभाववाला 
मत्र = वहाँ हे | =A 
यत्‌ जो पश्यति = देखता 
SAA = वहां हे सः=सो 
तत्‌=सोईं २ मृत्योः = खत्यसे मी 
stag = यहां हे मृत्युस = RAR 
यःचन्जो ` आप्नोति = प्राप्त होता है 
om 


यदेवेति ॥ प्र०॥ यह जो सम्पूण प्राणियों को ब्रह्मरूप करके 
कहाहे सो अयुक्त है, क्योंकि उपाधि अवच्छिन्नचेतन संसारी हे 


T 
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ओर उपाधि से रहित जो चेतनहे वह ARR, विरुद्ध gear 
की ऐक्यता नहीं होती हे॥ उत्तर ॥ इसमें कोई दोष नही हे 
यदेवेह ॥ जो चेतन जीवको उपाधि SIS H साक्षीरूप करे 

ai, वही चेतनमायारूपी इश्वरकी उपाधि में भी रहता हे 
जो चेतन इश्वरकी उपाधि मायामें है, वही चेतनजीव की उपा 
थि डद्धिसँ भी हे, जो पुरुष वस्तुके भेदसे शून्य ब्रह्ममें भी नाना- .. 
त्वभाव देखता हे, ओर समभता है, कि में शहा से Aag, और 
मेर से ्रझ भिन्नहे, वह सृत्यसे भी सृत्युकी अथात्‌ पुनः २ जन्म 
सरण को प्राप्त होता है, ॥ १०॥ 


` सूलम्‌॥ 
(33 ) मनस्रवेदमाप्व्यन्नहनानास्त [कञ्चन 
मृत्योःसगृत्युङ्गच्छाति यइहनानेव पश्यति N ११॥ | 
| पदच्छेद ॒ 


मनसा एव इदम्‌ SIIA न इह नाना 
अस्ति किचन मृत्योः सः gem गच्छति यः इह | 
नाना इव पश्यति॥ ` 


2? wa 











अन्वयः पदाधथ | न्वयः | ` gem 

सनसा = मनकरके | किञ्चन > किंचितमात्र 
 एवन्हा ` | भी 

इईदम्‌=्यह . नामा = नानात्व यात 
आप्तव्यम्‌ = प्राप्तहोने यो- भे 
न 





` इह इसत्रह्म विषे | अस्ति = है S 











कठवल्ली उपंनिषद्‌ | १०७ 
qs | aN: Raa भी 
इह = इसन्रह्म बिषे (RAR या- 

ताना इव = नानात्वकोही | म्हत्यम्‌=4 नी प॒नःप॒न 
पश्यति.= देखता हे o 'जन्मसरणको 
सः=वह गच्छति = प्राप्तहोता हे 


भावाथ । 


मनसेवदामात॥ जीवात्मा आर garen के ऊभेद ज्ञानके 
सांधन को अब कहते हैं ॥ मनसा ॥ एकाय सन करके यह ब्रह्म 
प्राप्तव्य है याने जाननेक्रे योग्य हे, बझजीअमें कछभी भेद नहीं | 
हुँ, जो मढ़ पुरुष इस aan नानाखभेद को देखता हे, वह सर 
कर बार ३ क्षद्र योनियों को प्रात होता हे,॥ ११॥ 


मलम ॥ | 
(१२) अणुएमात्रःपुरुषोमध्यआत्मनि तिष्ठतिर 
शानाभूतभव्पस्य नतत॥वजुगुप्सतएतर्तत ॥१२॥ 
*  “ पुदच्छेद्‌ 
| अगष्ठमात्रः परुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति 
gwia: भूतभव्यस्य न ततः विजुगप्सते एतत्‌ 
तत सै 


अन्यः पदार्थं | अन्वयः _ पदार्थ 
अगछमात्रः = अ्रगछमात्र ` : मध्ये = मध्यबिषेया 
परुषः = परुष . | . नेहृदया 


N 


MARS शर[र के . क्रमश म 
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१०८ कठवल्ली'उरपानषइ | 


तिष्ठति = स्थित है. | AS | किस्ता भयसे रत्ना 
+ च- st गप्सते) करने -को ` Sea 
भतभव्यस्य = कालत्रयका न = नहींकरताहे 
ईशानः = प्रेरक हे तत्‌ = साइ 
` .ततः= इसलिये व= नेश्चयकरे 
+a: Oé ` एतत्‌ = यह ग्रह्मह्‌ 
am) | 
अगष्टपात्रति ॥ आत्मज्ञानको दृढ़ता के लिये यमराज फिर 
अभेद काही उपदेश करते है ॥ अगष्ठमात्रः N अगुष्ठपारमाण | 
मनष्य का हृदयाकाशुरूपी परदे, तिसके भीतर रहने से आत्मा | 
अगधपरिमाणवाला कहा जाता है; उपाधिपरिमाण:से पुरुष भी / 
परिमाणत्राला कहाजाता हे, वास्तवसे यह आत्मा सवत्र TR, 
ओर शरीर के भीतर साचीरूप करके स्थित हे, ओर भत भाव 
व्यत्‌ वत्तेसान तीनों कालों में होनेआले जितने पदार्थ हैं! उन 
सबका प्रेरकहे,वह किसी का भय नही करताहे हे नाचिकेता | यही 
वह आत्मतत्त है जिसको तून पूछा; था ॥ १२ ॥ 
Be AN 
(१३) अड्युष्ठ मात्रःपुरुषो ज्यो तिरिवाधूम के र 
शानोभ्रूतमव्यस्यसएवाद्यसउश्वएतह्देतत्‌ ॥१ | 
E>... 7 पपच | 
“अङ्गुछमांत्रः पुरुषः ज्योतिः इव ag 


नः pes 


SMa: भतभव्यस्य सः एव अद्य सः उ 


q Ns 


एतत्‌ व तत्‌ ॥ 
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कठवल्ली उपनिषद) | १०६. 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः ` पदार्थ 


अंगछमात्र: = अग्ठमात्र (HIH = साइ निश्चयकरक 
पुरुषः = पुरुष अद्य = आजवरत्तमानहेयां 
अधसकः = धमरहित ने प्रत्यक्ष वत्तेमानहे 
ज्योतिः = अग्नि की | 'उ = आर 
इव तरह प्रका- | सः=्सोइई ` 
शमान हे | शवः = कल याने. di 


— -च= आर जो स्थित हदे. : 
भतमव्यस्यं = तीनांकाल | ततः = ताते 
EN का तत्‌ = वही 
इशान; = नियामक निश्चय करके 
इश्वर हे | एतत्‌ 55 यह ब्रह्म हे 
= भावाथे। ` . 


अगएमाजेति ॥ अंराष्टमात्रः ॥ उपाधि के पारमाणस अत ४- 
मात्र परिमाणवाला आत्मा भी कहाजाताहे,ओरपुरःनाम शरीर 
का हे, उसमें शयन करने से वह पुरुष भी कहा जाता है, ओर 

भमसे रहित अग्निकी तरह वह प्रकाशमान है, ओर भूत भव्य 
पदों करके सम्पण प्रपंच का ग्रहण करनेवाला हे,अथोत्‌ ESO 


पपंचकों का प्ररक हे, ओर वत्तमान काल ओर साविष्यकाल' ` 





बिषे एकरस होकर रहताहे और जसे कालखण्ड रहित है, तसे 
आत्मा भी अखणडहे, हे नचिकेता ! यह वही आत्माहे,जिसको 
तने पूछा था ॥ १३॥ 


ée ` सलम॥ E 
(१४) यथोदकन्दुग दृष्ट पवतंडावधावात एत: 


` धर्मानए्रथकपश्यँस्‍्तानेवालुविधावति ॥ १४ ॥ 





1 
र CC-0. Mumukshu Bhawan RRS े वलीं BCL IER Ki i 
१:१० कठव , 


E पदच्छेद 
यथा SITA = दुग SE पवतेषु ` बिधा 
एवम्‌ MAA R पश्यन्‌ तान्‌ एव अनुप 


वृति | 








IETA: पदार्थ | अन्वय 
यथा > जेसे `` धर्मन्‌ = धर्मोको 
उदकम्‌ = जल  'एथक्‌ = भिन्नभिन्न 
दुर्गं = कठिन प्रतिशरीरम्‌ = प्रति शरीर 
पर्वतेषु = पवेतपर ` | में 
gp = बरसाहुवा | + पुरुषः = जीवात्मा | 
PFF. निम्न देश पश्यन्‌ = देखताहुवा | 
विधावति = लकर | omg तिनही श- 
४. गढ़ हो; 1177 रीरोंको 
जाताः हे - | अनुविधा) _ वारंवार 
एवम्‌ = इसीप्रकार . | बति ` | छ होताहे 
omg र 


` _ यथादकामाति ॥ आत्मा के भेददर्शोको संसार की प्रात 
आर आत्मा. के एकतवदर्शी को मोक्षकी प्राति यमराज ना 
केताके प्रति कहच हे, अब तिसी प्रसंग की समातेको 
हैं॥- यथोदकामिति ॥ जेसे बड़े ऊंचे प्यं पर गिरा हुवा ज 
नीचके देशमें दोड़ जाताहे, ओर जेसा २ उसको जगह मिलता 
उसी २ आकारको प्राप्त होकर दिखलाई देताहे, तेसेही आल 
शरीरादि उपाधियों के भेद करके भिन्न भिन्न होरहा है; T 
आत्माको भिन्न २-करकेही जानता है, एक रूप करके नहीं T 


ने ह, वह श्रीरों कोही प्राप्त होताहे, और जो नाना शरीरों * 








cb 








TE 
एकही आत्मा देखता हे, वह सोचे को प्रात होता हे ॥ १४॥ 
SEKR . 
(१४ ) यथांदकशुडंशुद्धमासक्तन्तारगेव भव 
ते एवसुनाीवजानतआत्मासखात गातम ॥ 1५ N 
| पदच्छेद 
यथा उदकम्‌ शच PEA आकम्‌. तादक्‌ 


एव. भवति एवम्‌ gi: विजानतः आत्मा भवाते 
गोतम ॥ S 


अन्वयः ` पदार्थ | अन्वयः . : पदाथ 


गोतम = हे नचिकेता _ भवति = बना रहंताह 
यथा = जसे gang इसी प्रकार 
उदकम्‌ = जल विजानतः =ज्ञानी . 


शुद्धे = शुद्धर्थानमे | ` सुनेः= मुनि का ` 
SAFA = गिराहुआया। आत्मा = आत्मा .- 
 नीवषाहुआ| ज+सदा=सदा 
MEFA = AURI शुद्धम्‌ = शुद्ध 
शुद्धस्‌ = शुद्ध +-सवाते = रहता हैं 


 भावाथ। `. 


यथोदकमिति॥ जैसे स्वच्छ जल. मेघसे गिरा हुआ स्वच्छजल 

स्वच्छुजेलबना रहता हे, तेसेही आत्मा अभेद ज्ञानतालेके 
शद्ध सनमें स्थित होकर अपने शद्ध ज्ञान ध्वरूप erg नहीं 
होताहे, वह ज्या का त्यो वेसाही बना रहताहे, हे नाचिकेता! १ ४॥ 


- ` द्वितीयाऽष्यायस्यचतथवज्लीसमाप्ता ३॥ 
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[ aqa ॥ 
(१) पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसअनु 


सनशोचतिबिमुक्तशचविमुच्यत एतदेतत्‌॥ १॥ 


aei GEESS ¬ 
पुरस्‌ एकाद्शहारमं॑ अजस्य अकक्रचेत 
अनुछाय न शोचति AJE च ।वमुच्यते ए. 
पद पित नक 
अन्वयः ' पदाथ | अन्वय पदा 


T 


आजस्य = जन्मरहित | अनुष्ठाय = ध्यान करे 


Pipi ke | d = न्यु 
ह. Er RDAS AEA 









खा] ज्ञानरूप चेत- करता है 
"Cl आत्ताका ta zda | 
एकादश | ग्यारह द्रवा]. ` च _ भी 
छाम ज्‌ वाला | — होतां 
परम्‌ = पररूपीशरीरहे उ पते ¬ शु ६ 
+q ` त्‌ = साइ 
+तम्‌ = उस पुरके वे = निश्चय 
स्वामी को : | ` एतत्‌ = यह ब्रह्म १ 
भावाथ। 


`` पुरमिति ॥ जीवाभिन्न बह्मके प्रतिपादन करनेकेः शि प्र 
देह्यादे संघात से आत्मतस्तर का विवेचन करते हे ॥ परमि! 
जन्मादिषट्‌ विकारों से राहित जो चेतन दे ओर जो है d 
प्रकाश की तरह सर्वत्र ज्ञानरूप से शद्ध मायारूपी शर | 





k 


j 








कंडेबल्ली उपनिंषंदं.। ११३ 
स्थित हे उसके साथ अपने स्थूलशरीररूपी पुरके स्वामी आत्मा 
ते अभेद जान करके जो शोकको नहीं करताहे यांने शो कका 
हेत जितना दृश्य प्रपंच है उससे अपने को प्रथंक देखता हे,वह 
अक्कि को प्रा ह, . अथवा अद्वितीय आत्मज्ञान करके उसका 
कल्पित अज्ञांनरूपी बघ नष्ट होजाता हे, ओर जसे परके द्वार 
होते हे तेसेही इस श्रीररूपी परके भी एकादश डारहे, दो आतर, 
दो gei, दो नासिका, एक सुख, एक बह्मरन्थ (जसको द 
शर्वा द्वार कहते हैं) एक नाभी, एक लिंग, एक गुदा ये संब 
मिलाकर एकादशद्वारहें, इन एकादश दारोंजाला जो श्रीरहै, 
तिसका स्वामी जो आत्मा चेतन हे सोइ ब्रह्म दै, दै नाचिकेता ! 
जिसको तने पछाथा वह यहही है ॥ १ ॥ 

aa H ` 
(२) हृेप्रःशुचिषहसुरन्तरिचसंडोतावादेषद्‌ 
ताचहुराणसत्‌ नप&रसहतसद्थामसदष्जांगाजा 
क्रतुजांअ। द्रजाऋतम्हशहत्‌ ॥ ९ ॥ | 
` पदच्छेद 
हसः शचिषत्‌ वसः अन्तरिक्तसत्‌ होता वेदिषत्‌ 


` अतिथिः ढरोणसत्‌ नृषत्‌ वरसत्‌ ऋतसत्‌ व्यो- 


मसत्‌ अब्जाः गोजाः ऋतुजाः आद्रेजाः ऋतम्‌ 
SE H | 


अन्वयः पदाथ | अन्वयः SE 
म A a वायुरूप हूं 
आत्मा । ee कर सबको 
हंसः = ën? | gg: —/ अपने बिषे 
शुचिषत्‌ = पवित्र आका. | बसावनेया- 


श में स्थितहे।: | लाहे 
Cé 
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7 E = चलनेवाला | व्योमसत्‌ = आकाश X 
de SE | 


» 
क 
दद e ~ i E EE 4९ Eër e Lais 2“. TEE eeng 


z s $ स्थित हे. 

` होता = अग्निरूपहै | अब्जाः=जलमे स्थित होने 
वेदिषत्‌ = एथिवी में | से प्रतीत होताह 
` . स्थित है |गोजाः-एथिवीमे स्थित होने 
. अतिथिः = जलंखूप हो |... से प्रतीत होतहे 
` कर ` कतुजा+यज्ञम स्थित होने 
दुरोणसत्‌ = कलश bg) से प्रतीत होतं 
स्थित है 0 (पर्वते स्थित होने 


७७ |च >. _. 
रषत्‌ = मनुष्यों में | 5« से उत्पन्न हुआ पर 
rsi Es ken) > ९ | A INON Eë d 
स्थित हे - (तीतहो ag ` 
REAT = दवतीवा न. "Ron स सत्य ` 
N हे N A 
स्थित हे. | बृहत्‌ = सबसे बड़ा 
` हसति ॥ प्र०॥ तुमने एक शरीर के स्वामी आत्माको 
ब्रह्म कहा पर एक शरीरका स्वाप्ती तो परिछिन्न होता SEI 
a उस व्रझको परिछिन्नता और अनेकता भी सिद्ध होगे | 
क्योंकि शरीर अनेकहें ॥ उ०॥ सूय्थेरूप होकर पवित्रं आकार 
में गमन करने से आत्मा कानाम “ शुचिषत्‌ ” है ओर सभी 
है, वायुरूप होकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को अपने में निवास देन ९ 
उसका नाम “ वसु ” हे ओर वायु रूपहोकर आकाश में गम 
करने से उसका नाम “ अन्तरिक्षसत्‌ ” है, होतारूप हा, 
याने अग्निरूपहोकर एथिदीरूपी वेदी में स्थित होने से उस 


RCC कि ` रौ x © 
नाम “ देदिअत्‌ ” हे ओर सोमरूप होकर कलश में रि | 
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कठवल्ली उपनिषद । ११५ 


होने से उसका नास “ दुरोणसत्‌ “हे अथवा आतिथिरूप ब्राह्मण 
होकर यज्ञशाला म॑ गमन करने से उसका नाम “दुराशसंत्‌” 
है मनुष्यों में रिथत RAA उसका नाम “ नुइत्‌” हे श्रेष्ठ देवता- 
अं स॑ RAT हाने से उसका नास वरसत्‌ ” हे,सत्यरूप होकर यज्ञ 
म स्थित होनेसे उसका नाम “ऋतसत्‌” है आकाश में व्यापक 
ओर:सुच्सरूप होकर स्थितहोने से उसका नाम ENAN” हे 
ओर शुख. मकरादिरूप होकरके जलमें उत्पस्नहोने के कारण 
उसका नाम “अब्जा” ह,एथितरा में उद्भिट्रप होकरके उत्पन्न होने 
से उसका नाम“गोजा” हे ओर कमा का फल जो देह हे उसके 
साथ तद्रूप करके उत्प न हानेसे उसकानाम “तज्जा” हे ओर 
प)तास नदारूप होकर # उत्पन्न होनसे उसका नास “आद्रजा” 
ह,इसप्रंकार बाधा से रहित स-व्याप ऋरूपता नह्मको ही कही हे, 


वह न उपाधया के परिच्छेद करके परिच्छेदजला हे, ओर न उ- 


पाधियोंक नाना होने से नाना है, उपाधि सब मिथ्या है, वह 
सत्यरूपहै हे नचिकेता | यह वही ब्रह्म है जिसको तने पछाथा २॥ 
लम॥ 
(३ ) ऊडम्प्राणम्रुन्नयत्यपानंप्रत्यगस्यतिमध्ये 
वामनमासीनावेश्वदवाउपासत॥ ३॥ ` 
E a | 
O SAA प्राणस्‌ उन्नयते अपानस्‌ प्रत्यक M- 
स्यांते ` मध्ये वामनम्‌ आसीनम्‌ विश्वेदेवा 
उपासते ॥ Së? | 
अन्यः पदार्थ | अन्वयः पदार्थ 
- -+-थयः-जो... | उन्नयति = लेजाता है 
प्राणम्‌ = प्राणवायुको | - चोर ˆ ¦ 
Së = ऊपरकी ओर] अपानम्‌ = अपांनवाय॒को 


T 





१ १ ६ CO0. Mumukshu ५००० कब बी. उपत्तिपर (....... 
प्रत्यक = नाचेका आर JAAA = स्थत को 


अस्यति = फेकता हे Dat = सब 

+ तस्‌ = उस Lee 

; | : = चक्षर 
` वामनम्‌ = अगष्ठमात्र दे एद्‌ द्‌ 
शिव F वता | 
मध्ये = इृदयाकाश | उपासते = उपासना क्‌ | 
बि 1511: Ce 

भावाथ । fr 


 उध्धमिति ॥ पर्वोक्त ्र्मात्माके स्वरूपके जानने के लिये H 
विहको बताते हैं ॥उ७+म॥ हे नाविकेता | जो आत्मा प्राण 
को हृद्याकाशसे ऊपर के देशमें प्रात करता ह, आर जा अपान: 
वायको हृदपाकाश से अधोदेश में फकता हे वहा MAY | 
रीर के भीतर हृदयाकाश बिषे त्यितहे आर हृदयके परिमाण | 
पाराच्छन्न भान भी होरहा है, अथात्‌ नेता छोटा हद यह "E 
वह भी छाउ रूपले प्रती तहोरहा है, ( वामनका अथ प्रशस्त पश | 
को प्रातकरनेवाला भी हे अथात सईफलोको इन्द्र्यो क प्रति | 
प्रासकरनेवाला जो. आत्मा हे उसी का. नाम वामन E ) 
चचरादि सम्पण इन्द्रियां उपासना करती हे, ओर उसीको अपन. 
अपने उयापाररूपी संपूण बलियाँको समपण करती है आर fia | 
आत्मा के आधीन प्राणादि सम्पर्ण करण हैं सो आत्मा प्राण 
दिकोसे TAIR है, वह उनके नाश से नाश नहीं होताह है नि 
केता ! यह वहा ब्र प्रह जितका तने पुछा था ॥ ३ ॥ 
| ` gen 
_ (४) अ्रस्यांवेशसमानस्य शरीरस्थस्यदेरि | 


` देहाहियुच्यमानस्याकिमत्रपरिशिष्यतएतडढेतत | 
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2 | पदच्छेद 
अस्य विस्रंसमानस्य शारीरस्थर्य देहिनः दे 
हात विमुच्यमानस्य किस्‌. अत्र परिशिष्यते ए 
तत्‌ वे तत ॥ 


अन्यः पदार्थ | अन्वयः. पदार्थ 
agam) बाहर निक. | किम्‌ = क्या | 
तस्य]  लनेवाले | ` अत्र = उसंत्यागहु 
+ च = ओर _- --. येशशीरबिषे 
Deal _ get त्या-  . ( आवशेषर- 
ae! गनेवाले. | ` हताहे अ- 
` अस्य = इस - |परिशिष्यते= FA 
शरीरस्थ! _ शारीर बिष  .  |भीशेषनहा 

ह्र स्थत 222 रि 

देहिनः = जीवआत्मा | + तस्मात्‌ = इसलिये 

केः > qaq = यही 

हात्‌- देहसेण्थयकू वेटानशचयकरक 
होनेपर | तत्‌ वह ब्रह्म ह 

_ भावाथ। ` | 


अस्येति ॥ इस शरीर सै वतमान जो आत्मा है जब वह शु- 
रीर से बाहर निकल कर चलाजाता हे तत्पश्चात्‌ इस शरार मे 
फिर शब क्या रहता हे? इस शरीरका स्थांतका कारण वहा हे जब 
वह चलजातोह तब-कुछ नहीं रहता है, जब आत्मा देहका त्याग 
कर देता हे तब यह देह जलाने; के योग्य होजाता हे, इसी वास्ते 
फिर लोक इस देहको जला भी देतहेँ,इसी से सिद्ध होता हे, (के देह 


T 
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की स्थिति का हेतु आत्माही है, हे नाचेकता | जिसको तने पथ 
था वहःयही झात्मां.हे ॥.४॥ 
P | मूलस || | 
(७५) नप्राणेननापानेनमत्य|जीवतिकशचः 
इतरेएतुजीवन्तयस्मिन्नेताबुपाश्रितो ॥ ५॥ 
>... पदच्छेद 
ने प्राणन न अपानेन मत्यः जीवति कश 
इतरेण त॒ जीवन्ति यस्मिन्‌ एतो उपाश्रिते ॥ 


miam balda EINER 


"ER GE EE, 





अयः पदार्थ | अयः पदा 
_कश्चन=कोई भी. . | इतरेणत = औरही करे 
मत्यः = मनुष्य | जीवन्ति = जीवते हैं 
नप्राऐन = नप्राणोकरके, यस्मिन्‌ = जिस में 
Sas याच आर SS + | एता = वदानां प्रा 
नअपान्रेन:= न अपान . णांपान ` 
लः) चे उपाश्रितो = T हो 
“ जीवति->जीता हे | ‰ तत्‌। 


+ परन्तु परन्तु : TAIR | | साइ ब्रह्मह | 


स. EF 
०. SH GN Ara 


भावाथ । | 

नप्राणेनेति ॥ ToN देहकी स्थिति का हेत तो ageet 
रक करक प्राण अपानही प्रसिद्ध हाते हैं; इन से भिन्न तो कार | 
| Se न्मा [सद्ध नहीं होता है॥ उ०॥ नघ्राशेनेति ॥ कोई गी | 
नीक प्राणा दिवायु करके जीतता नही हे, किन्तु प्राणादिको | 
॥ लक्ष Data है तिसीकी सत्ता करके सब जीव ia. 
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FIIR ”” ११४: 
का कारणीभूत जो आत्माहे, उंसीके: आश्रय ये प्राण अपान आदि: 
भी स्थितहें, हे नचिकेता | वही यह IAR जिसको तूने पूछाथा ५॥ 
सलम N 
( ६ ) हन्ततइदम्प्रवक्ष्या।मेणुह्यम्त्रह्मसनातनम्‌ 
यथाचमरणप्राप्यआत्मासवीतगातस ॥६॥ 
पृदच्चद 
हन्त d इदम्‌ TASMA (er ब्रह्म सना- 
तनम्‌ यथा च मरणम्‌ जाप्य आत्मा सवात 
गोतम ॥ 


अन्वयः पदार्थं | अन्यः पदार्थ 

gassa 1 यथा = जिस प्रकार 

ते= तुझ से आत्मा = अज्ञानीपुरुष 
` इदम्‌ = इस : RUNA 
सनातनम = परातन | मरणम्‌ = मरण कोः 
 -गहास्‌= गोप्य प्राष्य = प्राप्त होके 
| ब्रह्म = ब्रह्म को संसारम्‌ = संसारं को 
प्रबच्यास = कहता भवात = पावता है 

/ - ४ चेन आर तम्‌ तिस्को 
`. -गोतम > हेनाँचकता श्ण = श्रवण कर 
E भावाथ | 


इतेति ॥ यमराज कहते हैं हे नाचेकता ! पाक्त जो गोप्य 
. ओर सनातन नित्य ब्रह्म हे उसीको में फिर भा तुम्हारे प्राति 
` कहूँगा, हे गोतम ! जिस तरह जीव ब्रद्मका भलीप्रकार जानकर 


T 
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१२० FTA ` | | 
जसम सरण से रहित होजाता हे ओर उसको न जानकर फि 
जन्म मंरणरूपी ससारको प्राप्हीता है उन सबकी तुम्हारे o, 
. कहुंगा, तुम सावधान होकर श्रवण करा ॥ ६॥ 


geg ॥ 


EA St ES WS 


(७ ) योनिमन्येप्रपचयन्तेश रीरलायदेहिनः | 
स्थाणुमन्यंःतुसयान्तपयाकसययाडतस्र॥७॥ | 






क. 











- - पदच्छेद 
_ योनिम्‌ अन्ये प्रपद्यन्त शारीरत्वाय दोहिनः स्था 
णुम्‌ अन्ये अनुसंयन्ति यथा कमं यथा श्रुतम्‌ 
अत्रयः `... पदाथ | अन्वय - _ ven 
अन्य = ज्ञानवान से | सकामं कम | 
अन्य करने वालों 
देहिनः = देहाभिमानी | अन्ये-५ से dag 
| अज्ञाना अत्यन्तमृद 
शरीरत्वाय - शरीरकेअथ। ६ पुरुष 
योनिम्‌ = अनेक्योनिको| | (agaa | 
यथाकम = कके अन- | को यानी: 
सारः स्थाणुस्‌= 4 _ चा. 
q= ` | 
नु आदि १ 


ANATA = RANA | 
निक 285: ANTAR यथाकंम = कर्मानुसार 


म NA 
. पनतं = प्राप्तहोते हैं चच. ओर 
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PIATT AA? 


रकः | ez 
FER > Leen "E = प्रस होते है 
नुखार | | 
भावाथ | 


योनिमिति ॥ जोःकोई अज्ञानी पुएष हैं अयोत्‌ देहधारी 
 अहकारी जीव हैं, वे मरणको प्राप्तही कर पुनः शरीर ग्रहण के 
लिये कमान सार अथवा प्रवत्तिशाख श्रवण अनुसार अनेक 
योनिको प्रापतद्दोते हे, वीयंद्वारा स्री की योनि में प्रवेश कर जाते 
हैं, वहाँ अत्य श्रीर धारणकर निकल आते हे, ओर जो अति 
पापि हे, वे इच्ादि योनियों को प्राप्त होतेहे ॥७॥ 
मूलम्‌ ॥ | 

(८) यएषसप्षेपुजागविकामंकामपुरुषी निम 
माणस्तदंवशुक्रतडडझंतद्वासतर्सुच्यततार्मल्ाका 
श्रिताःसर्वेतदुनात्येतिकश्‍चनएतद्दतत्‌ ॥ ८॥ : 
CET PENE RRT? पृद्च्छेद ० ' 
यः .एषः ei जागात कासम्‌ कामम्‌ पुः 
रुषः Tagung: तत्‌ एव शक्रम्‌ तत्‌ ger 
तत्‌ एवं अमतस्‌ . उच्यते तस्मिन्‌ लोकाः 
श्रिताः सर्व तत्‌ उ. न अत्येति कश्चन ए- 
तत्‌ वै oan 

अन्वयः `. पदाथ | अन्वयः ` पदार्थ 

यःनजो पुरुषः = पुरुष 


एप; = यह gay = रबन N 
E: १६ 


ध, 
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कानंकामम = वांडितविष- | ` संव = सब 
८. यांको.. | लोकाः = लोक 
निर्मिमाणः = रचताहुआ |` श्रिताः = आश्रित 
जागर्ति = जागता हे | "+ च = ओर 
तत्‌ एव = सोई Kb ॥ तत्‌ = उसको 
तत. वह कश्चन = कोई भी 
शुक्रस्‌ > शुद्ध न नहीं 
ब्रह्म = ब्रह्म है ` | ` अत्येति = उल्लंघन कर 
च~ सर | सक्काहे 


तत्‌ एव.= सोई .... |+ अस्मात. 
अस्तम्‌ = अविनाशी | कारणात्‌ | ई कर 
उच्यते = कहाजाताहे| .. एतत्‌ चै = यही 
तस्मिन्‌ = egen) ` तत्‌ = वह ब्रह्म ह 


भावाथ 

geg ॥ जो यह चेतन इन्द्रियोंके सुप्त होने पर भी निद्र 
से रहित होकर जागता रहताहे, ओर eg वांछित विषयों को 
याने पश पुत्रादिकं को रच लेता हे, ओर जो स्वप्न के पदार्थों 
का द्रा हे, वहीं. उसका अपना आत्मा है; वही शद्ध हे, आर 
खम्पूणे उपाधियों से रहित ह, वही aa अविनाशी वपापक ९ 
उसी को श्रृतियां सोक्षस्थरूप भी कहती हैं; उसी के सब d" 
आश्रित हे उसको कोई भी उलंघन नहीं करसक्काहे॥ ८॥ 


BD 
IT EE EE EE EE ~ 
wë e / 7 EE EE e E EES 


(०९. ) ग्रग्नि्यथेकांभुवनंप्रविष्टोरूपरूपंप्रवर 
पोबभूव एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मारूपरूपंप्रा 
ARST ॥ zu 


T 
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| पदच्छेद छ] | 

gR यथा एकः भवनम्‌ प्रेवि्ः en रू 
वस्‌ प्रतिरूपः बभूव एकः तथा सवभतान्तरात्सा 
रूपस्‌ रूपम प्रतिरूपः बहिः gu - ` ˆ 








अन्त्य; ge | अन्वयः |, : „> gen 
य॒था=जेसेः | ` एकः = एक होता 
एकः = एंक हुआ 
EE देह देहके 
> भुवनम्‌ = मवनबिधे | प्रति | 
जि? * 2 प्रतिरूपः = तादात्म्याऽ- 
रूपस्‌) _ रूपरूपसे याने | PERU 
> d 
रूपम| अनेकरुपसे | बभूव = त हाता 
ie | हरएकउपाधि | ` भया (स्थितहे) 
| (e साथ त SI (RENE = मार 
बभव = होताभया(होताहे) |. {आकाशवत्‌ 
तथा = यैसेही — | ` सबके बाहर 
सब भता के. बहिः 55२ भीः स्थित 
सवना. अन्तर का होता भया 
न्त्रात्सा। भः स्थि S 
eut ai | । ( स्थतहें ) 


210 5 52४ भावाथ) | 
अग्निशितिं ॥ जैसे एकही अग्नि भवन में याने मन्दिर सें 
प्रविष्ट होकर उस मान्दिर के भीतर जितने रूपाले काशाद . 
पदार्थ होते हैं उनको जलातेहये उतनेही' रूपोवाला होताहे याने 


T 
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गोले काठ के साथ गोला लम्बेके साथ लम्बा टढ के साथ ३ ह 
e di. के साथ सीधा [दिखलाई:देताहे, परन्तु वोस्तव 
.तेजोरूप . अग्नि काष्ठ आदि .उपाधियों से. विलक्षणहे, न ह 
'गोलहे, न वह लम्बाहे, न वह टेढ़है,न चो डाह, तसे सम्पुर्ण भत |. 
का एकही अन्तर आत्मा भी सब श्रारा क साथ तादाल्या 
ध्यांसकरके, श्रीरा के आकार की तरह प्रतीत होता हे, प 
वास्तव से वह सब शरीरां से भिन्न हे, शरीरो के. गण दोशो 

.. साथ लिप्यमान कदापि नहीं होता है ॥ ६ ॥ 
emt eer" | 
(१०) वायुर्य्थकोसुवनप्राविष्टारूपंरूपंप्रतिरू | 
पावश्व एकस्तथासवद्यूतान्तरात्मा रूपरूपृप्रातरू | 


` पोषहिशच॥ १०॥ 
| E 
get: यथा एकः भवनम्‌ AAF: रूपम्‌ रूपम्‌ 
` प्रतिरूपः. बभव एकः तथा : सर्वभतान्तरात्माः रु 
` पम्नः रूपम्‌ प्रतिरूपः बहिः च॥ | 
` अवयः पदाथ | अन्वयः `. og 
यथा=ज॑से | रूपम्रूपस्‌ = शारीर शरीः | 
एकः = एक | र प्रति 
बायुः=वायु | प्रतिरूपः = तद्वूप 
वनस्‌ = चतुदश `. . बभव = होता भया 
TE ` लोक में तथा = वेसेही 
`. ` अद्निष्ठः = प्रवेश कर-सर्वभूता-) : सब भूतो का 
ता हुआ ।न्तसत्मा/._ अन्तरात्म 















पनिषद ।॥ ` Digitized by eGangotri -~ 
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एकः = एक होता |' "sg भर 
हुआ : बाहर भी 
रूपमरूपंम = देहदेह प्रति | ; = | आकाश- 
- प्रतिरूपः = तादाख्यरूप. बहिः = + वत्व्यात्त 
बभवं = होता भया | होताभया 
(स्थत हे) ( (स्थित हे) 
` आवार्थ। 


वायुरिति ॥ जैसे एकही वायु मंदिर आदिको में प्रवेश कर 

के सब कोठरी ओर छत आदि के साथ मिल करके तत्तद्रप- 
` चाला .होजाता हे -अथांत्‌ कोठरी आदिको के भेद करके भद 
` वाला प्रतीत होने लगता हे, परन्तु वह खुद मन्दिर या काठरी 
या उनमें जो विकार है नहीं होजाता हे, तसेही एकही आत्मा 
सम्पण प्राणियों के शरीरा के साथ मिलकर तत्तद्रपवाला T- 
तात होने लगताहे परन्तःउन उपाधियों के गणदोर्षा करके दोषं 
` वाला नहीं होता है॥ १०॥ 

om Zeen Ee Zen 

_ (११ ) सूय्यायथासवलोकस्य चक्षुनेलिप्यते 
 चाह्युपबाह्मदाषः एक्स्तयासवशतान्तरासा न 
` लेप्यतेलीकडुःखेनबाह्यः ॥ ११ ॥ SE 
` ge: यथा ` सर्वलोकस्य . gg: न लिप्यते 
- चाक्षषेः बाह्यदोषेः एकः तथा सवभतान्तरात्मा 
न लिप्यते लोकढुःखेन बाह्यः॥ e 
अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदार्थे 
य्था 9 | ` सूय्यः = सूर्यः 


© 
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१२६ | 
सर्वलोकरुयेन्सबलोकों का तथाः = वेसेही 
|: जननः = नेत्रभूतहो- e एक 
छक apen संवेभूता ) _ सषभतो.क 
चावे ३ लोकों कै च- न्तरात्साः) अंतर त्मा 
SE बाह्य: = 'टथकहोता 
TAAN: = बाह्यदोर्षो. लोकदुःखेन = लोकविद्‌ 
"lag नहीं लिप्य- नलिप्यंते = नहीं e 
>“ मानंहोताहे| ` - ` ` मान होता) 
o Sch de भावार्थ। 


गोयथति ॥ जिते. प्राणिमात्र के. चच सँ .देवतारा 
से सरय स्थित: हे ओर dert करके निषिद्ध दशुनजन्य ग 
अधमजन्य पाप या चक्षद्वारा बाह्य दोष अथात्‌ अपावेत्र पस्त 
आ के साथ संसर्ग भी रखता हे परुउनके पाप या अपवित्रा प 
लिप्यमनि नहीं होताहे; ओर जैसे बाह्य तेजरूप ec? आकाश | 
स्थित है ओर सम्पण पवित्र अपवित्र वस्तओं को अपने किरण 
करके स्पशे करताहे पर न वह पवित्र, न अपवित्र होंताहे; और. 
जैसे वह एक रस ज्योंकां त्यो आदि, अन्त, मध्य रहित प्रकार | 
सम्बंध रखते हुये भी असम्बन्धे स्थित हे, तेसेही सजाती 
विजातीय, स्वग॒त:आदि भेदो से रहित सम्पूर्णभूतों SI | 
'शात्मा सम्पण प्राणशियांकी इद्धि में स्थितहुआ डुद्धिके गुदो क 
करके लिप्पमौन नहीं होता है ॥ ११ ॥ ? 


psp Ge मलम || | 
५ 1१) एकोवशीसवभूतान्वरंत्मा एकर 

















५ 
CC-0 M कुक्षी e उपसिपैद Res cti =. aga D CH { 
. Mu RAe gies hs i gll Digitized by eGangotri १ C Vë 


धायःकरा।त्‌ तंमात्मस्थयऽवपश्यान्तधारास्तषा 

सुखं शाइवतन्नतरपास N RN S Co gie 

5 1 पढ्च्छद्‌ Goen TOOT 

ge: "get संवभतान्तरोत्मा एकम. 'रूपम ब- 

था यः करोति तम. आत्मस्थम्‌ ये अनुपश्यान्त 
धीराः तेषाम्‌ सखम्‌ शाश्वतम्‌ न्‌ इतरषास H | 

अन्वय पदाथ | अन्वय पदाथ 
सवभता त ` “सब ताका . } शरारसास्थः.ः १ 





न्तैरात्मा | T अन्तरञ्ातमा| रयम ` dess" 
__, एकः = एकहै | x 
` चशी=सबको वशः| "` = dën | 
Es 'करनेवालाहे Whe, 
ASR अनुपश्यन्ति = अनुभवक- 
च = ओर रते ` ` 
RRETA = अप सह ` तेषाम्‌ = तिनकोही 
- TN | शाश्वतम्‌ = नित्य 
zs ` |. सुखम = सुखहोता हे 
बहुधा. उपाधिकरके | -इतरेष!म्‌ = इतरः पुरु 
बहुत प्रकारका |... = षाको ` 
करोति>करलेता ह |`: ei Ss नहीं हो- 


तम्‌ तस 


Ets = EISE aart 
- एकइईति॥जो सजातीय विजातीयादि भेद से शून्य परमात्मा 


जा 


। 
| 


i 
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है; वह एकही है; ओर सम्पूण जगत्‌ को अपने वश करके वर 


हे, वह सम्पूर्ण भरतो का अन्तरात्मा हे, ओर सम्पूण प्राणियों 

बुद्धि म स्थित होकर अपने निरुपाधिक एक चिद्रूप कोर | 

पाथियों करके नानाप्रकार का करलेता हे, उसी आत्मा को a 

विवेकी पुरुष आचाय्ये के उपदेश के अनन्तर अपने में.सा 

अनुभव करते हैं, उन कोही नित्यसुखकी प्राति होती है ॥१३।! 
78 SH | 








: (१३) नित्योनित्यानाव्चेतनशश्‍चेतनानामेशे | 
बहूनांयोविद्धातिकामान्‌ . तमात्मस्थयेऽलुप 
न्तिधीरास्तेषांशान्तिः शाइत्रतीनेतरेषाम्‌॥१३॥ 

_ “नित्यः अनित्यानाम्‌ चेतनः चेतनानांम्‌ एफ. 
बहूनाम्‌ ` यः विदधाति कामान्‌. तम्‌ आत्मस्था. 
ये अनुपश्यन्ति धीराः तेषाम्‌ शान्तिः शाश्वती 
न इतरेषाम्‌ ॥ EP 
अन्वयः | s= Er पदार्थ eer" ZE पदां 
Ces q: = जो व्याप- -qat | 
के आत्मा  चेतनानाम्‌ = Soa? 
नि जगत्या- mk, | 
"EE bai _ ` एकः = एकु हुँ | 
“नित्य; = अधिष्ठान 5E जहुर | 
Gë | S £ agaaa अनंत | 
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कामान्‌ = कमो के अ- अनुपश्यन्ति = अनुभवक- 


नार भोगों र्ते S 
ët तेषास्‌ = उनको 
विदधाति = देताह | शाश्वती = नित्य 

däi = तिस शान्तः = Sieg: . 

_ आत्मस्थम्‌ = बाडिसस्थिः | | _ पृस्तोच्षप्रा- 

| तञात्माको चष्टे 

Js इतरेषाभ = चोरा को 
धीराः = विवेको पुरुषं TSR 
भावाथ । 


` ` नित्या इति ॥ नित्योऽनित्यानां ॥ जितने संसार में विनाशी 
` पदार्थ हैं उनको भी वपवहारिक नित्यत्वको सत्ता दनवाला एक 
` झात्माही हे, अथवा नेयायिकाँ क मत भ जा आकाश का" 
` ` लादि नित्य d उनमें व्यापकरूप होकर उनका जा सत्तास्फरती 
नित्य देनेदालाहे वह आत्माही है, ओर जितने चेतन ्रझाइन्ट्रा” | 

दिक हैं उन सब का भी नियन्ता आत्माही है, अथवा Ss 

करके लोकों को अभिमत जो वुद्धि आदिक ह उनका जा जा 

अपनी चैन्यता देकर चेतन करनेवाला है वह आत्माही है, जो 
` दूसरे किसी की सहायता से रहित होकरके सम्पूण भाशियाक 
af वाञ्छित कामना को देताहे वह आत्माही है, ऐसे आत्मा 
| | कञो जो विवेकी पुरुष देखते हैं अर्थात्‌ अपना आत्मा जानकर - 
= साक्षात्कार करते हें उनेकोही नित्पसुखका अत होती 
O इतरोंको नही॥ १३॥ ` 


ÆT 


x f ABA teg we a ऑल wäre hash "An. ge ` Kb कि e 
क LA - x dé ~= 
कै 
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१३० Steen 


सलम ॥ पळ 

(१४) तदतदितिमन्यम्तेऽनिदइयम्परमंसुस 
कयन्लुताहजानायाक्नातावसातव[ ॥ au 
SE = Se ïh 
तत्‌ एतत्‌ इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम पर 


` समस्‌ सुखम्‌ कथम्‌ नु तत्‌ विजानीयाम्‌ किन 


म | 


KÉ? 


भाति विभाति वा ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वय wë 
यत्‌ | + भगवन्‌ = हे भगवन्‌ 
र्सस्‌ = उत्कृष्ट ` + तत्‌ = उस पर. 


le ˆ „मातमा 
S | 
तत्‌ = सो विजानीयास्‌ = जालं में 
उतत = यह आत्मा . k IE G 

Stegen. VJs र न 
| ` भाति = प्रकाशताह | 
दात = एसा = मोरा 
+ तरह्मावद: = ब्रह्मवत्ता किम zë D 
"zg |` विभाति  स्पष्टभासताह | 


_ नोट” नचिकेता यमराज भगवानसे कहताहे कि 29) | 





— H उखहप आता ब्रह्मवेत्ता को प्राप्त है उसको में कैसे ag |. 
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: सावाथे। 
_ तदेतदिति ॥ जो पूर्वे कथन कियाहुआ निरतिशय आत्मा- 
` नन्दृहे अर्थात्‌ जिससे अधिक और आनन्द नही है, जो आनन्द 
. कथन करनेको अशक्य हे, जिस आनन्द को ज्ञानी लोग अपरो" 
शता करके जानते हैं, ओर जो आनन्द TSP को अनुभव ` 
. करकेही सिद्ध हे उस आनन्दको हस किसञ्रकार से जाने,अथारू 
` किसप्रकारसे उसको हम सुसुक्षु लोग अपरोक्षता करक अन्न 
` बुद्धिका विषय करें, ॥ १४ 0 | 


| सूलम्‌ ॥ e 
(१५) Aag RARR 


तो मान्तिकुतोयमग्निः तमेवमान्तमडुभातिसव 
. तस्यमासासवैमिदेविमाति ॥ १५॥ 

ez | पदच्छेदः S KE 
न तत्र सूर्यः भाति न चन्द्रतारकम्‌ न इमाः . 
Gem, भान्ति कुतः अयम्‌ आग्निः तम्‌ एव 
भ्ान्तम्‌ अनुभाति संदेश तस्य भासा सवस SCH 
विभाति ॥ . | | EE 
ott ep | अन्वयः `. पदार्थ 


तत्र > तिसको ।चग्द्रतारकम्‌ = चन्द्रमा स- 






ee, pg | . .. हितताराक 

` ` नभाति = नहाँग्रकाश + नभाति = नहीं नका 

“र क्रसक्काहे शकरसक्ता 
च = आ है 
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१३२ PAR उप 
q= आर तम्‌ एवं = तिसही 
इसाः व्यू. HEAR = प्रकाश माने 
Raga: = बिजुलियांभी Sos ` 
नभान्त = ARAR सर्वस्‌ = सब जगत | 
सह हू | 
+ तहि = तब अनुभाति SR 
OAA. 
कुतः = कैसे ` Ze) 
` + तम्‌ = उसको हर 
अयस्‌ = यह त्स्य == तिसही वे 


अग्निः = लोकिक अ- 
ग्नि 





| ' शिष्यति विभाति = प्रकाशमान 
) नई होताहे 
इति दितीयाध्याये पञ्चमीवज्ी समाप्ता ॥ | 
भा जय न 
~ भावार्थ । 


न तत ॥ जब उस स्वार 

जगत्‌ का प्रकाशकहे, प्रकाश 

- (तारों के प्रकाश करसक्काहै अओ 
... तनयह आग्न उस बह्म घे क्य 


| | S me K सूय्यादिक प्रकाशमान होते डे, स्वतन्त्र न 
SE ति AR न दूसरों को प्रकाशमान करसक्त हें ॥ १५॥ 
त भीडितीयाध्याये पञ्चमीयज्ञी समापा ॥ 


Ro 


। प्रकाश करसक्ती हे, उस आत्माके 


भासा = प्रकाशकरके |. 
इद्सवेस्‌ = यह सम्पणं 


सस्वरूप ब्रह्म में सूर्य जो सम्पूणं ।' 
नहीं करसक्ताहै, न चन्द्रमा सहित | 
रन यह बिजुली प्रकाश करसक्तीहै, 
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मूलस्‌ ॥ 
(१ ) उध्वसूलोऽवाकशालएषोऽइवत्यः सनात 


 न'ःतदवशुक्रतठ्ठझतदवागततुच्यतं तस्मिल्लोका 
- श्रतासवतहुनात्यातकशचनएतदतत्‌ ॥ १॥ 


पढ्च्छढु 
- ऊध्वसूलः अवाकूशाखः एषः अश्वत्थः सनातन 


तत्‌. एव शुक्रस्‌ तत्‌ ब्रह्म तत्‌ एव असतम - 
` उच्यते तस्मिन्‌ लोकाः श्रिताः सबै तत उ न 


अत्येति कश्चन . एतत्‌ 


अन्वयः 








एषः = यह संसार 
SEHA: = ऊद्धेसल 
अवाक्‌) नीचे शाखा- 
णार्‌ वाला 


सनातनः = अनादि काल 


| का 
अश्वत्थः = पीपल का 


Bai k 


. ¬ [तिस संसार 
ततूएव- ; रूपी aa ` 


(का मल 
शुक्रस्‌ > शुद्ध 


gem 


तत्‌ ॥ 
Staar: ` 


Sei = ब्रह्म ह्‌ 
च वयर. 


पदार्थ : 


तत्‌ एव = वही 


अस्तम्‌ = अविनाशी 
उच्यते = कहा जाताहे 


| तस्मिन्‌ = उस बिषे ` 


सर्वे = संब 
लोकाः = लोक 
श्रिताः = आश्नयको M- 
EK 
उ = ओर 
_ तत्‌ उसको 


त, i षि Se, 
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१३३ A कठवल्ली उपनिषद । Sg 


` कश्चन =कोईभी | एतत्‌ = यही 


नञ्जत्यात = नहीं उल्लघन ` य 7“ नरेचेय करे | 
| कर सङ्घाह्‌ तत्‌ = वह ब्रह्म ` 

- `  भावाथ। aN 
पूववाली वल्ली में यमराज ने नचिकेता के प्रतिकहा है किश्ना 


` दत्यादिकों का भी प्रकाशक garg, अब इस छठी वल्ली में ओरप 


कार करके ब्रह्मके स्वरूपको कहतेहे Izeg ॥ यहजो प्र 
का विषय ब्रह्मा से लेकर स्थावरपय्थत संसार ह वह प्राचीन| 


. कालके एक वृक्ष के समानहे ॥ To ॥ मूल ओर शाखासे रहित 
संसार को बक्षरूपता केसे हे ॥ उ०॥ KE अथात्‌ सबसे उल! 


जो ब्रह्म है सोई इस संसार का मूल है ओर कार्य्यापाधि हिरण 
गर्भ इस के नीचे की शाखा हे, जो संसाररूपी दक्ष का मूलका | 
शु ब्रह्म है वह शद्ध हे व्यापक हे और अविनाशी हे ॥ १॥ 


| gem | | 
(२)यदिदाकिज्वजगत्सवे प्राएएजातान Se) 


` . महद््यंवजञपुद्यतं यएतहिढुरस्रतास्तेमवान्त 1"! 


` यत्‌ इदम्‌ Pa जगत्‌ ada a vi 
- निःसतम्‌ महद्वयम्‌ वजम्‌ उद्यतम्‌ ये एतत्‌ PI 
: अगताः ते भवन्ति e 


A gen | अन्वय e ः 
किङ जगत्‌ = जगत्‌ है 
S Es | +s | 


qarag 
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o  कृठवल्ली उपनिषद्‌ । o RT 
प्राण = प्राएरूपी ब्रह्म | gan = वजको 


बिष “| उद्यतम्‌ = उठाये हये हे 
एजात = चलताहू यहे ये = जो विवेकीजन 
| उसीके आश्रय 
+ततः=तिसीसे | "TS तह 
_निस्सृतम्‌ = निकसाभयाहे aka 


महङ्गयस्‌ = वह ब्रह्म बड़ा AEW = अमर 
भयवालाह | भवान्त = होतेहे 
भावाथ l 


यदिति ॥ जोकुछ जगत्‌ भें प्रत्यक्ष का विषय दिखाई देता 
` है वह सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, जिस बह्म के व्यापक होने 
. से आर तोनों कालों में विद्यमान होने से संपूर्ण जगत्‌ के प्रा- 
- शीमात्र अपने २ व्यापारों को करते हें उसी बझ का नाम AR- 
RR जो सब से महान्‌ हो, ओर संपर्ण जगत्‌ जिस से भय को 
- धात हो उसा का नाम AERA हे, ओर जसे वज को हाथ सं ` 
लिये हुये इन्द्र दूसरों के भय का कारण होता है तेसेही ब्रह्मभी 
. सब पुरुषा के लिये भय का हेतु हे अर्थात्‌ संपण जगत्‌ उसी के 
, भय से कापता है जो विद्वान्‌ इस प्रकार संपूर्ण जगत्‌ के प्रवर्त- 
के अझ को जानता है ओर उसी ब्रह्म को अपना आत्मा भी 

| जानता हे वही मक्तस्वरूप होता हे ॥ २॥ 


मलम ॥ 


(३) मयादस्याग्निस्तपति भयात्तपतिसूय्य; 
` सयादिन्द्रश्ववायुश्चमत्युधावतिपञ्चम; ॥ ३ ॥ 








१३६ O कठवल्ली उपानिषद 
A पदच्छेद 


itiz y eGangot | 
। 


भयात्‌ अस्य of: तपति भयात्‌ तपति ei. 
भयात्‌. इन्द्रः च वायुः च मत्यु: धावति पञ्चमः | 
अन्वयः पदार्थं | -अन्वय geg 

इसपरमास्माके। भयात्‌ = भयसे 







| 
























मयात्‌ = भयस TAA = द(इताह यानी! 

JRA: = अग्नि वर्षा करता 
_ तपाते< तपताह qast | 
च = आर वाथः = वायु | 

सूय्य स्‌य्ये भी +अस्य 5 इसाक ' 
_+अस्य = इसो के +भयात्‌ = भयस | 

_.- भयात्‌ = भयस +धावीत = चलताह्‌ 

S तपाते = तपताह ASAR 

|) oaa | पञ्चमः = पांचवां ` | 

` इन्द्रः = इनदर मत्यु: मत्यु 
+अस्थ = इसके. ` . धावति = दोडता फिरता 
Gel 
भयादिति ॥ इस परमात्मा के भय से अग्नि तपताहे अर्घ 


Sa "Sa A 


ai काये दाह प्रकाशादिको को किया करता है, सूय्ये 

दिन पूव से पश्चिम ऊपरसे नीचे चलकर संपूर्ण लोकों 

St रहता है, इन्द्र भी अपना कार्य याने वर्षो. किया क 

o वायुरात्रि दिन अंतरिक्ष में दोड़ताही रहताहे, आर ga 

` ` 'उसी परमात्मा के से अहर्निशि पापियों को दए ५ 
: “लिये दोड़ता फिरता हे, जिस परमात्मा के भय 
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goat उपनिषद्‌ । “2३७ 
SS संय्योदिक भयभीत हो रहे हैं तब ओरों की कोनसी 

गिनती है ॥ २॥ | 

` सतम N 

(४) इहचेदशकद्बोड्म्प्राकशरीरस्याविखस 
ततःसंगषुलाकषुरारारत्वायकल्पतं ॥४॥ 

| पदच्छेदः - | 

` इह चेत. अशकत्‌ gien प्राक्‌ शारीरस्य वि- 

ga: ततः सर्गघु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते॥ 

` अन्वय पदार्थ. अन्वयः पदाथ 

| इह = इसा SH AEA = जानन को 
शार[ररूयं = शरार क +अशकत = समथ भया 


विखसः > पात होने से | ततः तो. ` 
भाक = पहले | .संगेष = एथिवा आद 


चेत्‌ =यदि . ` 
deg = जानने को. | लॉकेषु = लोका बिषे 


. अशकत्‌.= समर्थ भया पारा | = शरीरघारणार्थ ` 
- नतदा वाय 


-HAR संसार के बंबन। 1 समर्थहोताहे 
बन्धनात्‌ = | यानो अनेक 
-विमच्यनै > | कल्पते = < को 

. गँबेसुच्यते-छूटजाता हे विरस का 

+ नचेत्‌ = ओरअगरनहीं| ।श्रातहाताह 


| भावार्थ l | 
इहेति ॥ शरीर के पतन होने से q इस सनुच्यदेह से. 


केंसांधनको ओर उसके फलको अब कहते हें ॥ Sea 


१४० Se Mumukshu Bh S Seat उपनिषद" पप | | 
ओर जेते ठाया और धूप 'एथक्‌ २ प्रतीत होते हैं -तेसेही | 
लोक में उपाधि से रहित चेतन आत्मा का स्वरूप Ti 
दिखाई TRUU | BH न. 
e मलम sa | | 

( ६ ) इन्द्रियाणास्एथंगभावसुद्यास्तमयोपा 
तप्रथणुत्पयमानानामत्वावारानरशाचात ॥ ६॥ 
-ERI का. पढ्च्छद “4290 EE 

इन्द्रियाणाम्‌ थक्‌ भावम्‌ ` उद्यास्तसंयो 
यत्‌ एथक उत्पद्यमानानास्‌ मत्वा धीरः न. शे 
च्यात | 


| 





-ona 


-ae 












Stan geng अन्वयः ` ` ` mp 

AR चे = खोर SPURT S Sei D 
ess ` 1 Song 
न डयन ba [= 
"eech -उत्पन्नसये |) ` IER? 
AAA) t en | 
इन्द्रियाणा | Gei CEET, 

"ei > इंन्ियोके। ` मता जानक 
E ee 
 _ थत्‌=जो `  निशोचति- शोकको | 
एथगूभावस = भिन्नभावहें। प्राप्त होता | 


३।न्द््याणामति॥ आत्ता के साक्षात्कारस वेव क्रूप d 


Ge कत्रादिक ज्ञान इन्द्रियां जो ज्ञान के कारण हैं याने सा - 
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वेआकीशादिकभूतों से एरथंक्‌ २ उत्पन्न हुये हैं इंस लिये. d सब 
आत्मा के स्वरूप से भिन्न हे; उन के परस्पर भेद को जो चेतन 
पुरुष शरीर में स्थित होकर जानताहे, अथात्‌ आग्नत्‌ में इन्द्रिय 


` के व्यापाराँ को जानता है, ओर स्वझ भ उन क शयन करने क 
` व्यापार को जानता हे, उस साक्षी चेतन पुरुष की साक्षात्कार 
_ करके विद्वान्‌ शोक से तरजाता है ॥ ६ .॥ 


मलम्‌ ॥ Pi 

(७) इन्ट्रियेभ्यः'प्रंमनोमनसःपत्त्वसुत्तममू स 
त्वादाधमहानात्मामहताव्यत्तासुत्तमस ॥७ ` 

| पद्च्छेद E 

इन्द्रियेभ्यः परम्‌ मनः सनसः रुखम्‌ उत्तमम्‌ 

सत्वात्‌ अघि महान्‌. आत्मा सहतः अव्यक्कम्‌ 


 , उत्तसस्‌॥ 


अन्वयः. gel अन्वयः; . : पदार्थ 
न्द्रियेभ्यः = इन्द्रियासे | महानात्मा = महत्तत्त 
प्रस्‌ = परेयानेश्रेष्ठ 


अधि = शेड़हे 
सनः सन ह च = ओर 
मनसः = मनसे SE x 


उत्तसम्‌ AN हे SE केस SEET 

aaa = aR सेमी | उत्तमम्‌ = श्रेष्ठहे 
21919 | 

न्द्रियेग्यइति ॥ भ्रोत्रादि इन्द्रियो से संकल्प विकल्परूपी 


` _ सन श्रेष्ठ हे ओर संकल्प जिकदपरूपी सनंसे बुद्धि श्रेष्ठ हे और 


'T 


. आत्मा का.तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, वह सुख: दुःखादिक गुणां 
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व्यध्रिपी बुद्धिसे समटिरूपी बुद्धि श्रेष्ठ हे आर समा्रूपी ` 
सेअव्याकृत जो संपण जड़ जगत्‌ आदि. का मूल कारण प्रकृति | 
है वह श्रेष्ठ हे ॥ ७॥ | : 





` .. मलम ॥ र fe PTB 
(=) अव्यक्ताततुपरःपरुषीव्यापकोऽलङ्गएव 


 चयज्ज्ञावापुच्यतेजन्तुरंभृतत्वन्चगच्छाते ॥८॥ 


| | पदच्छेंद 
व्यव्यक्कात त परः पुरुषः व्यापकः. अलिङ्गः एव | 
च यत ज्ञात्वा मंच्यते eet: अस्टतत्वम्‌ च गः | 
च्छति | | 
अन्वयः . पदारथ अन्वयः - पदार्थ | 
"geg | “.सः: वह 
O यत जिसको | पुरुषः = पुरुष 
ज्ञाता = जानकरके | खव्यक्कात = अव्यक्कस 
` जन्तुः =भनुष्यं”'| ` प्रः = RÈ 
gem पज t= मुक्ह्दोजाता| व्यापक ठयापकटे 
हसि +q = आर | 
अर. । एव>निश्चयकरके 





५ Soe = अमरभावको अलिङ्गः = चिह्वरहि 


गच्छति = प्राप्तहोता हे| ` Sie तहै 


7 aan) PIEP oa 
अव्यक्कादिति ॥ अव्यक्त से.परे जो सब बिषे व्यापक पुरुष है 
उत्कृष्ट है;-वंह साक्षात्‌ सर्वत्र पण है; ॥ प्र l 
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का-आश्रयस्व करके अनुमेय है ॥ सुख दुःखादिः साश्रयः गुण 
वात रूपादिवत्‌ ॥ सुख दुःखादिक गुणहोने से किसी के आश्रित 
अवश्य होते हैं क्योकि जो २ गुण होता हे वह द्रव्य के आ- 
 श्रितही होता हे, जैसे रूप रसादिक गुण पृथ्वी आदिक द्रव के 
_श्रितही होते हैं तेसेही एथ्वी आदि से अलग नहीं रहसके हैं. 
सुख दुःखादिक गुण भी किसीके आश्चितही मानने पड़ेंगे ये गुण 
जड़ पृथ्वी आदिको के आश्रित तो नहीं रहसके है ऑर चूकि 
सुख दुःख चेतनही में प्रतीत होते हें इसलिये आस्माही इनका 
आश्रय सिद्ध होता है ओर सुख दुःखादिक गुणों करके अनुमेय 
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` ह॥ड०॥ सुख दुःखादिक सब अन्तःकरण के आश्रितहें अर्थात्‌ 


अन्तःकरण के धमे हें आत्मा के नहीं, इन करके आत्मा अनुभय 
यानी अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है क्योंकि धम धर्मी को 

दिखाता है अन्य को नहीं, आत्मा अनसितिकाजनक जों 
सुख दुःखादि लिंग याने चिह्न हं उनसे भी वह परे है, श्रुति 
कहती है ॥ न तस्य काय्य करणंच विद्यते ॥ न उस का कोई 


`. काय्य यानी शरीरहे, ओर न कोइ उसका करण अथात इन्द्रिय 





. हे, वह आत्मा निर्शण हे, अर्थात्‌ गणों से रहित है, ऐसे आत्मा 
को साक्षात्कार करके विद्वान्‌ पुरुष सुक्त होजाता हे EN 


FAAN | 

( ९ ) नसनूदर्शातेष्ठातिरूपमस्यनचक्षषापश्य 
` तिकश्चनेनम्‌ हृदामनीषासनसाभिक्लप्तोयएतहि 
KI हुरमृतास्तेभवान्ति॥ ९ ॥ 

E: 2  - “पदच्छेद ॐ 2 
- उ>नसनहृरे तिष्ठति रूपस्‌अस्य न चक्षषा पश्यति 
' कश्चन: gen हृदा सनीषा मनसा SASA: ये 
` एतत्‌ विदुः अस्ताः ते भवन्ति ॥ | 
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नट अन्वयः पदाथ ` अन्वयः _ ve 
vente > इसप्रत्यगाः | FS ` 
` त्माका ˆ | ` मनसा = मनकरके 
रूपस्‌ = रूप . -. . SASA: = प्रकाशित 
सन्‌हरो दशेनबिषे . | हुवा 

नातेष्ठात स नहारथत : | तत्‌ = यहत्रहमहे 

gidig + + एवम = इसप्रकार 
कंरचन = कोइमी | 
ज़ 

एनम्‌ > इसको mg We 
चषा = चक्षकरके ङ्‌ ep 


नपश्यति = नहोंदेखताहे ˆ Hz? .. | 
हृदा हदयसस्थित| अम्टताः = असर . 

मनीषा बांडिकरके |: भवन्ति = होते हैं 

| भावाथ ॥ Grieg" 

नसरशेतिइतीति ॥ आत्मा का स्वरूप इन्द्रियजन्य ज्ञानका 

[वषय न होने से चक्षु या किसी अन्य इन्द्रिय करके नहीं जाना 

जासक्का हे॥.प्र० ॥ तब [फर वह आत्मा केसे जाना जाता ह॥ 

उ० ॥.हृदय में एकाग्रता को प्राप्त हुई जो शुद्ध शंकलरहित 

_ बुद्धि हे उसी करके आत्मा जानने को शय है, ऐसी बुद्धि उत 


अधीत्‌ करंलियां' हेओर अवण मनन करके असरभावनादिक 





S वह यात्मतख को.जानकंर मोक्ष को प्रात होजाता हे ॥ ४! 


Ro 





. पुरुष की होती हे जिसने विचार करके प्रथमही मनको अप 


जवे सब विकार परुषके नष्ट हो जाते है (१ 





१ 


कवी उपलिप 7 १४४ 
gem ॥ E | 
(१०) यदापड्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानिमनसासह 
बुडि्चनविचेष्टते तामाहःपरमाङ्गतिम्‌॥ १० ॥ 
SS पदच्छेदः, . | 
__ यदा पञ्च अवतिष्ठन्ते ज्ञानांनः मनसाः सह 
बद्धिः च न विचेष्टते. ताम्‌ आहुः परमाम्‌ गतिस ॥ 


अन्वयः | पदार्थ | अन्वयः ` ven 
यदा = जिसकाल - बद्धिः = SIS 
ते नविचेष्ठते = नहींचेष्टाक- 
ज्ञानानि = ज्ञानन्द्रियां म 5 उसझक 
पत स्थाको 
मनसा = मनके SE 


| अवतिषन्ते आत्मामारथ SE S RA | 
रहोजाती हैं। गतिस्‌ =गात 
. + च=ओर | आहुः कहतेहे 

ह... भावार्थं ॥ 
ति॥जिलकाल में अविद्याके नाश हानेपर सनक साहित 
र | 'पांचो ज्ञानेन्द्रियां अपने २ व्यापार से निवृत्त होजाती हैं आर 
` निश्‍चयात्मिक बुद्धि भी अपने व्यापार को त्याग देती है अथोत्‌ 
o जब सन बुद्धि और ज्ञान इन्द्रियाँ अविद्यारेहित शुद्आत्मा में _ 
` लीन होजाती हे उस अवस्था को योगी परमगति कहते है Wich 


E 








(९४६  कखहीउपनिद) ˆ 

| मूलम्‌ ॥ | 

(११) तांयोगमितिमन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियध | 

UE E मवति योगो हि प्रभवाप्ययो ११ 

ति ` पदच्छेद 

ताम योगम्‌ इति मन्यन्ते स्थिराम्‌ इन्द्रियधारणाम | | 
अप्रमत्तः तदा भवति योगःहि घ्रभवाप्ययो॥ | 





अन्वयः ` पदाथ| अन्त्य पदाथ 
+ सुमत >मुमुज्ञ | ` हि=क्योंकि ` 
यदा =जब . + यागः = यांग 
इन्द्रिय- | INE. प्रमवाप्ययो = उत्पत्तिओर 
घारणास्‌| स्वभाव लयरूप है | 
स्थिराम्‌ > स्थिर + sis ओर 
+ कतुम = करने को | 
अप्रमत्तः-प्रमाद्हित |... को 
हातहरु ks e 
योगःज्योग | - इति>करके 
> भवति > होताहि | मन्यन्ते = मानते हैं 
भावार्थ ॥ 





| Sa त मि ति ॥ जसकालम इन्द्रियों की धारणाशाक्त स्थ रहाजाता | 
` . हे अर्थात्‌ किसी विषयकी ओर मन चलायमान नहीं होता ६ 
St अवस्था को योगिजन योग कहते हैं, योग के आरम्भ 
KO करताहे; “ अश्रसत्त हुवा २. चित्तकी एकाग्रता के प्रति. पर j 





ताह, क्योकि जबतक वह अपने:को सर्व विषयों से प्रथक्‌ 


9 


Kc "Sat उपनिषद |. SE by eGangotri १२९५७) 

करता है तबतक वह योगी नहीं है, जब वह स्वात्मा मै 

` और परमात्मा में भेद नहीं पाताहे तब-वह यथाथे योगी है, यह 
समर करके योगी अहनिशि चित्तदृत्ति को अन्त मुख रखन की 

` - यलकियाकरताहे॥११॥ | हि EI क 
Sal ` र 


`` (१२ ) नेवबाचानमनसाप्रासंशश्योनचबुषा 
 झस्तीतित्रुवतोःन्यत्रकथतदुपलभ्यते ॥9२॥ ` ` 
a एव वाचा न मनसा "ët शक्यः न 
-चक्षषा अस्ति इति geg: अन्यत्र क्स तत 
_ उपलम्यते॥ म ` 
green ep) अन्वयः ५ ˆ पदाथे . 
`: तत्‌ वह ब्रह्म _  इतिकरके . 
` एव = निइचयकरके ` कथम्‌ = SIRIDA 
ओ- नंवाचा ”न वाणी से ` प्रकार 
` नमनसा = न मनसे {श्रद्धावान्‌ ` 
` sagt — 2 gt | ब्रुवतः = < अर्तित्ववा 
_ gR _ ` | दियोंकरके 
शक्यम्‌ = शक्यहे | म+तत्‌=्वह | 
 अन्यत्र= सिवाय ` उपलभ्यते = प्राप्तकिया 
` अस्ति = अस्तिपद्‌ o MÈ 
Ms EI चात 
` ` सैववारचेति ॥ यह जो अपना आत्माहे अर्थात्‌ जीवाभिन्नजो 
. प्रत्यगात्माहे सो वागिन्द्रिय करके या इ दन्ता करके कथनकरने 








e 
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के योग्य नहीं है, ओर न मंन करके अथवा चु इन्द्रिय करे | ; 
देखने को शक्य हे ॥ प्र०॥ जो वागादि इन्द्रियों का विषय o 
'हे उसकी स्थिति भी नहीं हे आत्मा यादे वागादि. करणो क | 
विषय नहीँ है तो उसकी स्थिति भी नहीं हे ॥ उ०॥ यादि आल 
वागादिकों का अविषयहे रहे” इस पदकी स्थिति न ga | 
चाहिये, अस्ति ओर नास्ति इन दोनों की स्थिति अस्तिही | 
घटती है, ओर चंकि अस्ति सत्‌ रूप हे आर सत्‌ परमात्मरुप 
` हे ओर यावत्‌ पदाथ हँ सब अस्ति से हो सम्बन्ध रखते हैं इस 
` लिये सब सत्रूप परमात्मा हैं, यह भावना के बल श्रद्धासंयुक्कही 
पुरुषःस: हाती हे, इसलिये जो श्रद्वावाले अस्तित्ववादी ger | 
: उन्हींको हो ब्रह्म प्रात होता हे नास्तिक को नहीं ॥ १२॥ 
EE FRN 
(१३ ) अस्तीत्येवोपतब्धव्यस्तत्त्वमावेनचोम | 
(रस्तात्यवापलब्वस्यतत्त्वमाव'प्रप्ादात॥ १३॥ | 
अस्ति इति एव उपलब्धव्यः तस्तरभावेन च | 
उभयोः - अस्ति. इति एव उपलब्धस्य AE | 
भावः-प्रसीदाति ॥ | | | 




















अन्वय > पदाथ | Saa: - :-. .. पदार्थ 
अस्ति „= डिपलढ़ज)-_ madad 
 शार्तएव=एसहा व्य | ग्यहे. | 
- तस्वभावेन = तस्रमाव क- :.; च = ओर 
tise oss 





ल्म Ji E CS १: ` d ò 
ड क EI ».. 


 -ऊनतङबहृआस्मा, 1 
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Do | कठमल्ला उपानषद्‌ | १४६ 
| उनदानाका |तत्तभावः = एकत्वभाव 





SA याने सोपा- | अस्त.= हे 
.. उभयाः - | थिक निरु, | ` ` इति = इसकरकेही 
| पाधेक आ- | प्रसीदति = प्रतीतहाता 
- । त्साका ra Ge Els 
भावाथ N 


रतीति ॥ अब आत्मा की उपलब्धि के कारण को बतलाते 

हँ ॥ अस्तीति ॥ प्रथम तो जगत्‌का कारण जो सत्‌ है उस करके 
आस्माकी उपलब्धि होती है याने आत्मा का ज्ञात होताहे, जि- 
तने लोक लोकान्तर $ ओर जितनी स्थावर जङ्गम सृष्टि ओर 
` प्रदार्थ हे उनकी सिद्धि के बल अस्तिपद पद करके होता हे 
चाहे वह अस्तिपद्‌ उसके संग प्रयोग हो चाहे नहीं हो, यह पटहे 
एथ्यी है, यह जल हे, यह मनुष्य है यह लोकहे यह परलोक हे 


इन सबकी सिद्धि अस्ति शुब्द करके होती हे ओर आत्मा का « . 


` स्वरूप अस्ति है इसलिये सब पदाथा में आत्मा है यह सिद्धि 
 होताहे यदि अस्तिपदं को निकाल दियाजाये तो कोई पदार्थ 

नहीं सिद्ध होगा, इस रीति से उपाधि करके वशिष्ट आत्मा की 
. उपलब्धि होती हे पश्चात्‌ शुद्ध मनके मनन से उपाधिरहित 
` निप्तल आत्माकी उपलब्धि होतीहे, इसीलिये आत्माको विदित 
अविदित से एथक्‌ श्रुतिने कथन. कियाहे जो पुरुष प्रथम आत्मा 
- को अस्तित्ररूप करके जानता है उसी के शद्ध बद्धिस आत्मा 
` अपने प्रकाश को प्रगटकरता हे ओर वह साक्षात्‌ आत्मस्वरूप 
` हाजाताहे॥ १३॥ 


सलि 
(१४) यदासवेप्रसुच्यन्तकामायऽस्यहृदि श्रिता 
 अथमत्याऽएतासवत्यत्नब्र्मसमश्च॒त॥ १७॥ 
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यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः ये अस्य हदे श्षिता | 
अथ सत्यः अमतः भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 


अन्वय पदार्थ | अन्वय द | 
रस्य = इस विद्वान्‌ | प्रमुच्यन्ते = छूट जाते हैं | 
परुष कें थ्‌ = तब 

हृदि = हृदयाबिषे मत्यः = सनष्य ` 

ges | अन्तः = अमर 
कासाः=्कासना | भवति=होताह | 

श्रिताः=स्थितहें | =+ चर 
E Liste इसी जन्मे | 
> सर्वेर्सबय |  ब्रह्म= ब्रह्म कोः `| 
-qasi | समश्नुते = भातहोता है 
ët: भावांथ॥ 


यदेति ॥ आत्मज्ञान से पव जितनी कामना इस विद्वान्‌ क | 
हृदय में स्थित होती हैं वे आत्मज्ञान के पश्चात्‌ छूट जाता | 
अर्थात्‌ सत्र आत्मदृष्टि करके नाश को प्राप्त होजाती हैं; | 
“ उसी क्षण में वह अमर होजाता हे अर्थात्‌ बारम्बार जन्म r 
` रण से रहित होकर इसी शरीर मै ही ब्रह्मरूप होजाताहे॥ AT ` 
- सलम्‌ ॥ e 
(१५) यदा स्वे प्रभियन्ते हृद्यस्येह de) 


ओ-  अथमत्त्योःमतोमवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ ११ । 





` ; चयदाः सर्वे प्नभिद्यन्ते हृदयस्य इह र्थ 


COD rt 
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' अथ gei: अस्तः भवति एतावत्‌ अनुशासनम्‌॥ 
अन्वयं `` पदारथ | aa . पदार्थ 


| यदा = जब सत्यः = मनुष्य 
हदयस्य = हृदय को म्तः = मरणरहित 
| सर्वे > सम्पूर्ण SS > होताहे 
` ग्रन्थयः = ग्रन्थियाँ [त = हाता 


; इह = इसीजन्ममें | एतावत्‌ = इतनाही 
-, प्रभिणन्ते = | गे अ: 
` प्रभिद्य ei = हूटजाती हैं अनुशास। _ उपदेश हे 
वय तुब 5 नस्‌ 
: भावाथे॥ ` "` जुआ 
. RRA N जिसकाल में विद्वान्‌ की हृदय स्थित भ्रन्थिये 
S SH बुद्धि बिषे स्थित अनेक कामनारूपी घान्थियें टूट जाती 
हँ ओर आहमम वृत्तियां नाश होजाती हैं तबहीं वह विद्वान्‌ बह्म 
. रूपहोजाता है, यहींतक सम्पूर्ण वेदों का उपदेश हे, इससे परे 
Sei का उपदेश नहीं है क्योंकि अह्मकी प्राप्ति से परे और कोई 
श्राति नहीहे॥ १५॥ | E d 
-८ १६ ) शतञ्चका च हृदयस्य नाव्यस्तासाम्यू ` 
„ SAA खतकातयाध्वमायन्नममृतखमेति वि 
| 'पेंड्डन्या उत्क्रमणे भवान्त ॥१६॥ 
| शातम्‌ च एका a हदयस्य नाड्यः तासाम्‌ 
` Belg अभिनिःसृता एका तया oct आयन्‌ 
| अनरृतस्वम्‌ एति विष्वङ्‌, अन्याः उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 


"Jesse eh AOI wë AN? wd TaT - विकन 





SS __ [नवास करताहे, वह त्रमलाक सब लोकों के ऊपर € ES 





-; |, | | 
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naaa पदार्थ | अन्वयः पदा 
aq = जार्‌ (5 +जावः = जाच 

छ शतएका — एकला एवः = असंरभावको | 

हृदयस्य = हृदय को एति = प्रासहोताहे 

च्च = अरे 







नाड्यः = नाड्या ह 





तासां = तिनम से अन्याः = इतरनाडिया 
मीनम्‌ र मस्तक को. | विष्वडू = सव ओरसे 
अभिनिःसता = भेद करके | सरणबिषे 
- ` _ निकसीमई उत्कमऐे = 4 ८ 24 | 
एका = एक नाड़ी हे | योनियों की 
` . तया = उसीनाडीहारा `  प्राति बिष 
उध्वेम ८ ऊपर को भवन्ति = निमित्तका 
ett = जाता हु रणंहोतीह 
` aam ॥ 


` ` शतेचैकेति ॥ बरह्म वित्त को इसी शरीर मै ब्रह्मकी प्रातिक | 
है, ओर जो पुरुष आत्मतत्त को नहीं जानते हे उनको 
विद्या करके ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है ओर उनसे विपरीत | 
. अज्ञानी हैं उनको संसार चक्र की प्राप्ति होती रहती है ; 
एक प्रधान नाड़ी हृदयदेश से निकसी $ ओर उन ati 
मध्यमे एक सुषुम्णा नाड़ी IALA तक गई हे वह त्र हलो 
सम्प्रखरहती हे, इसी सुषस्णा नाड़ीद्वारा शरीर त्याग पचा 
अनिका उपासक ब्रह्मलोक को प्राप्त होताहै, ओर प्रलय 


से उपदेश पाकर मुक्त होजाताहे, ओर ae इतर 
- - सम्मुख हें ERs द्वारा जब जीव उत्क्रमण करता ६ 
o o शरीरात ta को प्रप्त होताहे ॥ १६.॥ 
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कठवल्ली auf) ˆ ZEN 


१ 


(१७) अहुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजना 
ना हद्यपाचवि्ः तस्वाच्छरारात्प्रदहनसुञ्जा 
_ वेषीकाधयण ते विद्याच्छुकमसृते  विद्याच्छुक्रम 
तामांत॥ १७॥ | 
पदच्छेद EE 
अङ्गछमात्रः पुरुषः अन्तरात्मा सदा जनानाम्‌ 
Sé सन्निविष्टः तम्‌ स्वात्‌ शरीरात्‌ geän म- 
- ज्जात्‌ इव इषीकाम्‌ धेय्येण तम्‌ विद्यात्‌ शक्रस्‌ ` 
SO तम्‌ विद्यात्‌ शक्रस्‌ अमतम्‌ इति॥ 


` अन्वय पदार्थ | अन्वय ` पदाथ 

` अङड्गछमात्रः = अगुष्ठमात्र | इषीकाम्‌ = सरकंडेको 

 पुरुषः=्पुरुष ` + एथक्‌ = एथक 
अन्तरात्मा = प्रत्यक्‌आत्मा+ कुर्वन्ति = करते हैं 

| सदाः=सवदा | Alu = धेयेकरके 

. जनानाम = मनंष्योंके तम्‌ = तिसको 


दये = इदयबिषे | शुक्रम्‌ = शुद्ध 
> संनिविष्टः = स्थितहे | अमृतम्‌ = iren 


.` ` तंम्‌= तिसको  इति=एसा- ` 
स्वात्‌ अपने . | तम्‌ =तिसको 

शरीरात्‌ =शारीरसे | शुक्रम्‌ = शुद्ध 

` अदुहत्‌ = एथककर असृतमइति = अगहतरूय 

; इच = जसे | NEE ` 


N 


` मुञ्जात्‌=मूंजसे | विद्यात्‌ au 








१५४  फृठपह्ी उपनिषद्‌ 
mAN ` | 
त्रइति ॥ जो उपाधि सम्बन्ध करके प्रत्यक 
ëm परिमाण प्राणियों के हृदयाकाशदेश विषे सवकाल स्थित 
हे तिस आत्मा को अपने शरीर त्रय स "II के साथ 


SA 


goe करे ओर जेसे सूज से सकेडे को एथक करते हैं तेसेही | 
आत्मा को शरीर के सब विकारों 8 एथककर वे शुद्ध 
अमररूप जाने ॥ १७॥ ` | 

| | सलम ॥ 


(१०) ग्रत्युप्रोक्तानचिकेतो5थलब्ध्वा पिद्यामेत 
PNAS ARAA ब्रह्मप्राप्तावेरजाञ्या ६४7 
'न्योप्येवेयोविदध्यात्ममेव ॥ १८॥ 
पदच्छेद 
gaama नचिकेतः अथ लब्ध्वा विद्यार 
एताम्‌ योगविधिम्‌ च क्त्स्नम्‌ Sei? विरजः | 
भत्‌ gg: अन्य अपि एवम्‌ यः वित्‌ अर्य | 
त्मम्‌ एव ॥. 
en पदार्थ | अन्वयः o प 
at तदनन्तर | कृत्स्नस = तंपूर्ण Se 
` मत्यप्रोक्ताम = मत्युकरके E = योगार 
कहीहुई | नचिकेतः = नचिकत 
| qoidali = पाकर a 
ब्रह्मप्राप्तः = ब्रह्म 
aaga 
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कंठवल्ली उपनिषद्‌ १५.५, 


¬ च~ आर siet: = HSH | 
विरजः = धम अघसस E = अध्यात्सवि- 
| राहत याका 


विसृत्यः = सत्युराहेत बित्‌ = जाननेवाला हे 
चमत = हातामया + सः = वह्‌ ` | 
` अन्यापि = आओरमी | + आष ह! 
` एवम्‌ = इसप्रकार | ब्रह्म ब्रह्मको 
यः 55 जो + आपज्ोति = प्रासहोताहे 
भावाथ ॥ 


AAA 


SS [। 
ति ॥ यसराज करके कथन करा हुई जा ब्रह्मावद्या ` 
E S En को नचिकेता श्राप हॉकर आर चपरावेद्याजन्य 
entsat से रहित होकर आर सस्य से सक्त होकर अमरभाव 
' को om होताभया, ओर भी जो काइ सच E 
' अध्यात्म विद्याका जाननेवाला हे वह भी महा को प्राप्त होकर 
 _ झावागवन से छूटजाता हे ॥ १८॥ 
क्‍ | मूलम्‌ N 
E “(1 )ॐ सहनाववतु सहन। शुन रू सहव के 
` - रवावहे तेजस्विनावधीतमस्दमावाहिषावह ॥ ३८ ॥ 
 - ` ` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इति कठोपनिषदसमासिमगातशुभस्‌ ॥ 
पदच्छेदः ` ` 
सहनो अवतु सहनो gei सह वाय्यम्‌ करवावह 
` तेजस्विनो अधीतम्‌ अस्तु मा ARTAR ॥ 





Sr उ+ =p के हक ला Se, Os "WT SS | 
| | 
d "H 
| 
- 





१५६ कठवल्षी उपनिषद्‌ | | 
अन्वयः पदार्थं | अन्वय - पदा 






ह _ वीर्यम्‌ = सामर्थ्य को 
नो = हमशुरुशिष्य| करवावहे — ae | 
सह = साथही न 

अर्ध 
अवतु = रक्षाकरे क 
SEH तेजस्वि = तेजवान्‌ 


नो हमदोनों को ` अस्त = होवे 


सह = साथही आवाम्‌ = हमदोनापर 
भनक्क = पालनकरे MEE 
च = आर HI — et 


. आवामसह = हमंदोनासा- विदिषावह = Sot om 


थही होवे ॥ 
SC aal ec 
V सहनाववतु ॥ हम शिष्य ओर आचाय दोनों को उप | 
।नेअद्‌ प्रकाशित परमेश्वर रक्षा करे, हम दोनों को विद्याके फल | 
करके पालना कर, हम दोनों के विद्याकृत सामथ्य की बढ़ाते, | 


| हसं दाना का अध्ययन कियाहुआ तेजवान होते, हस दोनों, . 
_ परस्पर द्वेष को न प्राप्त होवें॥ १६ ॥ ओं शान्तिः ३ इतिकठा 
पानेबद द्वितीयाधध्याये षष्टीअज्ली समाप्ता SH 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
इति कठोपनिषद्भांपारीकासमाप्ता ॥ 
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Smaa उपानिचद्‌ भाषा टीका साइत) MAR N 


पञ्चोली यसनाशळूर नागर जाह्मणकी आपाटाक। साहत-जसय eo | 


> अशे समझने के लिये पदों के अन्वय किये गये ओर (कर पढायको रीति i 


a A के 
gy: 4 
D 














dë 


215 srs st 
agio 


४१५८4७८ 


मुर पर सस साद सावाथं स्पष्ट कया गया (| i : 
E K 
भ्र प्रदनोपनिषद भाषाटीकासाहत, क्रो सत £) e 


Go p ak EY ONT" KA D "TE ST ON I SS I WEE NET 
हे 


ge घा. टीका सहिव-इस सें शी! 
मै ` oft यसुनाशङ्कर नागर ब्राहणकी भाषा टीका सहित-इश À शी) 
४0 सब ऊपर फे लिखे हुये अलझारहें शिष्य के पूछे हुये अच्छे भरनों का इतर | 


र d 
e - अरूने बताकर ब्रह्मरूप लखायाह ॥ d 






GE 


A 


Hab S 
géi aigan ANETA सादत, MAN | (८) ` 
e पथ्योली यसुनाशङ्कर नागर ग्राहण की भाषा टोका SI 
SEI 9०काश ध्वरूष का प्रतिपादन द्‌ Ser आर आत्माळा GESIN i | 
GH 


Pada 
KE 


J चार प्रकरणों मे अच्छी तरह से किया ह ॥ 
ह | 
E S सुंडकडपानिषदूभाषाटीका सहित, क्रीमत ८)! 

क gaid यसनाशङ्कर नागर त्राह्मणकी भाषाटीका ele जिसस ६ 
प्रतिवादी के प्रशोत्तर से नाका निर्णय ब जगदुत्पत्ति ब प्रत्येक अनादि 
ES संभव व अस्निहोत्रादि क्रियाओंका बिधान सन्त्रो हारा बणित E ॥ 





Suen. es 
SA? 


Po be ei 





सेत्तिरीयोपनिषद भाषाटीका सहित, क्लीमत VU ; 
` घथ्योली यसनाशङ्कर नागर ब्राह्मणको भाषा टीकासहित-जिक्षभ वश; 
2 रीय शाखा के प्रकट दोनेका उदाहरण ओर स्वरसात्रा व बा % उदार. 
। की शिक्षाका नियम व बणों के संबन्धरूप संहिताकी उपासना १ बु 
> sert काससावाले पुरुषोंके अर्थ साधन जप ओर gaai को । 


SE $ याये वणित हैं. ॥ 








Zn गद deg 






Së KS eebe 
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॥ प्रश्नोपनिषद्‌ ॥ 


Si ` P, 
# 4 4५ 
SOIT शी CNTY AST ४५९४४१७ 
ASA aaa Vaaa VeV aa 


जिसका भाषाटीका 


बथ्यदेशी भाषा सें omg जालिसर्सिह निवासी घास अकबर : 
पुर खिला फ्रेज़ाबाद हेड पोस्टमास्टर नेनीताल च लखनऊ | 
ब पोस्टमारदर जनरल रियासत ग्दालियरने पण्डित 
agaa जोशी ओर पण्डित रामदत्त जोशीकी 
सहायता से अनुवाद किया“ 


/५४६1३797९/३/३/३ 2३79 /९9542924९४९2९ 
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श्रीमान्‌ परमधाम्मिक शुंभगुणनिधान मुंशी प्रयाग- 
नाशयणजीने सबेलोकहिताथे-= 


“>पहिली बार < 


ज्ञ लखनऊ "€ 


तपरिसंटेण्डेण्ड बाबू मनोइरलाल भागव के प्रबन्धरे 


क Zë 
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आदी मङ्गछाचरणम्‌॥ 
eegend द 


श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलसतापतिम्भयहरं सोचप्रदं 
प्राणिनां मोहध्चान्तसम हभझनाविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌ । यहो 


~ 


धोदयमात्रतः MAAA वशस्य AUAN यान्त्यवाखलासच्थ 


प्रतिदिनं चाद्यन्तहीनं परम ॥ १ ॥ ` 


वन्ध्यायन्ति सनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सरवन्द्रयाण्यवाक 
दीथजलाभिषिक्तशिरसो नित्याक्रियानिइंताः। षट्चक्रादावचार 
सारकराला नन्दन्ति योगीश्वराः तं वन्दे परमास्मरूपसनधघ विखे 


शवर AIARA ॥ २ ॥ 


दो० करो बन्दना अझको । जो अनन्त निजरूप ॥ 
जेहिजानेजगश्रमसकल । मिटे अन्धतम कूप ॥ 
नाम रूप a नहीं। नहीं जाति अरु भेद ॥ 
सो d पूरण ब्रह्म हूँ। रहित त्रिविध परिछेद ॥. 
`` ब्रह्मभाग जो उपनिषद । ताका करू विचार ॥ 
ae तिस अर्थको । लखे सकल gou ` 
सन्त संगसे जो लख्यो। सो में करूं बखान ॥ - 
परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
परी अयोध्या के निकट | अकबरपर हे गांव॥ 
जन्मभूमि सम जान त। जालेमरसिहहि नाँच ॥ 
यह संसार असार महाअपार समद्र हे, इस के पार होने के 


लिये उपनिषद्‌ aga अलोकिक अद्वितीय नौका हे, जिस में 
` बैठकर असंख्य सजन मुसुक्षुजन बिना प्रयासही ऐसे दुस्तर 
` सागरके पार होगये हें, और होते जाते हैं, ओर भविष्यत्काल में 


होंगे, जो सुसुक्षुजन हँ उनके हिताथ यह भाषा टीका रचीगईहे । 


| ? 
2 .  मङ्गलाचरण । 
इसटाका H पोह garten ह, (फर TETAI ३, (फर चामहस्त 
की ओर संस्कृत अन्वय दिया है, ओर दाक्षण हस्तको ओर प 
दार्थ लिखा हे, यदि वामतरफ का. लेखा हुआ ऊपर से नीचेतक 
पढानावे तो उत्तम संस्कृत मिलेगा, ओर यादे दक्षिण हस्तके 
तरफवाला पढ़ाजावे तो पूरा अथ मन्त्रका मष्यदशीय भाषा म 
सिलेगा, ओर यदि बार्यतरफ से TRA तरफ का पढ़ाजाव तो 
हरएक संस्कृत पदका अथ भाषा म॑ मलगा, जहातक होसका 
है, प्रत्येक सस्कृत पदका अथ विभाक्तिके अनुसार लिखागया है 
इस टीका के पढ़नेसे संस्कृत विद्याका भी अभ्यास होगा, इस. 
टीका में मलका कोइ शुब्द छटने नहा पाया ह, आर सल्त्रका 
परा २अर्थ उसीके शब्दों हा से सिद्ध कियागयाई, अपना कल्पना 
` कुळ नहीं कीगई हे, हाँ कहा कहा ऊपरसे org पद मन्त्रके 
अर्थ स्पष्ट करनेके लिये रखांगया हे, ओर उसपदके प्रथम 
यह + चिह लगा दिया गयाहे, ताकि पाठकजनों को विदित हो. 
जाँच कि यह पद सलका नहीं हे । इस टीकाको बाबू झालर 
सिह ANA याम अकबरपुर [ज़रा फज़ाबाद SS पोस्टमास्टर 
नेनीताल व लखनऊ व पोस्टमास्टर जनरल रियासत ग्वार 
यर साहेत अत्यन्त सहायता पांएडत गङ्गादत्त Staff? 
निवासी सुरादाबादानिधपत्तन और पण्डित रामदत्त ज्योतिविद 
निवासी अलमोडाख्यनगरके रचकर are निर्मल हू sagt, 
पुरुषों के चरणकमल से अपण करता है ओर आशा qadi 
. कि जहाँ कही अशद्धताहों उससे टीकाकर्ता को सचनाकरे त. 
` अशुद्धता दूर होजावे.॥ 
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`अथ प्रइनोपानेषद्‌ ॥ 
e geg ` | 
„ॐ सुकशाच AREIS: शेव्यञ्चसत्यकामःसौ 
, य्यायणीचगाग्यः काशट्यश्चाइवलायनो भार्गवो 
वेद भः कबन्धी कात्यायनस्तेहेतेब्रह्मपराब्रह्मनिष्टाः 
परंत्रह्ान्वेषमाणाएषहवेतत्सवै वच यतीतितेहसमि 
त्पाणयो भगवन्तं पिप्पलादसुपसन्नाः १॥ 
TPAR: ॥ 


सुकरा च मारछाजः UST: च सत्यकामः सा 


o य्यायणी च गाग्यः काशल्यः च आइवलायनः भार्गव 





_ चेदाभः कबन्धी कात्यायनः ते E एते ब्रह्मपराः ब्रह्म 
er: परमत्र अन्वेषमाणाः एष ह चे तत्‌ सर्वम्‌ 
` वक्ष्यात हात ते ह समित्‌ पाणयः मगवन्तम्‌ पिप्प- 
SZR उपसन्नाः १ ॥ 


अन्यः ` पदाथ अन्वय पदाथे 

| च = ।निश्चयकरक च = आर 
. भारहाजः = | AIAR. शेव्य: = शिषिकापुत्र 
पिका पुत्र सत्यक्कामः = सत्यकाम २ 


JAU = सकशा १ । च = अर्‌ 


T 
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a प्रश्नपानपद्‌ । | 


| गाग्येः = गरेकापुत्र | qaaa RAAR 
aeaa = सायायाणरे _ (नपराविद्याको 
q= ओर ३ ऱ्स्बोजतेहूये 


अखलाय- |. ` ge 
अखलायनः-| नका पुत्र फल ओर 


A 


कोशल्यः = कोरल्य ४ ` समित्पाणयः=~ पुष्प आदि 
जच = भार QAH iq 














Eee 


ezm 





सागवः = सगकापुत्र यहुय 
 चेदाभः= वेदाः हूं = रासद 
+ q= ओर मगवन्तम्‌=पृञ्य 
कात्यायनः = कत्यकापुत्र ` ' . (पिप्पलाद 
कबन्धी = कबन्धी ६... पिप्पलादसल। नामक आ 
g = प्रसद्‌ | चार्य्य क 


एतेत = । | कछयोंऋषि | + बभवः = प्राप्तहोतिमये 


| अपरञ्रह्मका 


यान अपरा हू = सोचकर l 
ES | विद्याकोजान KE 
i | [पप 
KE GH | पिप्पलाद्‌ः4 आचार्य 
जच = आर e 
| -  अपराविद्या निश्चय 
त्रह्मनिष्टाः=4 के उपासक | सवम्‌ = सपण Si 
21051 51 दीत हु तत्‌ = उसपर 


E | 
0 +च- ओर वच्यति = कहेगा १ ` 
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प्रश्नापानंषद | रे 


भावाथ ॥ 

पर्व सन्त्र रूप सडक उपनिषद्‌ के भावाथ को लिखकर अथ ` 
उसी की व्याख्या रूप जो प्रश्नोपनिषद हे, Joer भावाथ का 
लिखते हैं, इस उपनिषद में जो प्रश्न आर उत्तर करक कधा ` 
लिखी है, सो केवळ ब्रह्मविद्या को स्तुत के लिय ओर ब्रह्मच- 
य्योदि साधनों की विधान के लिये लिखी है ॥ सुकशाचात्त ॥ 
भरद्वाज का पत्र सुकेशा १,शिबि का पुत्र सत्यकाम २, सूर्य का 
पत्र गर्ग ३,आश्वलायन का पुत्र काशल्यः ४,ब्८गुका उन वेदाम 
कत्यऋषि का पुत्र कबधी ये सब छवा SI" अपराविच्या को 
जानते हुये ओर उसकी उपासना करते हुये पराविद्या को अन्व" 
बण करते हुये सरसि फल फूलाद हाय में लिये हुये प्रासेछ 
पञ्य पिप्पलाद नामक आचाय के समीपगय, एसा निश्चय 
करते हुये कि वह हमारे संपूण प्रश्ना का यथार्थ उत्तर दन ३ 


मूलम्‌ ॥ 
तानहसऋ।परुवाच भूयएवतपसा TATAN 


-AEI संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकासप्रश्‍नान्‌ २ 


sgy याद्‌ 1वज्ञास्याम्‌ सपहवावक्ष्याम हात ९ ॥ 
दच्छेदः ॥ 
तान्‌ ह सः ऋषिः उवाच भूयः एव तपसा ब्रह्म 
चर्य्येण eat संवत्सरम्‌ संवत्स्यथ यथाकामस्‌ 
प्रश्नान्‌ एच्छथ यदि विज्ञास्यामः सवस हृ चः व 
sam: इति २॥ l 
अन्यः TA | अन्वय पदाथ 
सः वह . तान्‌ = उनल 
` ऋषि:5प्प्पलादऋषि g = निश्चयकरफे 


T 





\ 
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g प्रश्‍नोपानपद | 





इति = ऐसा | + ततः = ततूपश्चात्‌ 
उवाच कहताभयाकि यथाकामस्‌=इच्ड्ञानसार 
+यद्याप Se EN क फनी Sal 
यूयेतप = 4 दिकरके a. ९७ = पुछोगे ` 
हि कही `| रत तदा = तबे : 
4 तथापि ऊत्तोभी >> = |) = दिनः अगर... 
भयः = फिर | चयस = हम 
एव = अवश्य `` पक्षा के 
तपसा = तपस्याकरके बिज्ञास्यामः-« उत्तरों को 
्रह्मचयेण= ब्रह्मचरय्येकरके | । जानतेहोंगे 
ER | तदा= तब 
संवत्सरम्‌ = एकवषतक बः = तुम्हारे मात 
सवत्स्यथ = मेरेसमीपनि- | सवम्‌ = स 


चासकरोगे AFAA: = कहेंगे २ 


| भावाथं ॥ 

` तानिति | सक्मदर्शी पिप्पलाद ऋषि उन छवों ऋषियों से 

कहते भये॥ कि है ऋषियों ! यद्यपि आप लोगोंने प॒षतपादका 

को किया हे,तो भी ब्रह्मविद्या के हण के लिये फिर भी आप 
सब कोई ब्रह्मचय्य रूपी तपको श्रद्धाक साथ करो ;ह वषय 

स्री का स्मरण करना १,उसके साथ क्रीड़ा करना २,उसके तरफ 

` देखना ३, छुपकरके उससे संभाषण करना ४, उसकी प्रा 
का संकल्प करना ५, उसके भोगने का निश्चय करना ६,३२ 





शरि ण्य mg oom, =e LAN छु vi 
BS 
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प्रश्नापानधद्‌। ` y 


. साथ ged करना राय का त्याग करना ८, ये आठ प्रकार 
` क्रेन कहेगये हैं, इससे रहित होने का नामही ब्रह्मचय्य ह, 


गरु और वेदवाक्यों में आस्तिक बुद्धि का करना श्रद्धा हे,ऐसी 
आस्तिक बुद्धि ओर ब्रह्मचयेसे सम्पन्न होकर आप सब एक वष 
पर्त मेरे समीप निवास करो,उसके पश्चात्‌ जेसी आप सबको 
इच्छा हो प्रश्‍न करना;यांदे सें आप लोगों के प्रशन के उत्तर कॉ 
देलकगा तो अवश्य दूगा॥ २॥ | 
सूलस || 
अथ कबन्धीकात्यायन SKI TISFA 
कृताहवाइमाः प्रजा'अजायन्त इत्‌ ३॥ 
पदच्छेदः ॥ 


: थ कबन्धी कात्यायनः उपेत्य. पप्रच्छ सग- 


न्‌ कतः g d इमाः प्रजाःः प्रजायन्ते इति ३ ॥ 


अन्वयः पदाथ | अनयः ` FE 
अथ = एकवर्षकेपीछे |. भगवन्‌ = हे भगवन. 


| कास्यायनः= कत्यका पुत्र इमाभ्न्ये 
कबन्धी = कबन्धी aalis Toig 
>> पद | 
उपेत्य = पिप्पनादमुनि `न; — कहांसे 


केस पञाकर हुवे = निश्चय करके 





इति = ऐसा प्रजायन्ते = उत्पन्न होती 
पप्रच्छ = qaaa हुँ ३॥ 
 - भावाथ॥ 
अथेति। उन छवो ऋषियों ने ब्रह्मचय्य रूपी तपको श्रद्धा 








d _ प्रशनोपनिषद्‌। 


` करके एक घर्ष तक आचाय 1१प्पलाद ऋष के पास ज 

निवास करके उसके पश्चात्‌ अपने २ प्रश्नों को पछते भये, परध 

कात्य के get कंबंधी ने पूछा, हे भगवन्‌ | किस कारण ES 
से यह नानाप्रकार की चर अचर प्रजा उत्पन्न होती हे॥३| 


Va ॥ | | 
तस्मेसहोवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः सतपोऽ | 
प्यत सतपस्तप्त्वा सांमथुनसुत्पादयतरायचप्रा' 


~ आ ०५ 


चृत्यतामबद्धाप्रजाकारष्यत शत ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ ` 

तस्मे सः g उवाच ' प्रजाकामः वे प्रजापातेः स 

तपः अतप्यत सः तपः तप्त्वा सः मिथुनम्‌ ३. 

त्पादयते रयिम्‌ च gung च इति एतां मष 

Sa प्रजाः कारंष्यतः RIA VI 


| P 
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aa पदार्थ अन्वयः. पद 
हृ > प्रसिद्ध e (रथाव 

सः = वह पिप्पला-प्रजापतिः = 4 TAM 
दाचाय्य | ` | का स्वाप 

gen = उसकात्याय | ... | प्रजाकीउत| 


ARIA ATARIRA: = स्िक्रीकार्म | 

हते > ऐसा | . कत्ता 
उवाच = कहताभयाके सः = agat 
= mwega at त्सृष्टिबि | 
0 RT o बिचारी | 


| 
| 
| 


| 
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` अतप्यत = बिचारताभया | - दोनों को 


N 


-ततः = उस्क्षेपशचात्‌ | उत्पादयते = उत्पन्न करता 


सः = वह भया 
तपः = सृष्टिविषयक चच = ओर 
काये SI सः = Ig 
। अण्डोत्पत्ति इति = ऐसा 
आकाशादि |+ अविचा- = | सोचताभ- 
तप्त्वी= N CERN य॒ पया क्ति 
| सृष्टि कमे से ag (af 
| ।सजके ` एता = ये दोना 
_ रयिस्‌ = अन्नरूप T- gem _ 
6 न्द्रमा | प्रजाः = प्रजाओं को 
न्य ओर न्स = अवश्य 
| (अज्ञका भो] . बहुधा = बहुत 
og = ‡ क्ता अग्नि _ | करगे याने 
SC पे | करिष्यतः-५ ठंडिका प्राप्त 
en सूर्य |करिष्यतः>$ दाद 
इति — इन ` _ | करेंगे ७ ॥ 


| भावाथ ॥ क्‍ 
| | e A S A पृ 
` तस्मैसहोवाचेति। तब उस कात्यायन कत्रधी क प्रति पिप्प- 


लाद कहते भये ॥ हे ऋषि ! पूर्वजन्म के कर्मा के फल करके 


VK A~ D 
कल्पके आदि में हिरण्यगर्भे प्रथम उत्पन्न हुआ,वह हिरण्यगश 
प्रजाकी उत्पत्ति की इच्छावाला होकर तपको करताभया,अधात्‌ 
प्रजा को उत्पन्न करना चाहिये ऐसा विचार करता अया, तत्प- 
इचात्‌आकाशादिको रचकरके प्रथम चन्द्रमा आर सूय का SS 
किया फिर उन्हीं करके साध्य जो सवत्सररूपा काळ इ, उस 


७ ~ 


रचता भया,फिर सूय्ये चन्द्रमा करके साध्य जा नरीह AANT- 


T 
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रूप अन्न हे, उनको रचता भया,फिर अन्न से वीय्य को 
करता भया,वीय से सनुष्यादे प्रजाको रचता भया, db 
के साधनभूत जो खी पुरुष जे हैं उनको रचता भया ॥ ४ | 


kA 
आद्त्याहवग्राणारीयरवचन्द्रमारायवाएतत्त 
वे यत्सूतचार्शूत्तचतस्मात्सूतरवरायः ५॥ 
पदच्छेद!॥ ` 
SMAA: हू च प्राणः रायः एव चन्द्रमाः रयि 
एतत्‌ ASAA यत्‌ HAA च aan चत 








स्मात्‌ मात; एव रायः ५ ॥ 





अन्वय पदाथ अन्वयः पदाथ 
ह = निश्‍चय करके | _ {ओर सूर्य चंद 
अदित्यः= सय्य e को 
वं= हा [दद 
[ प्राणरूप्‌ si 
प्राण; = + भाक्तारूप 
| अग्न हे. 
+च = ओर | | 
चन्द्रमा = चन्द्रमा ल्न | 
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प्रश्नोपनिषद । है. 


'+अस्ति = है एव = ही 
+परत = परतु 
 +तन्तो | Sa 





मातः = स्थल अस्त = है ॥४॥ - 


भावाथ ॥ 


. आदित्य इति ॥ एबंले अन्त्र में जो रयि ओर प्राण शब्द 
कथन किये हे उनके. अथ को अब दिखाते हैं ॥आदित्यः॥ प्राण 
नाम आदित्यका हे, ओर रयिनास चन्द्रमाका हे, सय ओर चन्द्र 
पढ्‌ करके सयंलोक ओर चन्द्रलोक बिषे स्थित परुष का अहण 
हं, प्रत्यक्ष सयं ओर चन्द्र का नहीं, ये केवळ जड़ लोकको तरह 
हैं वह.अचतन प्रुष उपाधि सस्बन्धस दो रूप करके याने भोक्ता 
आर भोग्यसे स्थित हे, चाहे वहं सत हो अथवा अमत हो, भोग्य 
सब चन्द्रमा रूप हैं, सतेशब्द करके एश्वी,जल, तेज का ग्रहण 
है, ओर असत शब्द करके वाय, आकाशका ARON हे, सय का 


चास भाण, आस्न, आर भाक्ता भ ह, वसह चन्द्रमा का नास 


राफेजळ, भोग्य हैं, याने वह परुष सोक्ता भाग्य रूप धारण कर 


के सस्पूण ei को उत्पन्न, पालन, पोषण करता हे, अथवा 


सांख्यशास्त्र अनसार . परुष प्रकृति होकर ag की रचना 
करता-हें॥ ५ ॥ | 


Hat ` 
अर्थादत्यउँद्यन्‌ यत्पाच[ दूर प्रावशतितन 
भीच्यान्प्राणान्‌ र[श्भषुसान्नवत्त deent यत्प 
ताच! यहुदाचायदधायहूध्वयदन्तरादशा यत्स 


प्रकाशयतितेन संवाद प्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते६॥ 





z 


९० प्रश्नो पनिषद:। 
पदच्छेदः ॥ 
अथ आदित्यः 'उद्यन्‌ यतू MAR: sm 
विशाति तेन प्राच्यान्‌ प्राणान्‌ Ian A 
यत्‌ दक्तिणामू यत्‌ प्रतीचीम्‌ यत्‌ SARR यतू अध 
त्‌ soon यत्‌ अन्तरः दशः यत्‌ सव्यम्‌ भकारयाति | 
तेन सर्वान्‌ प्राणान राश्‍मषु MAAT N ६ ॥ 


अन्वय पदाथ | अन्वय RA | 
अथ = और | F AA = इसाभकार 
gt — जसकारण ` यत = जिसकारण 
उदयनत्उदंयहीताहुआ। दक्षिासनदक्षिणदिशाका 
sma E o यंत जसकारण | 
Sp S प्राचीस्‌ = पाशचसादराक 








प्रोचीस — 09 ` ` 
RIA ८ दशाका यत्‌ = [जसकारण 
| (अपने किर- उदीचीमलउत्तर दशा 
प्रविशति = « णोंसेव्याप्त यत. जिप्कार 
. `'क्रताहे |. अंधः = अंधोलीक के. 
तेन = तिसी कारण |... यत्‌ टजिसकार | 
प्राच्यान्‌ = परवेदिशा स-| उष्यम्‌ = KANE | 
म्बन्धी यत्‌ =जिसकारण | 
प्राणान्‌ = प्राणियों. को | अन्तशः = कोण... - 
रश्मिष = अपने किरः दिशः = दिशा क | 
2५५ T: एाँबिषे aas 
संज्निधत्त > अन्तर्गतक- |. यत्‌ = Tag 
eng ` |ˆ सवम्‌ = संपलो 
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ge बहु | रश्मिष = अपनी किरणो 
प्रकाश... | प्रकाश क- . बिष 
= यात सता ह अतगत कर- 
तेने — इसीकारण e पद यानेसव 
सवान = सबलाकरथ HSH | व्यापकस्य 
प्राणान्‌ = आएदया का आसमा हे ६॥ 


` ad ॥ EE 
अथाति सय प्रातःकाळ परवादेशा स उदयहाकर आकाश 


मे गंमन करता हुआ पश्चिमदिशा म अस्त होताहै आर अपने 


काश से इनदिशाँ के सध्य बिष स्थित लोकां क चक्षु हान्द्रयां 
को जिस में वह अपने आप संक्ष्मरूंप से प्रवेश करके बैठा 
क्रिरणो करके पदार्था के देखने: की शक्ति देता हे, ओर अपने 
किरणों emt उनेकेशारीरा में बाह्याभ्यन्तर होकर उनका पालन 
पोषण करता हे इसीप्रकार जब सय दक्षिण उत्तर अधः KEX 
दिशाओं में ओर इंशानादिक कोनों में प्रवेश करतांहे तब उन 
जेषे स्थित लोको को अपने किरणों से आच्छादत करके उन स 
विराजमान होताहे, ओर उनकी वृद्धिको करताहे, इसीवास्ते सच 
लोकां का प्रकाशक केवल एक QAR है वही व्यापक आत्माहे, 
उसके आश्रय सम्पण प्राणी हँ॥ ६॥ | । 


geg CS 
सएषवदवानरा Igdagef2Hllxéegtedd dg: 
दताट्चास्युत्तस्‌ ॥ ७ ॥ 
| दच्छेदः ॥ 
सः ge: वेश्वानरः 'विश्‍वेरूपः प्राणः अग्नि: 
उद्यते तत्‌ एतत्‌ ऋचा अभ्यक्तम ॥ ७॥ 


T 
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अन्वयः पदाथ अन्यः ` पदा | 

स तर __ सियरूपहोक 

एषः न्य ` म उद्यत = Ee Hip 

प्राणः-भाणभूत | -चळओर - | 

विश्वरूपः = बहुरूप तत्‌ = ऐसाही 
एतत्‌ = अह 


वेश्वानरः = सबात्मा 1. ऋचा मंत्रकरकेमी | 
` अड्निः= अग्निं AGRA = कहागया ह 
| HUA = ८... i 
, सएषइति॥ सोई प्रकोशुरूप सूय सम्पूण पुरुषों: का प्रत्यक्ष 
. वैश्‍वानररूप अग्निहे , वही सवरूपका कारण है; वह दाइप्रः | 
काश का हेत है, ओर वही KAAT करनेवाला हे, ऐसह 
अन्त्र ने भी कहा है, ॥७॥ Hi 
वि मूलम्‌ ॥ ps 
विइवरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं SO | 
रक तपन्तं पहस्तराश्स: शातधावतमांन प्राण 
- प्रजानासुदयत्यिषसूय्यः॥ = N Ge 
पदच्छेदः ॥ ०, 1 — eet 
विश्वरूपम्‌ हरिएम्‌ 'ज्ातवेदसम्‌ परायणम्‌, ज्या | 
एकस्‌ तपन्तम्‌: सहखरश्मिः शतधा बतेमानः मा” | 
जानाम्‌ उदयात एष; सय्ये; ॥ ८ ॥ Dar 
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अन्वयः ` पदाथ | अन्वय पदाथ 
सहखरश्मिः-असंख्यह | + सूरयः = बाडमानूळाक 
किरणाजसक सवरूप  . 
शतथा वत. {अनकरूप | PRUA = [करणवाला 







सान हे Laag) [ उत्पन्नहुआ 
JAAA = चराचर प्र- EMAAR 
जावोंका |. + | को यानेज्ञा- 
प्राणः = प्राएमत È । | | नस्वरूप 
जो ऐसा | परायणम्‌ = सबाधष्ठान 
o Qs ज्योतिः — सब प्राण्या 
+ स्यः सुय _- का चक्षुभत 


उठयाते = उद्यकोप्रात्त - एकम्‌ = आहइदताय . 
ga | तपन्तम्‌ = तपानंवाला 
+ एनम्‌ = इसाको |. वदान्त = कहत ८ ॥ 


भावाथ ॥ 


विश्वरुपामाते ॥ यह ed सवरूपवाला है, आर इसका 
नाम जातवेदस भी हे, क्योंकि सम्पूण जगत्‌ के लोक इसी के 


आश्रय रहते हे, इसी से सबको ज्ञान उत्पन्न होताहे, आर सम्पूण 


इन्त्रियोका आश्रयसत यही हे, यह.प्रकाशरूप-हे, एक हे इत 


. से रहित है; यह चाहर भीतर प्रवेश करके सम्पूर्ण जगत्‌ को 


तपानेवाला है, यह अपनी असंख्य किरणों करके नाना प्राणियों 

स्थित हे, ओर सम्पूण स्थावर जङ्गम प्रजा का प्रापारूप भी हे, . 
ओर उदय होकर सम्प प्राणियों के व्यवहारो का उनके चक्ष 
इन्द्रिय को शक्ति देकर करानेवाला हे, बुद्धिमान, लाक इसका - 
एसाही कहते हैं ॥ ८.॥ क ZE 


T 


२२ CA SV Bhawan OKA] EE KR 
मूलस्‌ l ` 

संवत्सरो वे प्रंजापतिस्तस्यायने' glate 
च तयेहवैतदिष्टाएत क्रतसित्युपासते ते steen 
मवलोकमभिजयन्ते ते एव पुनरावतन्ते तस्मादेत 
ऋषयः प्रजाकामादलिएंप्रतिपयन्ते एपहवेरपिय 
[पलुथाणः । SIE 1 


de 
fg dE E E EE Er 
0) ५ - ry ca e दाचा i ml TE TT 


पदच्छेदः ॥ 


संवत्सरः वे प्रजापातः तरय अयन Gë 
च उत्तर d तंत यह वतत ZEA ga हात 
उपासते त चान्द्रमतम्‌ एव लाक आगजयन्त त 
एच पुनः आवतन्त तस्मात्‌ एत RIJA: त्रजाकापा 
TATA प्रातपयन्त इषः ह व रासाय PREIRES 


Jas 





अयः पदाथ| अन्वयः पदा 

संवत्सरः = काल Ge इछाप्ते = यज्ञदानआदि 

E न मि हुवे = निश्चय 
| प्रजापतिः = प्रजापति हे तितकृतेस्‌ — सुख्यकम€ 
दत्षिणम्‌ = दक्षिण इति — ऐेसा | 

च = आर + ज्ञात्वा = जानकर 

«उत्तरम्‌ = उत्तर D र जोब्राहमणावि 

तस्य = 'उसके- | तंत तम्‌ = उससंब 

` + चे निङ्चयकरके प्रजापति 
करे | 


अयनें = दो माग हैं उपासतें = उपासन 
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रशनापि 
ee वि केः CIE ( संतानकी 
चान्द्रमसंस्‌ = चन्द्रमा स - = तीह 
er A En oa Vë 
छोकम > लोकको |: “7 र 











KP $ ने पहुँचते ६ एते = य सब 
+ च- और GAT = पुनरात 
| चं टु | $ | ; >> साग का 
PRAAG ` यः = जो . 
नेपरजन्म | ` हुवे — निश्चयकरके 
पनशवत्तन्त - सरण भाव एष्‌ = यह > / 
| को भात पितृयाणः = दक्षिणमागहे 
SN PRP 
(हात ६ -paa सोई ` 
` तस्मात्‌ = इसीकारण UA = रायेचन्द्ररूपद्दॅ 
EE भावाथ ॥ 


संवत्सरः सयेही काल हे ओर काळही प्रजापात है, ओर 
प्रजापतिही संवत्सर है, तिस संवत्सर के दा मागे है; एक तोछ 
महीने का दाक्षिणायन माग हे, दूसरा छः महाने का उत्तरायण ` 
सार्गदै, जब सूय्य दक्षिण की तरफ जाता हे तब दक्षिणायन कहा- 
ताहे, जब उत्तरकी तरफ जाता हे तब उत्तरायण कहा जाता ह; 
दोनोमागौ सेःएकही संवत्सर का स्वरूप सिद्ध होता है, जो कर्मा 


WI 
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र | 


इष्टपत्तक्सो को अर्थात्‌ भोत ओर स्मात कर्मो को: 
चन्द्रलोकसबन्धी भोगों को अथात स्वगे में उत्तम भ 
भोग करके फिर इसीलोक में लोट आते हँ, उनलोकों 


zéi A 


की कामनावाले कर्मी दक्षिणायन माग सही जाते हैं 
मागे भी कहाजाताहे, स्वगादि भोग्य रयिरूप हे, इसी 
का उपासक प्राणी संयरूप होकर भोगंता.हे॥ ६ ॥ 


` मूलम ॥ | 
अथात्तरणतपसा ब्रह्मचय्यण श्रयावद्यया$ ८ 
त्मानमान्वष्यादत्यमासजायन्त - एतहप्राएना 
मायतनमंतदमग्तमसयमतत्‌ प्रायएुसतस्मात्त 
पुनरावत्तन्त इत्यषानराधस्तदषशलाकः ॥ १०॥ 
-- = .. पदच्छेदः॥ | 

अथ उत्तर तपसा ब्रह्मचय्यण श्रडया विद्या 
आत्मानम्‌ आन्वष्य आदित्यस्‌ आभजायन्त एतत्‌ वं 
प्राणानाम्‌ आयतनम्‌ एतत्‌ असतम. अभयम्‌ एतत्‌ 
परायणम्‌ एतस्मात्‌ नः पनः आचत्तन्त द्वात एषः | 
नराधः तत्‌ एषः इलोकः.१०॥ ` 


A 
Af’ 
ant 


WË 
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EE 
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EN 


2 त्ञ 


A mg 


अन्वय पदा अन्वयः ` ` ` पदा | 
' पत्नांतरबिषे |  श्रद्यया = आस्तिक | 

' अर्थ > यानेंदूसरपक्षी ` ` बुद्धि कर्ण 
- ' 5: (उत्तरमांगबिषे विद्यया = विद्या की 
ये = जोउपासक | .. रके .. 


“ --तपसा = तपकरके. | आत्मानम्‌, = आत्मा | 
` श्रह्मचयण्त्रह्मचयकरक | अन्विष्य = अन्वेषणकर 





खदित्यस्‌ 5 आदित्यला एततणवः= यह हा 
7 कको” अभयम्‌ = निभय रुवः 
अभिजायन्ते = भांतही 5 mima ea 
a ES + अतएव = यहद . 
पुनः = फिर ....... . प्रायणम्‌ = परमआश्ष-- 
“क जन्ममरण |... य हे: ८ 
_ नआांवतेन्ते। भावकोनह[= stage, = ऐसायहउ- ` 
i "पाते म |: तरमार्म 
RETUR ` | कसिणाम्‌ «कर्मियों को 
FS यही |. निरोधः = प्राप्य ह 
d Let (हत सिक 
प्राणानाम्‌ Gerd et 2 पल लग 
आयतनप्‌ = आश्रय हे |. | पति बिषे 
_एतत्‌= यहू 71. एषः = यह अगला 
एवङ्ही ` शोके: = HESS. ` 
छा सदस्‌ = भोश्षपदाथहं| माण है 
ETGEN 
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अथेति ॥. .चन्दळोक की प्राति दक्षिणायन मागे करके 
कही गई है अब उत्तरायणमाग करके सूय्येलाक के भास को 
कहते हैं ॥ अंथोत्तरेण ॥ जिन सांधनों करके उत्तरायण साग स 


- उपासक सय्यलाक का प्रा हात हैँ उन्ही को अब कहत इ ॥ 


शरीरका सखानिवाला जो तप हे व द्वान्द्रयाका दसन करनवाला 
जो aga हे ओर. शुरु आर वंद वाक्या स AIR बाऊ 


करानवाली जो श्रद्धा दे इन सब करके आत्माका अन्त उण 


T 





२० CC-0. Mumukshu Bhawan V प्रश्लीपनिषेंद |" Gangot 
१८ 


करता हुआ सूर्यका. उपासक QAER घास होताहे और २ | 

रणभावसे रहित होजाताहे, क्योंकि वह सूय की अइंभे उ ai 
करके सूर्यरूपही होजाता हे, प्राण शब्दका वाच्य जो चक्ष) 
इन्द्रिय हे,उनका आश्रय स॒य्यही हे,वह सूर्य अविनाशी dch 
से रहित है, यही सुय्य उपासकों को प्रासिका आश्रय हे 
उत्तरायण माग से प्राप्त होने के योग्यभा है,इस उत्तरायण मागी 
जो उपासक गेमन करता हे वह फिर लोटकर इस लोक में नै 
आता हे, इस उत्तरायणमाग को कर्मा. करके नहीं जासक्तेर 
इसी अर्थ को आगे वांला संत्र भी कहता है ॥ १०॥ 


| RN, | 
पञ्चपाद पतर दादा क तादव आहे. Mäe 
KITA अथम अन्य उ पर Iden संतच 
षडर आइरीपतामात ॥ 11 ॥ | 
- पदच्छेदः ॥ 
चपादस पितरस्‌ हादशाकृतिप्र दिवः आई 
प्रे अदे पुरीषिणम्‌ अथ इमे अन्य उ प 
विचक्षणम्‌ सप्तचक्रे षडरे आहुः आपितम्‌ pl 











अन्यः  पदाथ| अन्वय दा 
_ fraa) ` - "es? 
| | शिशिरकोए- पितरस्‌ = + GE 
| क के. ' _ ! रँनेवाठा 
qayga र समझ के 


| पांच ऋतु- | हदशा _ jaaa a 
रूपौचरणहेँ। कृतिम्‌ ˆ | यवे! ` 


ei N 


[जिसके | दिवः = अन्तरिष्ष 
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प्रश्नोपानपढ़ । १६. 






RAS = उत्तराद्ध AT  परें=्उस्कृष्ट 
oe, । जलंधान | ` wé [पट्क्रतुरूपी 
|, An ण्‌ SIR | र SS =z STM 
$ E J | स्थित हे जो । अरावाछ ` 

तम्‌ =उसको `` | सप्तचक्रे = ‡ सत्ताइवरथ 
स्थ सं- (QATT सं- न is ag 
KAW ` (वत्सर `. (रतम्‌ S 
इति एसा ` तम्‌ उसका 
म ॥चचक्षणस्‌ ज्ञानात्मक 

+कालवे | कालके वेत्ता 'सर्मरूपी सं. 

तारः | जाके GK  वत्सर 

आहुः कहते | इति = ऐसा 

अथ उ = आर | इमअन्य = आर लाक 

यूः = जां | FAR: == कहते ह | 


भावाथ ॥ 


पंचपोदोति ॥प्र०॥ आदित्यरूपी संवस्सर केला हे ॥ उ०॥ 
यह पांच पादवालाहे यानं पांच ऋतुवाळा हे॥ लोकम षटऋतु 


| प्रसिद्ध हैं, परन्तु यहाँ पर हेमत ओर शिशिर दोनोंको एक 


करके मानाहे इसीकारण सवर्सरको हेमत, वसंत, ग्रीष्म, वषा, 
श्रद्‌, पाच ऋआतुवाला माना है, आदत्यरूपो सवत्सर इन्हीं 
करके एक पांच पादंवाला कहा जाता हे वही सवत्सरवाधि 
अज्ञादि द्वारा सपण जगतका जनक है ओर बारह चेतसे लेकर 
के महीने हैं, येही उस. ARA बारह अंग हें, ओर अंतरिक्ष 
लोकसे भी उसका स्थान ऊपर हे, वही जलवाला भी हे, ऐसा 
कालक वत्ता पुरुष कहते हें, ओर काई बाद्धेमान्‌ कालके वेत्ता 
ऐसा भी कहते हें कि सरयेरूपी संवत्सरके रथमें सात घोड़ेरूपी 


T 
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२५ प्रशनोपानषद्‌ः। Be 


लोक सहित ६ ऋतु है, वे सदाह चला करते ह कमी का 
नहीं हैं; सात जो घोड़ेहें वेही सात प्रकार क आदित्यरुपी 
सरके सातंशक्तिहें,वे अरेहोकर उसके पाहियरूपी लोकों 

वाले हैं, याने लोक उनहीं के आश्रय ह, तात्पंथ इसके कहते 
IER [कत काळ ह। सूय चन्द्र हकर सर्पण स्टाटच्का कंतो है १! । 
मूलस्‌ ॥ हट 


मासोवे प्रजापतिस्तस्य ` छऽणपच्च एंवेषि 
शुङ्गः. प्राणंस्तस्मादेत ऋषयः SIS इष्ट कुर्बान 
इतर इतरास्सन्‌ ॥ ३९ ॥ | 
Lee EE 
मासः ये प्रजापतिः तस्य कृष्णपक्ष एव र 
ste: प्राणः तस्मात्‌ एते ऋषयः शाळे इष्टिम्‌ | 


न्ति इतर इतरस्सिन्‌ ॥ 
अन्वय gent 
मासः मास 
कक सन तरा ही काता) 
प्रजापतेः रप्रजांपतिहे |. ए SC 


ASALA: = कृष्णपक्ष 
oo एवञ्ही 
.रये! - चन्द्रहे 
० नच--- आर 
. 5 शः = शढपक्ष 
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प्रश्‍नापानपदू । २९ 


कीक चमर 17] ST रत कषणपक्ष/ 


. 
e A ay 
Z e 
my 


| 
< 


A. 
Uy 


दुँचिएमाग इतररिमन्‌ = 4 बिघे Ze 

के उपासक (करते हूँ 
मावाथ ॥ | 

मासोवे ॥ पन्दरह दिनका कृष्णप्रक्ष होता है, ओर पन्‍्द्रह 


दिनका शल्लपक्ष हाता ह,दाना पक्षका एक सास हाताह,वह दा 


क्षवाला मास प्रजापति रूपही हे तस प्रजापांतका शक्क पक्ष 


सूर्य हे ओर कृष्णपक्ष चन्द्रमा हे, जो कृष्ण पक्ष ह वही राये हे, 
ओर जो दाऊ पक्ष हे सोई प्राण हे. जो. बुछँसमान उपासक सय 
कोही सवरूप.करके प्राणही जानते हें, वे: प्राणह्दी को स्वरूप 
'करके देखते हैं प्राण -से भिज्ञ कोइ वस्तु उनका नहा [द्खाड 


देती हे प्राण को सत्र वस्तु से अछमान्‌ हे इसीलियें प्राणरूपी 
गछुपक्ष में ही: इडपृत्त कर्मा को करते हं, ऊंष्ण पक्ष स नहीं 
और जो उत्तरलोक हैं वे शक्ल पक्ष में इष्पत्ते कर्मा को करतेभी हैं 
तबभी वहछुष्णद्दी पक्षका अनुभव PTAR क्योक प्राणाका उपा- 
सनासेरहित जो हैं वे इस विभागको नहीं जांनतह आर इसाळय 


चे कृष्णपक्ष में इृष्टपत्त कर्मा को करते हैं ओर याद शुक्कपक्त्े 


७ ५ Zä 


'जो करदेते हैं तबभी उनको कृष्ण पक्षकाही फलासलताहे॥१ २७ 


gesi 


अहारात्रा व अ्रजापातस्तस्याहरव जाणारा 
ERENER ग्राावाएत अस्कन्बान्त ये दिवा 


रत्या सयुज्यन्त gid तथद्रात्रा रत्या सः 


युज्यन्त EES 


Segel . 
अहोरात्रः वे प्रजापतिः तस्य अहः एव घ्राणः 


T 


l 


। 





as RANAR "””” | 
रात्रिः एव रथिः प्राणम्‌ वे एते भस्कदान्त ये दिवा | 
त्या संयुज्यन्ते ब्रह्मंचयस्‌ एबं तत्‌ यत्‌ रात्रो स्या. 
संयज्यन्ते ॥ | 
अन्वय पदाथ | अन्वय पदा ` 
अहोरात्रः = दिन आर रात 1 संयुक्तह 
` वे=निञचयक्ररक| सघुन्यन्तत ह याने भो 
जापतिः = प्रजापतिहे. |. . _ _-(गकरते हू 
ag उस प्रजाप-|. ` 7: ee 


ज न = ।नश्च्चयकरक्‌ 


1 nn 27 दाम == तेजरूप अञ 
ज ASRI प्रस्कन्दन्ति = त्यागतेहे 
“ग्राणः = 09 ` sp HES 
ts, za 
, - रात्रे: रात EE reng 
४ एल मद ie ; रत्या = bi 
येः = चन्द्रमाट्वैः |: el 
De ३ CAE `` | संयुज्यन्ते = संयुक्तहोतेरँ 
"e a | ॐ तेषाम्‌ = उनकी 
देवा SIRTA ` एव = निरचयकर 
. रत्यास्खीसे gerad = ब्रह्मचर्य ९ 
भावाथ ॥ , 


अध्ेरात्रइति॥ तीस-घड़ीका एक दिन होता है और तास 
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प्रशनापानिषद | २३ 
'घड़ी की रात्री होती है साठ घड़ीका दिनरात्र दोनों होते S 
सो दिन रात्र भी प्रजापति रूपही हे, तीस घड़ी प्रमाणंवाला जो 
दिनहे वह आदित्य हे, याते सय्य है ओर तीस घडी प्रसाणवाली ` 
ज्ञो रात्री हे,वेह चन्द्रमा हे इसालेय देनमें तरीके साथ भोग करने! 
का निषेध किया है जो लोग दिनमें मेथन करते SS अपने प्राणों 
को नाश करते हे, याने प्राणा का सखाते ह, जा परुष [देन सः 
खो के साथ क्रीड़ा नहीं करते हें, परन्त रात्री सही करते हें,उन 
का जो रात्रीम मेथन करनाहे,वह ब्रह्मचय ही हे,इ सळिये रात्रीमंही 
अपनी ख्रीके साथ परुष भोगकरे,परख्री को. किसी. काल मे सी 
[ग न करे ॥ १३॥ 


gen ॥ d 
अन्नवेप्रजापतिस्ततो. हवे . तद्रेतस्तस्मादिमा 
प्रजाः प्रजायन्त दात॥१४॥ | 
__ पदच्छेदः | Ge 
_ अन्नम्‌ d प्रजापतिः ततः हृ वे तत्‌ रेतः- तस्मात्‌ 
इमाः प्रजाः प्रजायन्ते इति॥ | 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः पदारथ. 
gang — SI | 'रेतः=वीय्यं | 
= वेङही ` ` | ' जायते = उत्पन्न होता 
` प्रजापतिः = प्रजापति हे | . ` है ` 
ततः = उस अन्नरूप | तस्मात्‌ = उसीवीयसे 
“ 'प्रजापतिसे | इति = हृश्यंमान 


हवे = निञचयकरके इमाःप्रजाः = येसंपर्णप्रजा 
तत्‌ =्वह जायन्ते = उत्पन्न होती 
Sr gaad EER 





T 
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SS (Ste । भाँवाथ ॥ Se 

अन्नमिति ॥: पूवत्राले AA मजा कुछ कहाःहे er bé 
उपयोगी जानकरके कहागयाहे ॥ ओरं जो यह प्रशनाकियागयाथा 
. किसब प्रजा किसल. उत्पन्न होती हे सो अभ उसके उत्तर द 
कहते: हैं ॥ अन्न प्रजापातिं: 1. यह जो NAE NR यत्रादिर | 
अन्न है यही प्रजापति $ अथात्‌ दिन सास सवत्सरंरूप' जो काठ 
हे त्रपही यह अन्न भी है-तिशी अन्नक अक्षण करने से वीः 
_ उत्पन्न होता हेः लिंसी वीय्यजे नाना प्रकारके भारणया-क शरी | 


JaA हात ह .१०-.॥ 
















प्रलम्‌ ॥ ji EI 5 font 

तदये हवे ततप्रज़ापतित्रतं चरन्ति, तेमिथुनमुता 

द्यन्त AJRIT AAPAN तपा AATA 
येषुसत्यंप्राताष्ठतस्‌॥१५॥, | || 

छ MER nenn ८ ४६. 

तत्‌ ये Sg तत्‌ d प्रजापातत्रतस्‌ REA 


मिथनम्‌ उत्पादयन्ते तेषाम एव एंषः AAAA 
येषाम तपःब्रह्मचय्यस्‌ यष सत्यम्‌ AGTA 







अन्यः. -~ ॐ 5: पुथ | अन्यः E Dei 
तत्‌ = इसलिये... | "चरन्ति हू करत हैं. 
sehn तेने 
दव न्दर्ग नर चंद करके | .......: | नपर 
ळर मिथनमझ मः नक 
ee खतात TT बै बो 
| AIAI उत्पादयन्तेच्उत्पन्न 
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प्रशनोपनिपद्‌ । २५, 


AMALAT [उनका यह aS 
ESTAA = (दृष्टफल है |. . येष > जिनके वि 
न्च = ओर 


S MAA = सत्य 

यृषास्‌ जनक for oro थती 
| भाताउतस्‌-्सदारथत्‌ 

- तपः = स्नातक्तत्रत z 


आदितपहे तपास एव = उन्हाका 


च > और ` 7 ` एषः = यह हा 
(ऋतुकाल | IAAT दक्षिण माग- 
भाय रूप चल्लाको 

नल चामल 1 Ee e ` सवति = ऋेफ sëtzt 
सनादि भवाति = कमफलभोर 
नियम ` -पयतहाताहु 


_ य॒थोक्क- Ke mua - {उनका यह 
छ झस्ति कह HEETSA | अट्ठरलह 


भावाथ ॥ 

IAAL प्रश्‍न के उत्तर को कहकर शास्त्र. विहित H- 
थुन के दृष्ट फलको दिखाते हे ॥ तत्‌ ॥ इस ससार सडलम जो 
ग्हस्थाश्रमवाले प्वाक्क प्रजापति के gaz आचरण करते हें 
अर्थात्‌ दिनमें मैथन का त्याग करके ऋतुकाल में स्वभाया से 


A NY 


गसन करते हैं वे पत्र ओर कन्याके जोइको उत्पन्न करते हैं अब 
उसी प्रजापति जतके अहष्टफळको REAR U IRR Sisi 


# 


को प्राप्ति होती है जिन्हा ने स्नातक बतादे तपका ऋतुकारू 
विषे स्वभाया गमनरूपी ब्रह्मचय्यक्रा, आर सत्यभ।षणको eat, 
कार किया है १५.॥ 


T ४ 








1010...) गी 

२६ प्रश्नो पनिषद्‌ । | 

हि = a PTPR 

तेषामसोविरजोब्रद्नलीकीनयेशु जिल्लमम्रतन 

Ee 
-o पदच्छेद:॥ `` 

तेषाम्‌ अस्तो विरजःत्रह्मयीकः न येषु Das 


अनृतम्‌ न माया च इति १६ ॥ 


` 
. 
- 
» 


अन्वयः पदाथ SH LS gen | 
-. घ्वःःआओर असो = यह पूर्वाक्त 
` Se = जिनपुरुषांबिषे |विरजः = रोगादि दोषों 
जिह्मम्‌ = कुंटिलता goën | 
न=नहीं है ब्रह्मलोक। -उत्तरायणमाग 
 च=ओरः . ` रूपी सयलोक 
अर्तम्‌ = असत्यता | +भवाति = प्राप्त RIAR 
न=नहींहे ., इति = प्रथम प्रश्न 
Som = उनपुरुषों को O ARR 


भाषवाथ ॥ 


तेषामिति ॥ परके सत्रमें केवल कर्मियों को चन्द्रलोक की 
प्राप्ति कही है, अव इस मंत्र में ज्ञान के सहित कमियां की 
फल प्रातहोताहे उसको कहते हैं ॥ तेषामिति॥ जिन उपासकॉ | 
में काटिलता, असत्य भाषणता, ओर छल प्रपञ्चता भीतर d 
स नहा हे,आराहसा,चारा, आव Sgr नहा ह,उन निष्क 
 कसियों को उत्तरायण मार्ग करके वळि चयरहित बलका 
प्राति होती हे॥१६॥ ere 


दात प्रथसः प्रश्न; ॥ १ H 


T 
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सूलम्‌॥ | 
अथदैनमागवोबेदमिः पप्रच्छभगवन्‌ कत्येवदे 
 वाणप्रजादेधारयन्ते कतरएततप्रकाश यन्तंकः पुन 
रेषां वरिष्ठइति १ ॥ ` i 
| 


qaga: ॥ 


j 


. अथ ह एनम्‌ भार्गवः बेदमिः पप्रच्छ भगवन्‌ 
कति एव देंवाः प्रजाम्‌ विघारय॑न्ते कतरे एतत्‌ 
` प्रकाश्यन्ते कः पुनः एषाम्‌ वरिष्ठः इति॥ ` 


अन्वयः  - पदार्थे | अन्वयः | पदाथ 


थह = इसकपाछ | | दचतायानञ्रा 
वैदर्भिः  विदमदेशका ` | काशादि पंच 
` श्हनेवाला i | महाभूत चक्षु 

anti = भार्गवऋषि | T 
एः पिप्पळ S [ 

E SST पाँचकर्मेन्द्रिय 

a मन अर प्राण 

en KS SC E | जो दवतां कर 

, पुच्छ = पूढतामयाके के प्रसिद्ध हैं 

. भगवन्‌ = हेभगवन्‌ | उनमे से कित- 





कृति — कितने 


EE 











ल्‌ ~ CC-0. Mumukshu Bhawan V ८ GE igitged by eGangotri 
२८ | प्रश्न | 


w- 


एनाम्‌ = SH : ज्रकाशयन्तन्प्रकाशाकरे | 
` प्रजाम्‌ = शारारका EE: C = ओर 
_विधारयन्तेत्घारण करते हैं... SVA = इनमेसे 
E झर. : | : कः कोत 


कतरे = कोनसेदेवता वरिष्ठ: = श्रेष्ठ ` . 
एतत्‌ = इसशरीरको | +अस्ति = हं | 
am H 

अथहैनमिति ॥ अब. पिप्पलाद-सुनिसे भगुकुल में zem | 
sat जो वेदाभि नामत्राला ऋषि है सो पूछता हे हे भगवन! 
जो देवता प्राणियों केशारी रोकी. धारण कररहे हे वे सबंदवता कि 
तने हैं, अथात्‌ जो ज्ञानिन्द्रियां से; PARN, MONA, मनाः | 
दिकों में स्थित होकर शरीरको धारण करते हैं ओर प्रकाश भी | 
करते हँ वे देवता सब कितने हें,ओर इन देवता के बीचस.श्रेप 
देवता को,ह सो मर प्रति कहिये ॥ ३-॥ Se: 


| मूलम्‌ ॥ | 
तस्मसहावाचाकाशाहवाएप. देवावायुराश्तर | 
पः एथिवीवाबानश्चक्षुः AAIR | 
न्तवयमतद्‌वाणमवष्टभ्यावधारयामः॥ २ ॥ 
5 | दंच्छेदः ॥ | 
तस्मं सः हृ उवाच आकाशः हं वा एषः EI 
वायुः अग्निः आपः एथिवी वाक मनः चक्षुः श्र 
|. च ले. प्रकाश्य अभिवदन्ति aaa एतत्‌ ब | 
। WEA वघारयामः॥२॥ ` ` 


T 





mer q 
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अन्वय पदाथ | अन्वयः पदाथ 
तस्मै = उस भागव चक्षः = चक्ष 
मंनिसे | देवता = देवताह्‌ 
¦ = वहपिप्पछाद | श्रोत्रस्‌ = श्रोत्र 
स्पष्ठ ` ` |+देवता = दवता 
उवाच 5 कहता” भया A तेषाम्‌ = SANN 
e ZS sm faata 
| 'एषः = यह | `= a 
आकाशाः = आकाश | ओर पाँच 
हुवा = प्रसिद्धः . ` ` „(ज्ञानेन्दर्या 
देवः = देवताहै ˆ | +स्वमा | | अपने मा- 
वायः = वायु A हाल्यस्‌ ( हास्म्यको 
_नदेवः देवताहे | प्रकाशय = प्रकाराकरक 
अग्निः = अग्नि. अभिवदन्ति = परस्पर TR- 
. +देवः = देवसाहे | ” तेमये कि ` 
एथिवी > एथिवी वयस्‌ हम 
+देवः = देवताह JI ` एतत्‌ = इस 
वाक्‌ = वाक बाणम्‌ = शरीरको 
देवता = देवताहे |. अवष्टभ्य = स्थितकरके 
"Mett = मन = ` | विधारयामः = धारण F- 
देवता = देवताह äi हं 


नोट-वाक उपलक्षण करके पांच कमान्द्रय देवताह मन उपः 
लक्षणकरके बृत्तिचतुष्य अन्तःकरण TNE चक्षु ओर श्रोत्र S- 
पलक्षण करके पांच ज्वानान्द्रस देवताह ॥ 


T 





RR re लस तस ll, li रस 


Son. ..पचधात्मानं प्रविमज्येतद्बाणमवष्टय 


अन्वय पदाथ. अन्त्य e | 





P 


f 
` 
d 
१ 
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भावाथ 


तस्मेसहेति॥त्रेदभि नेःजब एसा IN कया तब ess 
उससे कहतेभये॥-आकाश;वाणु,आग्न,जल; एथिवी येपां 
भतरूप देवता है, वाकूलपाण,पाद,पायु,उपस्थ ये पाँच कमै k 
रूपी देवता है, IAL A, रसना,त्वकू ये पांच ae 
रूपी देवता RN मन, बुद्ध, चत्त.अहकार ये चार अन्त 
के दृत्तिरुपी देवताहे,येसंब शरीर म [स्थत होकर अपंने २१ 
को करते हैं ओर शरीर को प्रकाशते ह,एक समय ये पर्वोक्त el 
देवता परस्पर अभिमानकों करते भये ओर हरएक उने 
कहता भयाजक हमहों AJ हैं हमनेहा इस शरीर .को. हह कर 


N 


धारण कर (eat, अगर हम न हो, तो तुम सब नारा होजागे 
fm A 


हमारीही स्थिति से तम्हारी सबको स्थात है ॥ २॥ 
SAS, .. gaq ॥ र 
HAIRS: N उवाच मासाहमापद्यथाः 


विधारयामात॥-३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 


तान्‌ वरिष्ठ: भ्राणः उवाच मा मोहम्‌ आफ्न 
अहम्‌ एव एतत्‌ पञ्चधा आत्मानम्‌- प्रविमण्य ` 
तत्‌ बाएम्‌ अवष्टभ्य विधांरयामि इति ॥ 





तान्‌ ॐ उत्त सब से प्राणः = प्राणदेवतं 
वरिष्ठ; = श्रेष्ठ; `. -| उवाच = कहताभय! 


e zë 


T 


Si Eo prs NE हाव: १ 
D 
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प्रश्नोपनिषद । SE 
ययम्‌ — SI EIS ` ` | (9 (विभाग करके 
मा-= गत we |o । याने. अपाना- 
Gen > अज्ञानको OTE दि भेदसे पांच 
आपद्यथ = AARI 5.5 अकारकाहाकर 
एव्ही... E | बाणम  शरोर,को 
एतत दस - : अवष्ठन्य = स्थिर करके 


 आंत्मानस-अपने आपको  विधार- ; भली प्रकार घा- 


पञ्चचा = पाच प्रकार सल | याल (रण करता हू 
भावाथ॥ = = . 
तानाति॥ तब उन सब आसमाचा देवताओं स प्राण हाथ 


उठाकर कहने लगा,तुम सब कोइ अज्ञानको.मत प्राप्त हा, महा 
| इस शरीर से मुख्य हूँ, में ही पांचरूप घारणकरक याने प्राण, A- 
| पान,उदान, समान,व्यान, होकर इस शरीर को स्थित कररक्खा 
| हु ओर नानाप्रकार के कार्य्या के करने में अनह इसका साम 
। ध्यवाला बनारवखा हू ॥ ३॥ = 


geg ॥ 
तेऽश्रहधाना बभूबुः सोऽसिमानांदृध्वसुत्काः 


गत इत तार्मन्चुल्शसत्यथर्तर सघ एवात्म 
| न्ते ताश्म ०७ इचप्रातेहठमाने सष एव प्रातछन्त तद्य 
था माच़कामडकरराजानछुत्कामन्त सवा एवा 
 त्करामन्तेतास्मळश्च प्रात्ठमान्‌-सवा एव प्रात्‌ 


न्त्‌ एव वाड्यनदचक्षु' श्रात्रच ते नाताजाणस्तु 


झ्यान्त्‌ ॥ ४॥ 
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३३ प्रश्‍नीपनिपद | 
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ते अश्रद्दधानाः बभूवुः सः अभिमानात्‌ sé 
उत्क्रामते इव तस्मिन्‌ उत्कामंति अथ इतरे 
एव उत्क्रामन्ते तस्मिन्‌ च प्रतिछमाने सबै 
प्रतिष्ठन्ते तत्‌ यथा मत्तिकाः मधुकरराजानम ; 
तक्रामन्तम्‌ सर्वाः एवं उत्क्रामन्ते तस्मिन्‌ च प्रा 
eut सर्वाः एव प्रतिष्ठन्ते एस्‌ वाकू मनः क 
श्रोत्र च ते प्रीताः प्राणास स्तुन्वन्ति॥ ४॥ 

अन्वयः : पदाथ| अन्वयः पदा 
+ तस्मिन्‌ — इस कहनेपर| ARAA = उसप्राणक 
„त= व॑मनआद्‌.|उत्क्रामातं = उत्कमणक 


डि Ze 











अशभ्रहधानाः = अविश्वासः. ` dog 
MA इतरे = चक्षरादि | 
बभवः = हातभय संव= सब | 
| उन e 
= एप) 
“सके अविवा | ` Se 
[सको जानके | e 
S (अहुंकारसे | याती, पे 
अभिमानात्‌ =. न IRAT = SEH 
ER TASA = स्थित 
ऊषध्वम्‌ > ऊध्वका संव = सर्ब 
उत्कामत (IATA ` ` एव = ही SÉ 
इव ॥!करतामया देवता 








$; 
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E 
N 


प्रंतिठन्ते = सम्यकप्रकार | ASA = स्थित होजा- 


á स्थितद्वातेमये dë 
तद्यथा = जेसे एवम्‌ = ऐसेहीं 
उंत्कामन्तस्‌-उड़तहुयः | चाक्र = वाणी 
मधकर | मधुकरे के. | मनः = मन्‌ 
राजानम ` राजांके साथ| चा: चक्ष 
सवाः = सत्र Ee eru 
पुर्व हों 55 a 
मक्षिकाः = सघुकरमच्ति- AAAS SUE? 
SI - | O EE aG 
उत्क्कामन्तेत्डडजाती है, , । हात्म्यकाजा- 
sg |... z नकर आर 
तास्मनूस््मधकरराजाके . ` (Si अवि 
प्रातिछमान=स्थितहोनपर | .: . . ढ RRAN- 
aat saa |. LSP 
एव>ही da, = प्रसन्नहोती हुई 
मक्तिकाः = मधकरमक्षिः | 919. प्राणको 
si ।स्तुचन्ति = स्तुर्तिकरती हे 


नोट-जब सब इन्द्रियां प्राणकी श्रेष्ठताको जानतीभई तब 
आएपुसमें एंक सरे से प्राणके माहात्म्यकी अगले दोमन्त्रा में 
कहकर उसके सम्मुख होकर उसकी स्तातकरनेलगा ॥ 
भावाथ ॥ 


तेऽश्रहधानेति॥ वे जो श्रोत्रादिक,:वेवता थे-सो प्राग के 
वाक्य पर श्रद्धा न करक आस्तिक बुद्धि से रहित होकर हसने 


T 
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लगे, जब प्राणने देखाकि अभिमानी देवता मेरीहँसी कर ५ 
उनके अभिमान को दूरकरने के लिये शरीर से बाहर नि के 
की तेयारी की, उसके निकलतेही श्रोत्रादिक जितसे 
शरीर में थे सब कपायमान होकर व्याकुलहुये ओर उसके पीडे 
चळनेलगे,जब प्राण वापिस आया, तब वे सब फिर उसके eent 
शरीर में वापस आये, जिस काल में NAT प्राण उत्कसणक 
रता हे उसी क़ाल में इतर सब देवता उत्क्रेंसण कर जातेहे 
आर जिस काल शरीरम घाण स्थिर होजाता है उसीकाछ सग 
. देवता भी स्थिर होजाते हं, शरीरम सब देवतोंकी स्थिति प्राण | 
केही आधीन-हे, स्वतंत्र कोई भी देवता नहीं हे, इसीमें अब ६. | 
एत्तको कहते हँ, जेसे मधुको इकडा करनेवाली सब gl 
अपने राजाक आधीन RAR अथात्‌ जिस काळ में सधुके छते | 
का त्यागकर मधुमाक्षका का राजा उड़जाता हे, तब सबमक्षिवांभी 
उसके पीछे उड़जाती हें फिर जब वह आकर संधुके छत्तेपर बेठ | 
जाता है, तब सब मक्षिका भी तिसके साथही बेठजाती हैं, इसी | 
तरह प्राण के उत्क्रमण करने के समय सब इन्द्रियां-भी उसके | 
साथह। उत्क्रमंण करजाती हैं, सब इन्द्रियां प्राणकेही आधीतहे, 
जिस काळ में घाण श्रीर से उत्क्रमण करने की तैयारी करता | 
हे, उसी काळ में सब इन्द्रियां व्याकुल होकर उसके साध गमन | 
. करने लगती हैं, जब सब इन्द्रियां प्राणी श्रे्ठताको जानतीभ | 
_ तब सब आपुस में उसके महत्तरको कहने लगीं. ४ ॥ 


ooo “> - JAR ना 9 
एपजिरनस्तपत्यष स्रुस्य एप पर्जन्यों AA 

ष वायुरष एाथवा रा येदवःसटसचामरतंचयत ॥ HR | 
पदच्छेदः॥ e 

एषः अग्निः तपति एक gé un oë 


| 
लिमाना | 
| 


T 








प्रश्नोपनिषद ` Kä 
अघवान्‌ एषः वायुः एषः एथिवी रयिः. देवः सत 
` असत्‌.च अगतं च.यत्‌.॥ ५॥ - : Se 
अन्यः पदार्थ | अन्यः `. पदाः 











एषः = यहा प्राण +एषः = यही प्राण 
अग्निः = अग्निहीके | .  (एथिवीरूप 
तपति = तपताहे हक स? | हाके अन्ना: . 
एषः = यहीप्राण . |. op y [दिःआषधी | 
“सय: = सूयहाकप्रकाश | ` - E प्राणीयों: ` 
Call? फा पालन | 
शषः = यही आए ६: | (करताहु 
पर्जन्य मेघहोके वष ` | +F: = यहीं प्राण 
करताहू a 57 रविः = चन्द्रमा 
Sr: ege La | देवहोके वि- 
ˆ देवः = + इवकापोषण. 
जाका पाल- | 
'करताहे 
न करताह | 
सघवान्‌ <. ओर राचे. : -+एषः = यही प्राण 
सों को मार: सेत = रूर 
a DE WC ECKE 
एषः = यहा ` g | असत्‌ = सव्सरूप सन 
 Lëtgegget, | - जगतूहे 
i च = आर 
वायुः | दे रूपही sl 


ब्रह्मांडको घा- | +एपः = यहीप्राण . 
रण करता हे | असतंचरअसृतरूपर्भहो 
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३६ 
_ नोः-आवह वह वायुहै जिस करके मेघ चलते है 

së ॥ प्रगह वेह वायुहै जिसकरके सूर्य चन्द्र आदि नत 
गण चलते हैं ऐसेही पांचप्रकार के ओर वायु ब्रह्मांड के 
करनेवाले हे ॥ Eo? e 


SS pe ES A 


— आवाध॥ 


एष इति ॥ यह प्राणही अस्निरूप होकर संसारको तपात' 

_ हे,यही संथ्यरूप होकर जगत्‌ को प्रकाश करता है, यही ee, 
होकर वर्षा करतादे,यही'इन्द्ररुप होकर प्रजाकी पालना कत. 
Saile वायुरूप होकर बह्मांडको धारण करता हे,यही AN 
रूप होकर अन्नादे ओषाधे स प्राणयाका पाठन करता हेय 
चन्द्रमाहोकर विदवको पोषण करताहे, यही प्रेकाशमानहेँ, यही. 
स्थळ ओर सूच्मरूप सब जगत्‌ हे, ओर देवता. के. जीवनका 
gaua यही अमृत हे ॥ ५ ॥ “डु 


geg ॥ | 

अराइवरथनामाप्राणसवेप्रतिष्ठितं BWN 
पिसमा नियज्ञ: बच ब्रह्मचु॥ ६॥ | 

SE पद्च्छदः । 

अराः इव रथनामो प्राणे सुचेमू प्रतिष्ठितम्‌ क 

` यजूषि सामानि get: क्षत्रम्‌ ब्रह्म च|, ६ ॥ | 

अन्वय पदार्थ अन्वयः पदर, 

इव = जस । अरा: — झरास्थितर 


रथनाभा.= रथचक्रपिंड- +a = तसेही 
का बिषे प्राण = प्राणाब 
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प्रश्नोप न्िंरदः। 3O 


jaRa यजूंषि = यजु 
a |सपर्यतसर्व ..- सामानिलसासथे तीन 





Lëns) .. प्रकारके AF 
HNP श eigtl म्च=ओआर ` 

सर्वम्‌ = , डाजिसका| यज्ञः = इन वेदों से 

CTR | व्याख्यान | GE MANGAIA 

। Lat 35 सार्‌ | 

| क्षत्रम्‌ = क्षत्रियजातिं 

क 5 ०१ हेन Gier ब्राह्मणजा- 

प्रतिष्ठितम sR |. ऽन तिये सब 

3 ag = ओर - "TS = प्राण बिघे 

ewei: ` ess l (रिथ ॥ 

नोट-सब इन्द्रियां अलग MIIN ऊपर कहे प्रकार विचारकर 

प्राण के.संसुख हो उसकी स्तुति करती हैं॥ 


e ॥ भावाथ ॥ EE 
अराइवेति ॥ जैसे. रथचक्रपिंडका बिषे अर. si रहते हें 
` तेलही ससाररूपी चक्र में नाभिरूपी जो पाण. हे उसमें अरवत्‌, 

सय,चन्द्र,तारागण आदि राक, ऋक , यज्ञ,साम आदि वेद,पाथिवी 
ओर इन Jaa प्रतिपाद्य यज्ञ,ओर श्रद्धा आदि साधन, ओर ब्रा- 
ह्मण,क्षत्रिय, आदि जाति ळग हँ, अथातू- जो कुछ' माया ओर 
मायाका कायय हे, वह सन्न प्राणहीमे* अपित है, प्राणके बाहर 
कोइ वस्तु नहीं, सत्र, प्राणही रूप हैः॥- ६. ॥ 


| मोट- ज्रिसमै पादौका.संकेतहो उन.मेजोका.नाम चचा है. 
. RRA पादाका नियेम नहो उन मत्रोका नाम यज्ञ हे 
gi गायनको तरह पढ़ा जावेःउन मेोक्रा-नाम खाम है 


T 








PI SSSI TE CE UC 
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BS प्रश्नोपनिषद 


| | 
“ए ४,7७5 geg | | 
प्रजांपातेश्चरासंगमत्वमेवप्रातिजायसे त: 


'णप्रजास्त्विमाबलिहरान्तियः प्राए'प्रतिष्ठसि॥५ 


Seege: ll 


Sait 906 गभ og एव प्रतिज्ञायसे ; 
` भ्यस्‌ “प्राण:-प्रजाः तु इमाः बलिम्‌ हरन्ति ग. 


आए: प्रति्ठसिः॥-9॥ । 
जय पा 
gg = हे प्राण RS तिर 
प्रजापति: = र 
गेभे 55 प्राणियों के 
गभ बिष 





प्राणः = चक्षरादि प्राः | 
णाक साथः | 
TASR = सम्यक्‌ प्रकार 
EE": "7 aas 
“0 एतदथस्‌ = इसाप 


चरास = व्यात्त ह्‌ 
EMS = तहा 


कत सबप्रजा 

तभ्यम्‌ न्न तर अधर 
बालम्‌ = भागका... 
हरन्ति = प्रातरत 






भावाथ ॥ 


= अजापतिरिति ॥ इन्द्रियादिक देवता प्राणों की स्तुति त | 
है, हे प्राण ! विराटूरूप तूही हे, तूही पिताके शरीर में d 
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होकर AIAR NA में स्थितहदोताहे: तही माताके गर्भ से पत्ररूप 
होकर बाहर नेकलता है, तूही प्रजापति रूपहे,ओर-जितने चक्ष 
रादि इन्त्रयांह सब तेरे लियेही बळीभांग को देती हैं क्योंकि त 


| उनप्तब के साथ होकर सवेशरीर में पांच रूपसे स्थितहे ॥ ७॥ 


gei ` zz 
देवानामसिवहितमः..पितुणांप्रथमास्वधाक्रुषी: 


| णांचरितंसत्यमथर्वाद्विरसाससि ॥.८॥ 


gege: ॥ db 
देवानाम असि वह्वितमः AINA प्रथमा स्वधा 


| ऋषीणाम्‌ चरितम्‌ सत्यम्‌ अथर्वाङ्गिरंसाम्‌ असि॥ ८॥ 


अन्त्य _ पदाथ | अन्वयः पदार्थ 
+त्वम = तूही ` Rana = पितरोंका 
दानाम्‌ = इन्द्राद दुव) प्रथमा = प्रथम 
"SH क E जार नजिक 7 
3 कहर | ळे e 
A8 ART सवधा =  नेवालानांदी ` 
रूपयानेयज्ञ 
: श्राडबिषे 


पत्त el +च = और 


$ वाला (Arem = तही | 
ह नीर | देहधारणकर- .. 


Jeng तूही ।गिरसाम्‌ [नेवाले 


T 


1 

| 

i 
4 








` आग दिया जाताहे सो “स्वघा शब्द करके दिया जाताहे- | 





. - CC-0. Mumukshu Bhawan Varan saaa 1 षदः eGangotri 
go: भरना | l 
` en D AA p R i १ भी ane, 
प्रीणम्‌ = ANT देः चरितम्‌ éen" .. 


22 eee pres NOS Ek RRE चरि स AOA DH .. 
5” == वसां का. | - आंस = हु॥ ` ¦ | 


सत्यम्‌ = सत्यं. ` 


4, ` ar ® 
KL 


' नोट-स्वाहा शब्द देवता के निमित्त यज्ञ भागका परत क 
वालाहे,याने स्वाहा शब्द करके हवनादि कर्म AR 
हवनांदिक बिषे opt शब्द उचारंण करके देवता के Bi 


बलिदी जाती है॥ स्वधाय याँ SE परितं के Pie 


uniram आगः मंगा = ite 
ह ६. ' -मावार्थ॥.- 


देवानामिति. जितने इन्द्रादिक देवता हें. उन्न सबको | 


ग्निरूपहों कर तही बलिं भागको पहुंचाताहे, ओर पितर लोक 
निवास करमेवाले जितंने पितर हैं, उन्नक प्रति भीं qa ei 
gesent, gäe) पहुंचाता है अथात्‌ू--देवतों आर bai? 
प्रति जो अन्नादिदियाजाता हे वह अज्नरूप भी तूही ह आर ग | 
इन्द्रियों; शरीरो के धारण करने की सामथ्ये हे वह भी तू है॥ | 
इन्द्रस्तप्राएतिजसाँ रंद्रो$सिपरिरच्षिंतातम” 
Ee AEN ren | 
रिचेचरसि geie ज्योतिषांपतिः॥ ९ ॥ 
इ been) "me 
इन्द्र: खम्‌. प्राण तेजसा रुद्र अलि 6 
चिता खम्‌ अन्तरिक्ञ चरसि geg लम s 
BERENS ». 





T 


ke Ce 
क 
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प्रश्नोपानिषद । ४१ 
अन्वयं ` el ` अन्वयः पदार्थ 
घ्राण =ःहःप्राण्प ॥ नाच = SNT 
खस = तही + व्वम्‌-= तह 
= T सूयः = सर्थरूपहोके 
तेजसा = पराक्रमंकरके Kee? F SCH 
e = जग सहार: निरंतर चल- 
O कारक रुद्ररूप |... e 
त्वमआसि= तूही है |-.. +. च.= आर 
tasi | +a 
परिरक्षिता = सबप्रकार SEN = दिदेवतोंका 


भावार्थ ॥ 
इन्द्रस्त्वमिति ॥ हे प्राण | परमेश्वर तही है, ओर रुद्ररूप होकर 


. अपने बल से सम्पूण जगत्‌ का नाशकरनेंवाला तूही है, और 


जगतका स्थातकॉालम रक्षाकरनवाला भा तहा हे; आर तहा 


| सूयरूप होकर आकाश मं .विचरताहे, ओर सम्पूर्ण तारों को 


A 


. अपने तज से प्रकाशमान करता हे, ओर तही अग्नि आदिको 
Wës है॥ € "| | 


Saal , 
ज'यदाखमासेवषस्यथेमाः प्राणते प्रजा आनन्दः 


| रूपारितष्ठन्ति कामायान्नेमविष्यतीति॥१०॥ 
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जल क्षीपितिर्षट। | 
पदच्छेदः ॥ 


यदा त्वम्‌ अभिवर्षेसि अथ इमाः प्रा 
प्रजाः आनन्दरूपाः - तिष्ठन्त कामाय अन्नम्‌ + 


विष्यति इति॥ १०॥ 









` अन्वयः पदाथ ` न्वयः ` पदाथ | 
_ यदा 5 जब कामाय = आग के 
स्वस्‌ = तू रास्त 
अभिवषेसि = मेघहोके व- अन्नम्‌ = अन्न. 
षा करताह भविष्यति = होगा. | 
Rn इति = ऐसा P 
CS ES |... त BEEN 
` अजाः= H „` आनन्दरूपाः = आनद 


(प्राणों को 

` होती 

प्राणते-< Kb Gen = स्थित 
+च = ओर Si pr Hs होती ४ | 


` opgi ` 
यदेति ॥ हे प्राण | जिस-कालम तू मेघरूप हकर वषा श 
करता हे, तिस काल म॑ ये सम्पर्ण प्रजा जीवनशांक्त 
को करती हैं, ओर आन्द को प्राप्त होती हैं, क्योंकि उस d | 
` सम्पूर्ण प्रजाको यह निश्चय होता है कि अब तू हमारा $ { | 
को पूर्ति करेगा ओर हमारे भोगके लिये वषाद्वारा बहुतता | 


उत्पन्न करेगा ॥ Ze. 


T 


| 
प्रश्नोपनिषद ७३ 
ge 
व्रत्यिस्वप्राएक ऋषिरत्ता विश्‍वस्यसत्पतिः व 
| यमाद्यस्यदातारः [पतात्वसातार AT: ॥ 33 ॥ 
— पढ्च्छेदः॥ 
त्रात्यः .त्वस. प्राण एकः ऋषिः अत्ता विश्वस्य 
सत्पतिः वयम्‌ आद्यस्य दातारः पिता त्वम्‌ मात- 
/ रिखनः ॥ ११ ॥ | 


अन्वयंः पदाथ अन्वयः gem 
प्राण = हे प्राण |. (सब E 
त्वम्‌ = तू Mee _ | दयमान 
` (संस्कार वि- विशवस्यसत्पतिः=२ जगतका 
। ना स्वभाव | | उत्तम प- 
सेहीशुद्दे . . ` {तिह 
ste क्योंकि चे ओर 
[थंम होनेसे. वयम्‌ = हमसब इ- 
| तेरा पिता Feat ` 
o (कोई नहीहे! आद्यस्य-तेरे अर्थ भो 
Am तूही. .. ग्यवस्तुको 
एकर्षिः = एकषिनामक दातारः = प्राप्त करने 
मर्यअग्निहे वाले हैं 
त्वस्‌ = तही त्यस्‌ = तू 
अत्ता = सबहविद्रेव्या | | मार्तारेखनः = हमारा 
का भोक्का हे | | पिता > पिता हे 





+स्‌ = तूही 


ee 
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t 
l 


भावाथे॥ 


MARA ॥ जिसका यज्ञापवात सस्कार न हुआ होउ 
नाम ARAR हे प्राण ! वह बरात्य रूप तृष्टा है, क्योंकि स्वभाव 
ste है, ओर प्रथम तूही उत्पन्न FAT, तरा पता कोइ न 
हे प्राण | एकङाषनामक जाँ आरनह, वह तूहाह, dei सब ह 
व्यॉका भोक्ताहे, तेही चराचरं जगतका भोक्का,ओर सहारे करता} 
ओर जितने-ग्रीहियंदादिक अन्न हैं, उन सबको उत्पन्न get 
तूही हे, ओर हम जितने श्रोत्रादिक देवता हें, zt. gl 
भोग देनेवाला तुही है, हम सब देवतां को. उत्पन्न ap) 
परिता भी तूही है, ओर सम्पण बह्माण्ड को. धारण: करनेवात 

' चायु तही है, त सब विद्यमान जगत्‌ का उत्तम पति हे, हम सर 





eent `. 

याततबूवाचिप्रतिष्ठितायाशरोत्रे-या S e EE) 

चसनासुसन्तताशिवाताकुरुमात्कमाः ॥ १९॥ 
FEE पद्च्छेदः॥ ` ` 


याते तन्‌ः वाचि प्रतिष्ठिता या. श्रोत्रे...या 
Sai या च मनास सन्तता. शिवामः ताम कुर | 





(GK गा ला 

अन्वय: —— पदाथे | अन्वय ३ 
| त्रम St, Tos oms वाणीः 
nn Bt प्रतिष्ठिताळ स्थित | 


मूक्ति | assi 








CC-0. Mumukshu Bhawan Væanasi Collection. Digitized by eGangotri 






प्रश्षापानपद | ४५. 
या=जो + च = ओर 
मूर्सिः = af 5 याऊजो SS 
श्रोत्रे करण. AT मनसिः= सन बिषे 
_ स्थित हे सन्तता = व्यापत 
E EE E 
o शिवाम्‌ = कल्याणवंती H- 
dg | त्तिको 
मूतः = मूत्त FE = धारकर 
चक्तुषि = नेत्रबिषे स्थि- | माउत्कमीः-उत्कमण मत 
तह i 
भावाथ॥ " _-. 


यातेतनूरिति ॥ हे प्राण! जो तेरी. यह प्रसिद्ध अपानरूपी 
सति हे-सो वागिन्द्रिय स स्थित होकर: बोलने के व्यापार को 
| करती.हे, ओर जो व्यानरूपी तेरी सात ह सो श्रोत्रन्द्रय मे 
|. स्थित हो कर शब्द के सननारूपी व्यापारको: करता हे. आर जो 
घ्राणरूपी तेरी सातहे वह सख ओरं नासिका द्वारा बाहर भीतर 
गस्नन-रुपी व्यवहारकोकरती हे ओर ज्ञो तरी सात चक्ष -इन्द्रिय 
मे स्थितहे वह. दखनेरूपी व्यापार को करती है ओर जा. तरी 
सात सन में स्थित हे वह संकल्पादि व्यापारं का करती हे, हे 
प्राण! त इसश्रीर से dengt मतकर, हम सोपर दया-कर 
के हसारें कल्याणं के लिये इसी शारीरम स्थितरह॥ १२॥ 


मूलस्‌ ॥ 

प्राणस्यदवशपवं शात्राद्वथत्प्ाताछत Hida 
पु्।न्रचस्वश्राश्चप्रज्ञाञ्चीत्रेषाहन शत ॥३३॥ 
FIFE इतिःद्वितीयःप्रश्नः २ (om 








` माताइव = माताके समान्न रा त 1. आदि इंद्रि 
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घ्राणस्य इदम्‌ वरो सवम्‌ न्रादिव यत्‌ प्रति 
तम्‌ माता इव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीः च प्रज्ञा i 
विधेहि नः इति ॥ १३ ॥ | 


अन्वयः .. . gen 
` इद्म्‌ = यह दृश्यमान 
सवेम्‌ सब उपभोग 
+तव तुझे ..... 
प्राणस्य = प्राणके 
वशे = वश में हे 
च = ओर 
त्रिदिवे. = स्वगानिषे 
ब तदपित-। (सोझी तेरे = नः = मारे हि क्‍ 
ववशें वंश में है| विधेहि = विधानः, 
-+अतः = इसलिये | . {एस am? 
पत्रान्‌ = हमपुत्रो को... | „स्तुति करके | 






शमन । ज्ञानयोग 


Card = तू रचाकर 
इति द्वितीयःप्रश्नः॥ २:॥ 


rell 
प्राणस्येति ॥ हे प्राण ! यावत्‌ जो कुछ जगत्‌ दिखाई T | 








CC-0. Mumukshu प्रेश्नीपर्निफंट ES Digitized by eGangotri 219 


| उसको हमलोक तेरीही रुपासे विषयकरते हैं, ओर जो कुछ संसार 
में है हे घ्राण ! सब तेरेही बसमे हैं, हे प्राण तू हस पुत्रोंकी माता 
की तरह रक्षाकर, अनथा .स gl, आर. हमक कल्याणकारक 
| जो कि बद्धिहे उसको दे, स्वर्गबिषे जो देवभोग है वह सब तेरे 
. आधीनहे, इसप्रकार प्राणको स्तुतिकरक मनाद इन्द्रया तूष्णी 
होता भई ॥ १३॥ | 

इति दवितीयःप्रश्नः ॥२॥ 
| SE gagh ` EE 
 ऋअथहनकाशल्यश्चाशवलायनः. TZANA 
 कुतएषप्राणोजायते-कथमायात्यस्मिंञ्च्छरीर आ 
` त्मानंवाप्रावेभज्यकथप्रातिष्ठते PARAHI कथ 
| बाह्यमामेधत्तेकथमध्यात्मांमात १॥ 
| ; पदच्छेदः ॥ 
अथ ह get कोशल्यः च आखलायनः प- 
| geg „ भगवन्‌ः- कुतः एषः प्राणः जायते कथम्‌ 
| आयाति : अस्मिन्‌ शरीरे आत्मानम्‌ at प्रविभज्य 
| कथम्‌ प्रातिष्ठते केन . उत्कमते कथम्‌ बाह्यम्‌ अ- 
| भिधत्ते कथम्‌ अध्यात्मम्‌ इति॥-१॥ 


` क अन्वयः ˆ `` पदार्थ अखयःः — gen 

| अंथहँच  तेदनतर कोशल्यः = कोशल्यना- 
एनम्‌ = इस पिप्पलाद `: मक ऋषि 
आआचाय्य से इति = एसा 





| आखलायनः=अखलांयन|. पप्नच्छ = पूळताभया कि 
, ७५ 5. मुनिका पुन्न भगवन्‌ = हे भगवन्‌ 


१ OR bs D DE 
PS PS FE SHO टर... PPI e 


ROMA SORE CCT CRNA BONDE SSIS NNO ग... 
` 





नअस्मिन्‌ = इस 


१2००१... AE 
y पक ig. ha Pd H ७ 
A 


आत्मॉनमं = अंपंनेःआपको अभिधत्ते = धारण करता! 
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"पच: = यह 
प्राण: रभाण ... विभाग कहे 
कुतः = किस कारण, प्रातिष्ठते. = स्थित २ 

` जायते = उत्पन्न होताहे| 
कथम्‌ = किसूपकार : |: ; {== +: 













शरीरे देहबिषे;ःः |: ` 
चआयातिः= ्ाणमत कः... 
वा = पन्न sis 

किस प्रकार: - - 
अस्मिनू o :| ` Sat केस 
शरीरे शरीर में: [अध्यात्मम्‌ = अध्यालको 


Je Sr aam ॥ 


अथेति ॥ जब प्रथम प्रश्ने केः उत्तर को पिप्पलीद SI 
समाप्त at तत्पक्षत्रातःआश्‍वलायन mt पुत्र ltz? 
BEIS पूळता सर्या:हेभ गवन्‌| किस उपादान ओर निमित्त e 
यह प्राण उत्पझ होताहे, किस प्रकार करकःइस EHS H E 
आज्ञाता है, किस निमित्त स शरीरको gen करत है | 
Fi तरहसे यह प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान भेव 
र भै स्थिर होकर शरीरको घारंण करताह, ओर फिर 
ANA मरते संमंय उत्तरम कर जाता हे, ओर 
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| अकाराकरेकेबाहर्रके आधिमत ओर आधिदेव को अर्यात्‌ पञ्च - 
महाभ्तों को ओर. उनके अभिमानी देवताओं को अथवा इस 
दमान देह ओर इन्द्रियोंको-घारण करता'इई॥ १॥ `` 


aqq Nl 
__ तस्मेसहोवाचातिप्रश्‍नावपएच्छसित्रह्णिष्ठा5! 
इतितस्मात्तेडमूज्रवीसि॥ र॥. | 
पढ्च्छद्‌ः ॥ 


तस्मे सः ह उवाचं अतिप्रश्नान्‌ एच्छसि 
` ब्रह्मिछः. असि.इति तस्मात्‌ d. aen si WS 





अन्वयः - > पदार्थ | अन्वयः  पदाथ 
तिसको- |. va = a 
तस्मे = < शल्य ऋः. ` +परंतु = परतु 
`. ....। षिकेप्रात म्त्वस्‌= त 
ह = निश्चय करके, AE: = ब्रह्मबिषे A- 
सः-= वह पिप्प- चावा, 
` लाद्मुनि | age `` 
उवाच = कहता | तस्मात्‌ = इसलिये 
भया के इति = ऐसाजानकर 
त्व == TEE, A SÉ अहम्‌ = pi 
खर्तिप्रश्वान्‌ = अतिप्र- | ते — लेरेप्रति 
sat ei | ब्रवॉमि कहताहुँ 
भावाथ 


तस्माईति॥ तब पिप्पलाद .आचाय्य ने उस कोशल्यऋषि 


T 
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से कहा an अति प्रदनोंको पूछते हो. जो ae 
परन्तु तुम ्रह्मिहोः अर्थात्‌ वेद के अथे के ज्ञाताहो उक्त 
अधिकारी हो, तुम्हारे प्रति हम इन प्रश्न के उत्तरको कहते ऐ 
सावधान होकर श्रवण करो .॥ २.॥ 


` =. CH CR 
आत्मनएवप्राणो जा यतें यथेषा परुषेद्ा येतक्ि क्‍ 
झेतदाततम्मनों इतेनायात्यस्मिञ्च्छरीरे ॥३॥ | 
des पदच्छेदः॥ rt 
आत्मनः एव. प्राणः . जायते यथा एषा 
छायाः एतस्मिन एतत्‌ आततम्‌ मनोकृतेन आ. 


oo 1----- 





f 
याति अस्मिन्‌ शरीरे ॥३॥ éi 
अन्वयः ` oe | aam पदार्थं | 
आत्मन SE एतत्‌ = यह प्राएत | 
एव>ही ' ततम्‌ = समर्पित | 
प्राणः = प्राण 
+ च= आर 
जायते = उत्पन्न होताहे 


यथा = जेते अस्मिन्‌ = इस 


“ पुरुषे = पुरुष बिषे ` शरीरे — शरीरबिषे 
एषा = यह दृश्यमान | " माणः न्हात 





SETET न क ae ति seggt ef | 
+तथा = तेसें fire मनाकृतंन = 1 ट्‌ 
'एतास्मन्‌ = इसपरमात्मा pl? e 
fe Ge बिषे उ 3 याति = प्रवेशकः 


gT. 
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प्रश्नोपनिषद । di 
ZK सावाथः॥ 
आत्मनइति ॥ यहे. जो. प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान 
wa वृत्तिरूप प्राण हैं सो अक्षय परमातमा से उत्पन्न होताहे, 
और उसी के आश्रय रहता है, उससे gent एथक्‌ सत्ता 


_ नहीं हैं, जैसे लोक में. पुरुषके शरीर से उत्पन्न हुई जो छाया है 


ह वास्तवमें सत्य नहीं है ओर न शारीर स ASTR प्राणा 


५ का कारंणीसत जो ब्रह्मात्मा हे उसी में आरोपित हे, वास्तव 


में यह नहीं है ओर जैसे प्रतिबिस्त्र को बिस्तर स अपना TAIR 
सत्ता कोई नहीं हे तेले प्राण की भी.आत्मा से पृथक्‌ सत्ता अपना 
नहीं हे, परत्माकेही आश्रित है ओर सनक सङ्कल्पांद्को सं उ- 
पन्न हुआ जो कमे है उसी कम के निमित्त करके इस स्थूल 
शरीर में प्राण प्रवेश करता है॥ ३॥ | PIR 


aq ॥ 


- यथा सग्राडेवाधिकतान्‌ विनेगुडके एतान्‌ 
ग्राम्मानतानग्रमानाधात8 स्वत एवसवष जाण 
इतरान्‌ प्राणान्‌ एथक्‌ एथगेवसन्निपत्ते ॥ ४ ॥ 
| 8 परदर्लेर: | Ee 
यथा. gae एव अधिकृतान्‌ विनियुङक्के एतान: 
यामान्‌ एतान्‌ ग्रामान्‌ अधितिष्ठस्व इति एवम एव 
एषः प्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ एथक्‌ एंथक एव सः 
न्निघत्ते॥ 9 ॥ 


k | | 
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५.२ 


ऽन्वयः पद्थि:: KeA: Ri 
यथा = जेसे वसेह 
get = राजा एषः > यह | 
Heo [अश्रिकारो| ` प्राणः प्राण 
 5कतानू | यान चपः: +ऊे °: d 
Le 5 ०0 नोकरोंककों E 
इति ऐसा | 
| विनियंके>आज्ञा देताहे कि 
i : paas तम i 
| एतान्‌ = इन 
ग्रामान्‌ = यासो म 


एतान्‌ _ { इनग्रामों में... 
ग्रामान्‌ Ae 
y el = >मन्निधते 
ASET ATA . `. 


T 





टयक = अलग 
एथकर = अलग 








भावाथ ॥ 





देताहें कि तुम कुरुक्षेत्र देश आदि में जाकर बन्दीबरत 7 
उनदशों का मेंने तुमको हाकिमःकिया हे; इसी प्रकार पह ५ 
प्राण भा अपने स भिन्न चक्षरादि इन्द्रियों को-भी, अप... 
आदि वायु को इस शरीर के एयक २ स्थाना में रखे: 


NN NN "e 


- की कसाबष [नयाग करता ह॥ ७ ॥ 
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SENE N ५,३ 
IEN LZ EN NAA चक्षु, श्राचसुसनापकान्यास 
ग्राएः स्वयम्‌ परातष्ठत. HEJJ समानः एष 
ह्येतडतमन्ने समन्नयातें -तस्मादेताः सप्तांचषा 
वान्त. ५ ॥ Lët S 
पदच्छेदः ॥ _ कफ 
पायपस्थे अपानम चक्षः श्रोत्रे.सखनाधिकाभ्याम 
प्राणः स्वयम्‌ प्रातिष्ठत, मध्ये त. घमानः एष हि 


एतत्‌ इतम्‌ अन्नम्‌ समंज्ञयांते तस्मात्‌ एताः सत्ता- 
चिषः भवान्त॥५॥ ` 










"अन्यः ` ` पंदाथ्‌ | अन्वयः. „ ५ geg 
ae 42 7 (पुरीष सूत्र Re = स्थितःहोता हे 
पायूपस्थे = ës, rg seo 
mi nA 17 EEEE 
_ +स्थाय नाह Pele अक हाळ (MRE हता 
यति, (ता है. ....... समानः खूपसे- रिथत 
नेत्र ओर = | 
ITNA d बिघे ह्‌ न| 
करण हि 
मखनासि ER at 1 Giel 
कामयाम्‌ !नालिक्राबिषे. "सहद समानदायु 
घ्राणः = प्राण „| ` इतम्‌ = भत 
स्वयम्‌ = आपही अन्नम्‌ = अन्नपानको 


d 
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va TAMAT | 


(यथा. योग्य (सात ज्यो 
समन्नयति=; स्थानो; ्ाससत्ताचिषः= | स्वरूपमरत 


 (इसीकारणड | 


तस्मात्‌ = ¦ द्र अग्नि र [ रूपादि ३ 
। प्राएद्वारा निवान्त = ऽ ग्रहएकरपे | 


एताः = ये चक्षरादि (समर्थ होती! 
` नोट-सुखनासिकाभ्याम्‌ चतुर्थी विभङ्िहे परन्तु अथ mi 

विभङ्किका इस मन्त्र बिषे देताहि॥ | 
` भवार्थ॥ pel 


पायूपस्थइति ॥ गुदा ओर शिश्न. इन्द्रिय में यह प्राण अपा 
वायु होकर स्थित होताहे, ओर मल ओर सूत्र को बाहर 
कालता हे, चक्ष, ओत्र, सख, ओर नासिका में प्राण आफ 
स्थितहोकर गसना5गमन क्रियाको किया करता हे,रारार कामथ 
देश ज्ञो नाभि हे उसमें समानरूप से यह प्राण [स्थत हाता॥ 
आर भक्षण कियेहुये gaz रसको नाडियों में विभाग 


Ser अग्नि की लाटे कही जाती हे. ओर अन्नादि के भो 
में ओर रूपादि के अहण करने में समर्थ होती हैं ॥ ४॥ ` 


सूलस्‌ः॥ 


r D “Cfa E « 


द्वाद हष आत्माऽत्रतदकशत नाडी नाव 


शतंशतमेकेकह्यां - aaa: T 


खादाडीसहखाणिमवन्त्यासुव्यानरचरात " 
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बांटताहें, ओर इसी कारण दो श्रोत्र,दो नासिका,दो नेत्र, HS 
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in e) EE, 
हदि 5 एषः आत्मा अन्न: gett एकशतम्‌ 

नाडीनाम्‌ तासाम्‌ शातम्‌ः शतस्‌ ,एकेकस्याम्‌ St: 

नतिरडासप्ततिः प्रतिशाखानांडीसहखाणि भवन्ति आसु 

व्यानः चराति.॥ ६-॥ BD की 

अन्वय पदाथः अन्वय पदाथ 
qq: >>. यह श्रद्ध कल्या या 


। आत्मा = जीवात्मा 
; SE शंतंशतमर सो सो नाड़ी कें 
5  विस्तारसे ` 


हदि = हृदयाकाशबिषे $ akal | बहत्तर dg- 





E कर? २. क e ig 
e =o a ` ee ० rn "SE E, EE, क 4. TEE | 
` 
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स्थित सप्ततिः - त्तर हज़ार 
Sit = तिस हृद्य. AN: प्रतिशाखा निशा 
एतत्‌ = यह | नाडसिंह= | ताडियां 
| एकशतम-एकसौ- एक प्र- 1 खाणि 
घान नाडी: हैं भवन्ति = होती 
तासाम्‌ =-उन | व्यानः = व्यानवाय 


| नाडीनामल्ट नाडियो संस. 5 “चरति = सेचारकरताहे 
नोट प्रथं हृदयाकाशे बिषे १०१ सुख नाडी हँ तिन नाँड़ियों 





' एकको सोके साथ गुणा करने से दशइजार:पकसी १०१०० gt 
म ES फिर तिन्‌ एकहजार एकसो ताड़ियों,में- से हरएक नाडी 
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बहत्तर हजार को दशहजार एर्कसो के साथ गुणा फे ` 

\5२७५००००० TERAS बहत्तरताख नाडीहुई, तित्त A १२ 

झर १०१०० जोड़ने से कुल: ७२७२१०२०१ नाडी हुई 
Eë Fore भावाथ pli 


हृदीति ॥ अब नाडियाँके उत्पत्तिके स्थानक्रा कहते हैं॥ होरे | 
हृदयः कंमल में यह MARRA प्राणं रहता हे इसी हृदया 
से एकसो एक १०१ प्रधान नाड़ियें निकसी हः उन एकसोए | 
नाड्या में से हरएक नाड़ी से एक २ सो नाड्या की शान, 
निरकेसी-हैं; ओर सब नार्ड।शाख़ाओं का सख्या एक उपर दशु | 
इजार'होती हे, इन नाड़या भस हरएक नाड़ स बहत्तरहना 
७२००० नाडिये निकसी हे, यादः Hal ऊपर - दशहरा 
१४६०० नाड्या. का बहत्तरहजार ७२००० स जा गुण 
किया जाय तब- बहत्तरकरोड़ ओर ARISA सब नाड़ी ह 
. ७२७२००००० होतीं हैं इनं में यंदि got प्रधान नाड़ी ओ 
१०१०५ शाखा नाड़ी जोडी जाये तो ७२७२१०२०१. होती! | 
कोई AA ऐसा कहेतेःहें कि एकही नाड़ी सब ae? ल्‍ 
agua सषस्ता नामवाली नाड़ी हृदयं से निकसा है, ARST 
शार्खाचत दश नाड़ियें निकसी हे. उन दश नाड़ियोंम पह | 
एक नाड़ी से नव a o नाड़ियें निकसी हें, ओर. दश शत 
वाली नाडी को उनकी ged प्रति शाखा नाड्या क साथ मि | 
देने से एकसौ नाड़ी होती हैं, ओर इन एकसो नाड़ियों में से | 
एक८नाड़ी-ले। एक: २-सो नाड़ी ओर-निकसी; हैं: तब St 
` जोडू दशहजार एकसो एक नाड़ी हुई।फिर उन्हीं के मध्य ४, 
एक नाड़ी स बहत्तर २ हजार नाड़ी -निकसी हैं अगर m 
हुजार के साथ गुणा कियाजाय तब बहत्तरकरोंड़ नाड़ी हीत o 
ga साथ प देशहजार एकसो छक नाड़ी के सिंलाने से $ 
तरकसेड देशहजारएंकेसों ऐक नाड़ी होती हँ ७२०० 
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इन्हीं सूक्ष्म नोड़ियों मै भाण व्यान वायु होकर गमन करता S 
इन्ही सूक्ष्म नांडियोमें उंयात होकर सब शरीरके सक्षम व स्थल 
अक्यवा से घमता है ॥ ६ ॥ 
| | सलम्‌॥ ` 
चथकयाध्व-उदान'णुण्यन पुणय ठाक गये तें 
। पापेन पापसुभाभ्यामंव मदुध्यलाकम्‌ ॥ ७॥ 
| दच्छेदः ॥ 
| पथ एकया ऊर्वः उदानः प॒ण्यन पण्यम्‌ लो- 
| कम्‌ नयति. पापेन पापम्‌ उभाभ्याम्‌ एव मनुष्य- 
| लोकम्‌ ॥ 
अन्वयः ` पदार्थ | अन्वयः पदाय S 
अथ = अब पिप्पलाद| +च = St ` | 
| मुनिकहते हैं कि| पापेन = पापकर्म से 
एकया = एक सुउुम्पा | चापम्‌ = नरकादिलोककों 
 नाडीहारा ` | 
HIZAR | 
See qa पाप सि 
= aga उभास्याम- E पे 
gaa: = उदानवाय्‌ 
+देहिनम-जीवको z > = सनष्यलोक को 
पुण्येन = पुण्यकर्म स सकस 


पुण्यस्‌ _ एव = निश्चय करके . 
लोकम्‌) 3 ` ९° का | नयति = प्रास करता है 
भवार्थे ॥ 


थेति ॥ अब उदान वाय के स्थानं ओर उसके उर्क्रमण को 


T 
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कहतेंहें ॥ अथेति ॥ प्याप उदान वायु सब नाडयो से वि 

, तथापि एक सुएस्णा नाड़ी के सागसेहो ऊध्वेलोको ॥ 
छूटते समय लिगश्रीर संयुक्त जीवको लेकरके जाता A 
कर्मोवाले को पवित्र देवादि. योनियो में भ्राप्त करता हे 
पापकम्मौवाछे को पापयोनिया में याने पश या नरकादिक ; 
लेजाकर प्राप्त करता हैं, ओर सिश्चित कम्मे के करनेवाहों À 
मनुष्य योनि को प्रात करता. है ॥७॥ 


| 

मूलम्‌ ॥ | 

आदित्योहैबाह्यः प्राणउदयत्येष हेने ap | 

प्राणमलुणहानः प्रथिव्यां या देवता सेषा एफ. 

स्यापानमवष्टभ्यान्नस यदाकाशः स समते 
वायु्यांनः ॥८॥ ` क्‍ 


३ 





| पदच्छेदः ॥ 
आदित्यः हः वे बाह्यः प्राणः उद्यति एषः हि 
नम्‌ sten, प्राणस्‌ अनणह्वानः एथिव्याम ग | 
देवता सा. एषा पुरुषस्य अपानम्‌ आवष्टम्य अ 
न्तरा get आकाराः सः समानः वायः sl 





अन्वय पदाथः | अन्वयः `| 
+z . | एनस=इस | 
हवे = प्रसिद  चाक्षषमं — चक्ष विषे 








| 








Rs NE 
me) ERI gt = यह 
ge e" a पुरुषस्य = पुरुष के 
Sr: | अथात्‌ रूप _ | अपानवाः 
अनु लहाण =i केग्रहणक- ` अपानम्‌ = युकोनीचे 
oer का | रनेमेंसमथे | (के तफ 
(करताहुआ| अवष्टभ्य = आकषेणक- 
उद्यति = उदयकोप्रा रके 
...... घहोताहे | +स्थिता = स्थितहे 
+a: > सोइ च = ओर 
एषः = यह OZ sai `. 
बाह्यः — बाह्य | अन्तश ॐ मध्य बिषे 
घ्राणः = प्राणहे आकाशः = आंकाशरूप 
तथा = तेसेही. । संमानः = संसानं 
एथिव्याम्‌ = एथिवी बिषे वायुः = वाहे 
_- ` अभिमानी सः = सोडे 
याजो २ (व्यान ` वायु 
देवता = अग्निरूप at Ai | पर अनुग्रह 
प्राणहे । | करता हुआ 
N > 


[= साई 





det 


नोट-जो सूर्यरूप समष्टि प्राणबायुहै सोई व्यष्टिरुप प्राणवायु हो 
. कर प्राणियांके चक्षुबिषे स्थित है,जो अश्निरूप समष्टि प्राणवायु ए 
थिवी बिषे स्थितहै,सोईव्यशिरूप अपानवायु होकर प्राणियोंके नीचे 
के भांग विषे स्थित है,जो समष्टि प्राणवायु अन्तरिक्षलोक बिष 
याने स्वर्ग और परथिवी के मध्यभाग बिषे जो आकाश है तिस 


T 
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बिते जो समष्टि प्राणवायु स्थितहे सोई व्यष्टिरूप समानवाय हर 
प्रांणियोंके मध्यभाग Pi fett, ओर जो समष्टि प्राणवायु बहन 
ब्रह्मलोक से लेकर न पर्यन्त व्याप्त है सोई गयष्टि 
- व्यानवायु होकर सम्पूर्ण प्राणियों के अन्तर नस शिख पयन | 
स्थित हैइसीलिये समष्टि प्राणवायु के सहायता विना व्यष्टि ग्रा | 
वायु जो प्राणियों के शरीर बिषे स्थितहै नहीं RITR ॥ 
SÉ CMS = Eer ॥ 
आदित्य इति ॥ सूय्येमण्डल अभिमानी. जो पुरुषरूपी op | 
मुख्य प्राणहे वह उदय होताहुआ जीवोंके चक्षु बिषे जो प्राण 
उसपर अपने प्रकाश से अनुग्रह करताहुआ उन चक्षुवोंको रूपक 
ग्रहण करनेमें सामर्थ्य करताहे,ओर एथिवी अभिमानी जो प्राण 
देवता हे वह पुरुषों के स्थूलशरीर के अपान वायुको आअएनीतरफ | 
खेंचताइ ओर उसपर अनुमरहकरताहे ओर इसी कारण यह शरीर | 
स्थित रहता हे,यादि वह प्रथिवी में रहनेवाळा प्राणवायु जीवों के | 
अपानंवायु पर अनुग्रह न करे तो शरीर भारी होकर गिरपड़े याने: 
रुकावटके कारण gei को. प्राणवायु के बळ से उड़जाय पू 
व पृथ्वी के बीच में जो आकाश है उसमें जो प्राण वायु स्थित है| 
वह जीवों के शरीरा के मध्यबिषे समान वायु की सहायता करता | 
है ओर जो बाहरं की प्रसिद्ध प्राशवायुहे सोई जीवां के उयानवा३ 
की सहायता करताहे तात्पय्ये इसका यहहे कि यदि बाह्य प्राए | 


A 


च CM के अभ्यन्तरी प्राणवोयु की सहायता न करे तो | 


शरीर स्थित नहीं रहसक्तेहें en 
SEU EN 


i हेत BA "e 
- न नी KR १" 3 हु, र ` Ze HM f 7 
Fo Nw 5 


` _ तीहेउदानस्तस्माहुपशान्ततेजाः पुनर्म। 
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| मान्द्रयमनासिसंपद्यमाने WAN. 
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K पद्च्छेदः॥ | 

जेः ह वे उदानः तस्मात्‌ उपशान्ततेजाः पुनभवस्‌ 
इन्द्रियः मनसि सम्पद्यमानेः ॥ 










A = निश्चयकर के उ- मनकी भावना 
तक्वान्तिधमवाला बिषे A 
उदानः = उदानवायू | सम्पद्य _ | A 
| तेजः = तेजस्वरूपहे भाने = ` en SS 
तस्मात्‌ = इसलिये | इन्द्रियेः = इन्द्रिया क संग 
eege | शरीरान्तरको 
+उत्क्रान्तो | लन पर aAA प्रातहीताहे 


उपशान्त _ | मरण bes 

तेजाः ˆ 4 RNET 

7 प्रुष यान 
जीव 


म भावाथ 7१38 8 ल 
तेजोहवे इति॥ दाह ओर प्रकाशको करनवाला जा आस 
तेज्ञरूपी समष्टि बाह्मवायु है याने सबपदार्था को वश दुनवाली 
जो वायुह्दे वह जीवों के व्याष्टि उदानवायु पर अनुअह करताह ओर 
इसी कारण वे तेजस्वी प्रतीत होतेहे याने जीते रहतह, जब पुरुष 
के शरीर में तेज उच्छिन्न होजाता है; तव वह इस शरीरको त्याग 
करके श्रीरान्तर को प्राप्त होताहे; शरीर क त्यागकाल में प्रथम 
इन्द्रिंयगण अन्तःकरणामे प्रवेश करजातीहेँ तत्पश्चात्‌ जीव, इन्द्रि- 
याँ औरःसनआदिको के सहित शरीरान्तरको आस होजाताहे & ॥ 


T 
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६२ a" 
' सूलस्‌॥ 
>= थचित्तस्तेनेषप्राणमायाति - प्राणस्तेजसायुतत 
सहात्मनायथासक।ल्पतर्लाकनयात ॥ १:७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ - 
यचित्तः.. तेन एषः. प्राणम्‌. आयाति ` प्राणः तेज. 
सां युक्कः सह आत्मना यथा सङ्कल्पितम्‌ लोकम्‌ 
नयति॥ १०॥ २ | 
अन्वय geng 








< पुरुषका युक्तः = युक्कहोताहुवा | 
(चित्तहोताह| आत्मना -_ | अपने साद | 
तेन = उसचित्तक- .. सह । >. 
ger न-जीवम्‌ = जीवको | e र 
एष्‌ यह जोव p यथा `. उसके संक 
प्राणम्‌ = प्राणको * NS =< स्प के अनु 
आयाति = प्राप्त होताः है| २ सार. 
vori GË गक लोकस योनि को 
क उ माण नयाति = प्राप्तकरताह 


Leen 5 “भावार्थ ॥ 
Hl कसाःकेः अनुसार मरणकार मं: इस जीव का 
सनुष्यःप्रशुआादेक योनियों की ओर ज्ञात 












Ha अन्तःकरण के जाकर उत्पन्न होताहे;मरणकाल १ 








Srna वह अभिमानी जीव सहित इन्द्रिय देवताओं के | ` 
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gat वेजरूपी उदानवायु से संयुक्त होकर भोक्ता जीव कोः 
Se कमन्य संकल्प क अनसार PERRA ANUN को 
ओोकलोकान्तर देहदेहान्तर से samt है ॥ १०॥ 


geg 
एवविहान्‌ प्राणवेदनहास्य प्रजाहीयतेःमृती 
मववितदेषदलाक' ॥ १ A द 
...  पदच्छेंदः॥. ३५५ e 
यः. एवम. विद्यान्‌. आणमस वंद न है. अस्य अजा 
हीयते अस्तः भवति तत्‌ एषः.श्लॉकः॥.. . —— 
न्वयः ` ot | अन्वयः eg. ` 
यः नजो | नहीं 
gent =. इसप्रकार हीयते  हीनहोतीहे 
बिहान्‌ = बुद्धिमानपुरुष | + च = ओर 


) 





I, = प्राणको - | -सः 55 वह 
f उसप्राणउपा) मवति = होता है 
Hahl “तत, त. हल 
प्रजा 4 संतति एष: — यह आगेवाला 
इसलोंक बिषे | श्लोकः = Bet प्रमाण हे 


भावार्थः  : | 

यति Tram के स्वरूप को कथन करके अब प्राणकी उपा- 
(Let कथन करते हे ॥ यइति ॥ ai , विद्वानपुरुष, पूवा क 
भकारः करके emt. जानता हे. तिस प्राणापासक वान का 
सन्तति कदापि नष्ट नहीं होती. है ओर शरार क पात होनेपर 


T 
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de अमरभाव को प्रांत होताहे, इसी अथको आगेवाला' सन 
भी कहता हैं N 
` अलस ॥ 


उत्पत्तिमायांत स्थान वु चव पञ्चषा भ्र 
घ्यात्मं चव प्राणस्य ।वज्ञायातमक्डुत विज्ञाया | 
सृतंमश्चुत हात 1३ a dii — e | 


उत्पत्तिम आयतिम्‌ स्थानम्‌ विभुत्वम्‌ च एव पञ्चः । 
था अध्यात्मम्‌ च एव प्राणस्य विज्ञाय अग्रतस्‌ am 
विज्ञाय अगतम्‌ अश्वते EI ` 
अन्वयः पदाथ ` अन्वयः पदाथे ` 
इते = ऐसा | . प्रकारके. | 
+ प्राणोषा | प्राणका ` |विभत्वएव = व्यापकलको 
सकः]. उपासक go आर १. 
प्राणस्य = प्राणकेः ` | अध्यात्मम्‌ = अध्यात 
उत्पत्तिम्‌ = उत्पत्तिको एव = भी 
+q Be ओर < ARA = मलीप्रकीर |, 
शस बिर. o 


` अगतम्‌ — मोचको , 
1 ` अश्नुते == प्राहहीता ६ | 











E ` E” 


D 
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SEER | Se ` 
उत्पत्तिमिंतिं ॥ मुख्यप्राण की परमात्मा सं उत्पत्ति हे आर 
प्रनकरके कियेगये जो कर्मा के धर्साउधसरूपी संस्कार हँ उन्ही 
३ प्रेरणा करके प्राण शरीर में प्रवेश करता हु, और अपने को 
पांच विभाग करके स्थत RITR, जा माया संयादिलोका स आर 


आकाशादि पश्चमहास्ता स स्थित ह+ वह राजाको तरह है वह्‌ 


अपनी प्रंजारूपी जीवसयुक्त प्राणपर अनर्ह करता दे, ओर 


_ तबही जीवं कार्यके करनेमें समथ हाताहे, जो.कुछ विद्यमान ह, सज 


प्राणकीही. विभूति है, इसी से इंसकी अध्यात्म सी कहते हैं जो 
पुरुष पूर्वोक्त प्रकार करके प्राणा को जानता हे, वहै हिँरँपेयंगभ 
को सायुज्यंतॉरूपी geet प्रात दाताहं, अथात्‌ आत्मानन्द को 
प्रात होकर आवागमन से राहतं हाजाताह.॥ १२.॥ 


इति तृतीय; प्रश्नः ॥ 
ge H .. 
अथ हन सोय्यायणा गाग्यः पनच्छे AIA 


_ स्मिनपुरुषे काने स्वर्पान्त PEIRAL MA 
get एंष देवः स्वप्रान्पश्यात कस्यतत SEKR 


पीते कारुमचछु सव पुप्रतिष्ठितामवन्‍्तीते ॥ 3 ॥ 
e पढ्च्छेदः ॥ द | 
अथ ह. एनम्‌ सोयोयणः गायं 





Hee Hi- 


E एतस्मिन. परुषे कानि स्वपन्ति कान आस्मिन्‌ 
_ जाग्रति. कतंरः एषः देवः स्व नान पश्यति कस्य 


एतत्‌ omg भवंति कस्मिन्‌ त सव Hr 
छिताः भवन्तिं इति ॥ Si 


T 
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अन्वयः पदाथ |. अन्वय gen 
अथ = तृतीय प्रश्‍नके| च आर 
पश्चात्‌ अस्मिन्‌ = इस सुप्तपुरु 
ह्‌ = प्रसिद्ध g बिषे 
मा ६ ve न्द्र या 
गार्ग्यः गर्ग का पुत्र "rang? 
सोर्यायणः > सोर्यायणना- |. BN Sr 
iiai जाग्रति 1 रको करती 
इति = ऐसा | El 
कि प्रश्‍न करता. | कलर; == कन 
भयाकि | ¬ कोन 
भगवन्‌ = हे भगवन teg R 
एतस्मिन्‌ = इस | देवः देव 
पुरुषे = पुरुष बिष | ` [ स्वघ्नों को अः | 
कानि = कोनइन्द्रि- | थात्‌ स्वभाव 
यां `` स्वप्नान 2 स्था बिषे जा- | 
| सोतीहें अ- ग्रतूवत्‌ स्वभ 
|र्थात्‌ i | के व्यापारा 


< ह (की 
| हो बिश्राम | पश्यति = देखता है | 
( करती हैं। कस्य = किसपुरुषकी. | 





A 
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प्रश्नोपनिषद । ६७ 
इस सुपु्ति| [जाग्रत्‌ ओर 
अवस्थाबिषे . | स्वप्अवस्था 
प्रसिद्ध सप्राते . | से विलक्षण 


१ = 1 झानंदितव्या 
भवति ER | सवु पाररहितहो 
न= । आनंद से 
स्मिन्‌ = किस बिषे | भर्वान्त प्रवेश करती 
सवै = सब इन्द्रियां X 

भावाथे ॥ 


थेति ॥ कौशर्यनामक ऋषिके इनके अनन्तर सोय्याणि ` 
` गांग्येगोत्रवेशी पिप्पलाद सनिसे एंछता भया ॥ हे भगवन्‌! इस 
` हाथ पांववाळे शरीर में कोन २ इन्द्रियाँ शयन करती हें अथात्‌ 
खकाय से रहित होकर विश्वाम करती हें और कोन इन्द्रिया 
इसशरीरमें जागती हैं अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्थार्स अपन व्यापारका 
करती हें ओर इस कार्य कारणरूपी संघात मं कानदेव NERT- 
मे अहशुणोमि में देखताहूँ, में सुनताहू ऐसा अनुभवकरता ह, 
ओर यही स्वप्नके गजरथादिकों कोन रचता हे व देखता ई आर 
जाग्रत्‌ व स्वप्न के उपरत होजाने पर कोन देव सुषा क सुख 
को भोग करता हे ओर फिर किस देवता. विषे सम्पूण प्राण 
इन्द्रियादि एकता को प्राप्त होकर लीन होजाती हैं ॥ १ N 


मूलम्‌ ॥ 
तस्मे सहोवाच. यथा गाग्य॑मराचर्याऽकरसाऽ 


'स्तङ्गच्ट्तःसवां एतसिमिस्तेजोमण्डलएकीमवन्ति 
| ताः पुनःपुनरुटयतः प्रचरन्त्येवं ह वैतत्सवेम्परेदेवे 


रन्ति एवम्‌ ह वा geg gin परे देवे मनसि 
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मतस्बेकीमपन्ति तेन R त aN 
प्यति. जिघ्रति न रसयते न श्रातं नाभिर्‌ 
दते नादत्ते नानन्दयते. न विछज्यते नेयायते | 
स्वापितीत्याँचचतं ॥ ९ ॥ GE 
E पदच्छेदः ॥ ˆ ` 
तसै सः ह. . उवाच यथा गाग्येसररीचय 


epëeg अस्तम्‌ गच्छतः , सवोः एतस्मिन्‌ तेजो 
मण्डले एकीभवन्ति ताः पुनः पुनः उद्यतः प्रच 








एकीभब्रन्ति तेन ab : एषः पुरुषः न शृणोति न| 
mea नः RaR त. स्सयते. त. za त:| 
अभिवद्ते न: आदत्तेःत आनन्दयते न: बिसुञ्यते न | 
इयायले स्वृपितिं इति आ्चक्षते॥ ` | 
A E अन्वय पद 
SC गाग्ये अस्तम्‌ = अस्त का. | 
कैति, | गच्छतः = होति 
सः ड ge SA = 

S Se xd 7 सवा = qaq 
f a -सरीचयः = किरण 





w 
E 
2 





A: 
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az ओर | : मपश्यति = न देखताहे 
emm, > उदय होते | न जिघ्रति न सूंघता है 
Ce हुये सूर्य के) न रसयते = न रसलेताहे 
ताः: वे किरण Lei रुएशते = न स्पश करः 
नःषत्नः फिर Ir ताहे 
ल = .फैलजाते हैं नअभिवदते = न बोलताहे 
gaa ऋ ऐसेही  : | नआदत्ते ८ नश्रह एकर- 
ger — जब 5 - | 
एतल्‌ = यह `. “न आनन्द्यतेः् आनंदित 
aas सबविषयइन्द्रियां “7” git $ `` 
परेदेवे == चक्षरादि देवों| नविसुजते = न मलसूत्रका 








| का परमदेंव त्यागता हे 
_ सृतसि = मन बिषे : | न इयायते = न गमन करः | 
` एकीभवन्ति = एकताकीप्रा- ता | 
` . aR +परन्तु ER. ` 
o eaga ARR = सोताहेएसा 
तेन = तिसकारण | आचचते = कहते हैं 
एषः = यह लोक 


 त्समाइति॥ पिष्पलाद आचार्य कहते हैं कि Ska? 
. मन ओर प्राणोले. भिन्न जिंतने इन्द्रिय वे सब साजातह 
इसी बात के पृष्टके लिये दृष्टान्त को दिखाते इ, हे गाण्य : ऊस 


j T 


RT Weg लि 
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लायड्रॉळ संमय जब med अस्तभावको प्रात होताहे, तब र 
की सम्पूणं किरणे उसी तेजोरूप सूंय्यमण्डलमें प्रवेश करजाती 
हें, फिर दूसरे दिन जब सय्यडदय हाता ह , तब फिर erch 
_ सम्परण किरणें चारों दिशा मे फेलजाती हं, इसी प्रकार सम्पूणं | 
वायांदिक इन्द्रियां भा मनमें जो सब व्यवहारो का साधक है | 
स्वृप्तकाल AA लयको प्रास होजाती हैं ओर फिर जायतकाल मे 
उठकर मनदेव की प्रेरणाकरके स्वकायं करने लगती हैं, जग 

इन्द्रियां सनं बिषे लीन रहती हैं, तब यह जीव न सुनता है, | 
न देखता हे, न सूघंता है, न रस लेताहे, न eu करता हे, 
बोलता Sat अहण करता हे, न त्यागता हे, d गमन . करता है, | 
नःसुख भोगता हे, ओर नं मळ मूत्रका विसज्ञन करता हे, | 


NY 


AR वडानूलाग कहतह क अब यह पुरुष शयन करताहे॥ २॥ | 
मलय ॥ 


मणग्नयएपतास्मनपुरजाग्रात गाहेपत्योहवा 
एषाऽपानाव्यानोऽन्वाहाय्यपचनी यद्वाहेपत्यात्र | 
णायत ग्रणयनादाहवनीयःप्राणः ॥ ३॥ ` 


पदच्छेदः ॥ 


"To: एव एतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति गाई 
` ह वी एप: अपान च्यात अन्वाहार्यपचन | 
ei गाहूपर "तू :प्रणीयते. प्रणयनात्‌  आहवबनीयः | 











_ 
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ii ` ` पदार्थः | अन्वय पदार्थ 
एतस्मिन. इस नवहार | _ व्यानः = व्यान. वायु 
| वाले. अन्वाहा)_ दक्षिणाग्नि 


) देहबिषेचक्ष- | थपचनः| नामा अग्निहे 
पुरे > < रादिकरणके | `: ` यत्‌ जो अग्नि 
L सुषुप्ति समय प्रणयनात्‌ = प्रंणयनयोग्य 


graa: = प्राणादिपांच| ` -' याने लेआने 
| वायअज्निरप ` योग्य `| 
ga — ही. - गाहँपत्यात्‌ = गाहेपत्यञ्च- 

जाग्रति = जागतेरहते हैं ग्निसे 
हवा = उनपांचों बिषे “ प्रणीयते-्लायाजाताहे 

एषः = प्रसिद्ध यह : सः 5 वह 

अपानः = अपान वाय | ` प्राणः = प्राण 
गार्हपत्यः = गार्हपत्याग्नि| आहवनीयः = आहवनीय 
| नामकअग्नि 


` ज्ोट-गांहपत्याग्नि-दक्षिणारिन-आहवनीयाग्नि>येतीनप्रः 
कारके अग्नि. यज्ञ आदिबिषे प्रसिद्ध हैं गाहपत्याग्नि यजमानके 
पाम कुण्डका अग्नि है (१) ओर दक्षिणाग्नि यजमान के दहने 
Beer अग्नि हे (२) ओर आहवनीयारिन वहअग्नि हे(३) जो 
 गाइपत्यअरिन से निकालकर . मध्य अग्निकुण्ड बिषे स्थापन ` 
फियाजाता हे॥ | 

mé ॐ E> EE 
प्राणाग्नयइति ॥ सुषसिकालमें इस नवद्वारवाले देह बिषे जो 


_सएनयजमातमदरहव्रह्गमयति ॥ ४॥ 


S Sg ण रह त्र TAR 
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प्राण, अपान, उदान; व्यानः समानरूपा पाच ANAR Gan 
गते हैं अपानवायु मल्मूत्रको नाचेका तरफ फेकता हे इसा 
यह गाहेपत्य अग्निं स्थानापन्न हे व्यानवायु भोजनादि को पच्च 
ताहे इसलिये वह. अन्वाहाय्य पचनरूप आग्ने, अथात्‌ दृश 
णाग्नि हे जैसे दक्षिणाग्नि हंवन करने के कुण्ड में दक्षिण अ | 
स्थित होतीहे तेसे व्यानवायुभी हृदय के पाच जिद्रमिं से दर | 
वाले छित्रमें स्थित हे और इसी कारणं ठंयानको दक्षिणाग्नि कह 
हे ओर जैसे अग्निहोत्री के हवनकुएडं में निरन्तर स्थित a) 
कि गाहपत्याग्निहे उस अग्नि से ASTARA निकल करके होम | 
के लिये आहवनीय अग्नि होमके कुण्ड में रक्खाजाता हे geg 
हृदय छिद्र में स्थित जीं अपानवायु दे, उसी से निकस करे 
प्राणवाय बाहर भीतर नासिकाआंदिंद्वार से आताजातांहे, यही 
आहंवनीय स्थानापत्त अग्नि हे, यह सुखंअग्निहे, VARAA अपान | 
व्यान समान ओर प्राणके साथ गा हुँप्यॉग्नि दक्षिणापत्यंअणि, 
आहवनीयअग्निको विधान कियाहे अब्र इसमन्त्रसे समान वायुको | 


Steeg से विधान करते हैं ॥-३.॥ 
geg ॥ 

यहुच्छ्रासानःइवासावेतावाइती सम AAA 

स समानः मना हैं वोवं यजमान gail? 





= Bes en +; 
Lé pr 


च्छासानिःश्वाली: vs आहुती a | 
नयति इति सः समानः मन S वाव oan 
Zhang एव उदानः सं gan यजमानम 








\ 
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अन्वयः पदार्थ "| अन्वयः पदाथ - 
KE जा | | सनः = सन 
एतो = इन त्रसि. | यजमानः = यज्ञका कता 
` ò SERIA. Lee 4 
उच्छः _ d अचःश्वास। उदानः = -उदानवायु 
eg | नूप... |... पनी 
"आहुती = आहुतियों. | ` तस्य = उसका 
FE को. ¦ | दृष्ठफेलम्‌-= geada 
ह {इतिः = इसप्रकार. |. - ` - ह | 
सम्‌ = समानताको सः = सो उदाने- 
नयति = प्राप्त करता बाय... 





एनम्‌ = इसमनरूपी 


N 


` सःसमानः = सो समान.| यजमानम्‌ = यजमान को 


वाय है... | अहरहः = प्रतिदिनस्‌- 
Cam = इसअग्निहोत्र .' ` पुतिकालबिधे 
Krätz, T वुढरूवी a = झक, 
"` ` शरीरबिषे|. गमयेति = भातकरताह 


ap H | 
यदुच्छ्ञासेति ॥ नेते होता अथात्‌ हवन का करनेवाला शात 


` काल और सायकाल दो आहुती! को अग्नि में प्रकोप करता ई 
- याने डालता हे, तेसेहीः सल ओर नासिका दो ऋपनऊुएड ३, 
` इनमें. इवासों का. आना: जाना मानो; दो आहुती हे, इन्डी को 
उन हवन कुण्डो सं समानः वायु आहुती देताहे , इसलिये-होता 
` उपासंक अपनी दृष्टिःको इनमेंही लंगाये ep, और इस अग्नि 
 होत्ररूपी यज्ञ का करनेवाला dan मन है, ओर इस यज्ञ का 


T 


इष्टफल उदान वायुहे क्योंकि मरणकाले उदानही स्वगरूपी es 


यत्‌ इष्टम्‌ een अनपश्यति oan श्रतम्‌ एव 


_ नि = सुषसेअवस्था E 
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ममसंध जीवको प्राप्त करता है ओर सुषस्णानाडा द्वारा स्वगेदो 
ज्ञाता हे ओर आनद को प्रात्तकरता हे ओर जबतक मनरुही 
यजमान इस श्रीरमें रहताहे, तबतक उदान वायु उसको प्रति 
दिन सषतिकाल में आनन्दरूप ब्रह्म को प्रास करता है॥४॥ | 
, * WA | 
ञ्नषदूवःस्वप्रमाहमानसर्छुभवीत Aeee 
मढुपश्यात श्रतश्चतमवाथमर्चु रात दशादगन्त 
र३ऽचप्रत्यचुसूतं एनःपुनःप्रत्यचुभवात EBAT | 
च श्रतंचाश्चतचानुस्ूतचानजुभ्ूतच AATA | 
प्यति सवः्पश्यातh॥५॥ ` 
` पदच्छेदः॥ 


अत्र एषः देवः स्वने महिमानस्‌ अनुभवति 


Bee? 


अथम्‌ APINA देशदिगन्तरेः च प्रत्यनभतम्‌ 
पुनः पुनः प्रत्यनुभवति दृष्टम्‌ च अदृष्टम्‌ gg 





तम्‌ च अश्ुतस्‌ च अनभतम्‌ च अननभतम्‌ च 


सत्‌ च असत्‌ च सवम्‌ पश्यति सर्वः पश्यति॥५। 
अन्यः . .. ` पदार्थ अन्वय .. - पदाथ 


एष्‌ a | 
देवः > मनख्यी देव | 





स प्रथम 








s बे | : SeN स्वभअवस्था महि ) विमतिकोअथो | 


. भानम्‌ f तूविषयरूपीअ 
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Sep भावों को अर 
अतम — अनुभव करता दृष्टस = इस जन्म में दे 
बति | दे खेहूये को 
~ चन ओर च = ओर 
यत्‌ = जिस पुन्न मित्र जन्मान्तरबिषे 
आदिकों को | . -देखेहुये को 
zoga = पन पुन देखाहें। च = ओर 
IFS श्रतम्‌ = इस Geer 
अनुभ ` सुनेट्टयेको . 
त्ति y = देखता हे बा. eiis 
श्रतम्‌। -: प॒नःपनःश्रवण अश्नतस्‌. = जन्मान्तरबिषे 
श्रुतम्‌ |: . कियेहुये | `. सुनहुयेको 
एव्ही ता = आर 
अथम्‌ = अर्थको अनमृतम्‌ = अनभवकिये 
अनश्व l _ फिर श्रवणकर ह्येको 
| ह्‌ . च. = ओर 


a 








चे = और . अनन्‌ नअनभवाके 
देशदि । देशांतरओरदि- मृतम्‌ | ` ˆ ये हुये 


गन्तरेः | गंतरों के सहित | सर्वम्‌ = सबको 
` भत्यनु |... वहांबहांअन- पश्यति = .देखताहे 
भतम्‌ | भवकियेवस्तुको| . एवम्‌ = इसप्रकार 
पुनःपुनः = फिर फिर qà: = सबइन्द्रियों 
भत्यनु का स्वामी मन 





पश्यति = स्वन्नोकोदेखताहे 


S कण्ठ Hotzeg by eGangotri 
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KC भावाथे ॥ 
अजेति॥ यह जो. प्रश्नथाकि कोन देवता स्वम को देखता 
ब उसके उत्तर को कहते हे. ॥ अर्जात ॥ इस स्वझावस्या] 
ginig ZRA का उत्पात आर लय का आशय सत जों कि 
मने सो चेतनकरक प्रतिबिबितहुवा२ अपनी मोहमाकों आम्ही | 





_ अनभव करताहे, अर्थात्‌ sa हाथी घोड़े आदिको को आपही | 


मन रचता हे, और आपही उन को अनुभव करताइ,इसीकारण | 
स्व सनकाही धर्म हेफ़आत्माका घन नही हे, हां आात्माके साथ 
मनका अध्यास हो नेसे बह आत्मा याने मनस प्रतीत होताहे,जो 
कड जाग्रतकालमे मन ने देखा हे, उसी को फिर स्वप्न में देखता 
है, जो कछ जाग्रत में eng, उसी को फिर: सुनता है जो कुछ | 
वेशदेशातर में देखा या सुना है, या अनुभव कियाहेपया नहीं 
देखा सना या अनुभत्र्कियाहै उतीको AITA वारंवार. अनुभव | 
करताहे, ओरजो इस वर्तमान जन्ममें देखाहे या जो पूर्व जस्मों मे | 
देखाहे, ओरेनो-कुछइसजन्ममया पूव जन्सम सुनाइ, MTA 
een पदार्थको अनसत्र:किया हे, उन सब को en 0 SE 
प्रर ॥ जो पदार्थ जाग्रत्‌ में देखे. थे वे..तो यहां प्रथसरह नहीं | 
ओर जो पदार्थ कि पव जन्ममें देखे थे वे-सत्र नष्ट होगये, तब 
फिर स्तन्न मे मनं उनको केले देख सक्का हे॥ उ०॥ HAT | 
geng पुरुष जिस vert को देखता हे; उस उतत पदाथ क | 
संस्कार मर्ज बैठ जाते हे; ओर जन्मान्तरे में जो प राथ देखे 
उनके भी संस्कार मनमै बेठे हैं वे संस्कार अनन्त हे, gë? | 
में निहाके बल से वे संस्कार उदबद होआते हें, ओर पूवले देख | 


ge खुन ga पदाथा का स्मरण कराही। दें हैं, मन उनका GA तरह | 
सरचकर फिर उनकीही देखता ओर उनके साथ क्रीड़ाकरताद ` 


fe," "EE: E vie NW H BI ` 
SERA अ. ag, D ng ag 


D 


Ee तेजसाऽभिशूतोभ्वति अत्रेषदेवः e | 


ësst? एतत्सुखंभवाते । ei | 
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पदच्छेद* ॥ 
त -यदा तेजसा. अभिभूतः भबति अन्न एप 
a ett न प्रेश्यति: अथ तदा एतस्मिन्‌ 
शरीरे एतत्‌ सुखम्‌ भवतिं . ` | 











pes | | अन्वय = ge 
यद्रा = जबसुषुतिक्राल। स्वभान = स्वर्भाको 
Së: बिषे | ge नहीं q 
' सः वहमनरूपीदेव |. पश्यति = देखता है ad । 
भेजसा = तेजसे ४» | अथ तदा = च्प्रोरे बह 
emt = तिरस्कृतअर्था- एतस्मिन = इसे 
SIGI ` ag = शारीरं बिषे 
भबति geg एतत. ES 
तब | सखम्‌ = आर्नन्द्‌ 
एषेः. = -यह ।तस्यमनसः — उस मनको 
देवः -= मनरूपी देव: भेवति = इताह 
Spat ap 70 


' 'संयदेति॥ किसको यह सुख होताह ऐसा जो ऋषि न भन 
किया था उसके उत्तर को कहतेहें ॥ संयदेति॥ जिस काल स यह 
` सतरुप्री देवता तेज-क्ररके याने नाड़ीगत पित्त करके तिरस्कृत 
` होज्ञाता हे ओर वासनों $ ën करनेवाले कस सब उपरम 
होजाते हैं तब सम्पर्ण कर्मा के उपरमरूपी सुखास में यह सन 
देववासन|मय स्वप्न के पदार्थों को नही देखता है किन्तु बह्मानन्द 
सुखको प्राप्त होतांदेइस कहने से यह सिद्ध होता है कि खुडात भ 
भी सश्मरूप करके मन रहता Sun ` ` | 


T 





33806 RAN TRS TF NET 
"vier 
D 
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| ` मूलस्‌॥ ` 
सयथांसोम्यवयाँसि वासोदचसंप्रातेछ्ठुन्तेएवद 
वेतत्सवपरअआत्मनिसप्रारते्ठत ॥ S 1220 
पदच्छेंदः |) ` 
सः यथा सौम्य वयाँसि वासोट्च्षम्‌ सम्प्रति. 
छन्ते एवम्‌ ह वा एतत्‌ सवम्‌ परे आत्मनि स. 
- स्प्रतिष्ठते-9॥ rb । 
अन्यय a पदाथ | अन्वय पदा 
सौम्य > हे.सोम्य हे o * ::. : (एसेहीअग 
F छ दृष्टांत ऐसा एवमूहुवा = ले मंत्रबिषे | 








| D [ कहाहआ 
यथा>जेसे . हवा = a ये कार 
व तायकाल सर्वम्‌ = एथिवी आदि 
S सोद <= 4 बिघे निवास P> Sbr gq: | 





(R å hre पर= परम 
{ अन्य काय्य | .आत्सनि.-ट आत्माबिषे 
> को त्यागके |: + - + अस्थान क 
Pr ` — 1 प्रस्थान कः सम्प्रति रते हैं याने | 
| (रते हैं | 2A |छुन्ते [लीन होतेहे | 
SERE EEPE भावाथ ॥ Es / 
eop सयथेति॥यह जो अर्नथा के सर्पण डान्द्रयादिक किसके | 
. शत स्थित हें इसके उत्तर को अब कहके हें ॥ सयथेति' । 


d 
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दौम्य! जिसप्रकार पक्षी दिन निषे चारों दिशा भ्रमण करते 
véi ओर सायंकाल समय निवास कलिय अपन बृक्षपर आजाते 
हैं, इसी प्रकार यह सम्पूर्ण इान्द्रयगण ARAH अपन२ व्यवहार 


को करती हैं ओर रात्री को अपने चतन्य आत्मारुपी go _ 
स्थिति करती है ॥ ७७ 


मलम ॥ Sf तह ee 
प्रथिवी च पृथिवीमात्रा चापश्चापोमात्राचतेज 


' इचतेजञोमात्राच वायुश्च वायुमात्राचाकाशश्चा 


काशमात्राच AJA. द्रष्टव्यच AAA श्रातव्यच्‌ 
प्राएंचप्रातव्यच रसश्च रसायंतव्यच त्वक्च स्प 


` शृयितव्यंच वाक्च वक्तव्यच हस्ताचादातन्यचाप | 
 स्थचानन्दायतव्यच पायुश्च ।विसजायतव्यच्‌ 
 पादाचगन्तव्यच सनइ्च मन्तव्यच बु[इइ्च बाळ. 


व्यचाहकारश्चाहकत्तव्थच [चत्तच चतायतव्यच 


' तेजश्च ।वद्यातायतव्यच प्राणइच [वधारायतन्य 


५ चे॥८॥ 


पदच्छेदः ॥ 
एथिवी च एथित्रीमात्रा च आपः च आपो 


` मात्रा” च तेजः च तेजोमात्रा च वायुः - च वायु 
मात्रा च आकाशः च आकाशमात्रा च ag: च 





Säz च श्रोत्रम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च घ्राणम्‌ च 
घात्यम्‌ a रसः च रसयितव्यम्‌ च. त्वक्‌ च 


स्पशयितव्यम्‌ः च वाक्‌ च ran च हस्तो च 


T 
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GER च्‌ उषस्थ Kl आनन्दायतब्यस्‌ e पाय 
आ Seege च पादौ च गन्तव्यम्‌ च मन 
a मन्तव्यम च बुद्धिः d SIS च अहंकार 
q अहङ्कर्तव्यम्‌ च चित्तम्‌ च. चतथितव्यम्‌ | 
च तेजः च विद्योतयितव्यम्‌ च ग्राणः च बि 
धारयितव्यमाच॥८॥ |... 
असयः ›  :- पदार्थ: अन्वय ` पदा 








e एथिवी  स्थूल। च > ऐसेही 
ं एथिवीमात्रा--सूच्मण | अकश | en ` | 
bose Mar मात्रा: | आकाश 
f Sg. GI 

| 
< 
| 





CC-0. Mumukshu 8160! Collection. Digitized by eGangotri ~- 
प्रश्नोपनिषद ८१ 















e 





A ५ 


८ आदा-) _ हाथों का qq: = नेत्रइन्द्रिय 
yama) विषय चोर | 
7 as एऐसेही 4 द्रष्ठव्यम्‌ = नेत्रइन्द्रिय 
| उपस्थः = उपस्थइ का विषय ` 
| न्ड्र्य च = ऐसेही 
d eg sit |. श्रोत्रम-श्रवणइन्द्रिय 
| अनन्दयि-] ..उपस्थइ | -. च आर 
| तव्यम्‌ | न्द्रियका ९९ शओतंव्यम्‌-श्रोतइन्द्रिय 
विषय _ का विषय 
च=एऐसेही' || : च: ऐसेही 
| पायु= गुदाइन्द्रिय | । घ्राणम्‌ = नासिका इ 
| च = अर - Paa 
। विसर्जयि-| गदाइन्द्रि- ३५ च ओर 
(तव्यम्‌ | यकाविषय | | घ्रातव्यम्‌=घ्राणकाविषय 
L az वैसेही ge ऐसेही 
| पादो = दोनों चरण | ˆ रसः = रसनाइन्द्रिय 
१ ` चं= और |. -च=ओर - 
| गन्तव्यम्‌ = चरणइ- | रसयित- [रसनाइन्द्रिय 
S न्द्रिका || उव्यम (का विषय 
Els, विषयों rt = ऐसेही 
` +एतानिप- ये पांचक- | स्वक = लकुइन्द्रिय 
o ञ्चक्मेन्द्रि d मेन्द्रियां हैं e चन आर 
$ + ap त dë) _ लकइन्द्रिय 
= ऐसेही । (तव्यम्‌ ] "Ion? 
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qala लिन ZS तेजः ~> तेज 
एतान gaia दत जक ला 
gasii- a द्र N Es et d fs शी 4 AE 
“२ | नेन्द्रिया AOPA 
न्द्रियाणि | SEH ; TERR 
= [ , 
i  |विद्योतयिः। तेजका 
मनः = Leg, |. ˆ विषय 
१५ ss आर - J | 
मन्तव्यंसू = मनइन्द्रिय| ` च = ऐसेही 
7 चम्एसेही | ्राणः= भाण 
| बोडव्यम > बुडीन्द्रिय d 
४... का विषय. | . प्राण सूत्रा 
चर ऐसेही : | 55५५ | त्माकरकेधा 
| अहङ्कारः अहंकार |विधारयिः); ˆ रणकरने यो 
३५ ` "१ चू>आओर- | ९ ): ग्यनामरूपा | 
| | "Se अहङ्कारका = - (त्मकतबज- | 
A समा दिया aTe 
|. च ऐसेही काग 





|+एतानिल्ली Aaaa 
| वाणिचा- | मंत्रम 
त्मनिली- =¦ येआत्माबि 
` | नानिभव- | घेलीन होते 
न्त्‌ SN Ed ॥ d'ac? 
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भावाथ॥ 


थित्रीचेति ॥ स्थल एाथवा आर इसका कारण गषतन्मात्रा, 
emie ett इसका कारण रसतन्सात्रा,द्थछ अप्न आर इसका 


कारणरूंप तन्मात्रा, स्थूलवायु ओर इसका कारण स्पशतन्मात्रा, 


स्थल आकारा ओर इसकाकारण शब्द तन्मात्रा,चक्षु इन्द्रिय और 
इसका विषयरूप श्ोत्रेन्द्रिय ओर इसका विषय desen 
झऔरइसका विषय गन्ध, रसनाइन्द्रिय आर इसका विषय रख, त्व- 
गिन्द्रिय ओर इसका विषय स्पशे,वार्गिन्द्रय आर इसका विषय 
वक्तव्य पाणिइन्द्रिय ओर इसका वषय आदातव्य(यहराकरन ) 
पादइन्द्रियं ओर इसका विषय गन्तठ्य,उपस्थाल्द्रंव आर इसका 
विषय सैथन कम्मं , गदाइन्द्रिय ओर इसका विषय मलत्याग 
कमे, मन ओर इस का विषय मन्तव्य, बुद्धि आर इसका विषय 
बोद्धव्य, अहङ्कार और इसका विषय अहकततेव्य, चित्‌ ओर इ 
सका विषय स्मरण, तेज और इसका विषय क्रान्त,प्राण आर 


इसका विषय घारणा शक्ति, ये सब परमात्मा ARI आश्रित हे 


आर उसा मलय हाते ह ८॥ 
aqq ॥ 


एषहि द्र्टास्प्र्टा श्रोताधाता रसायता मन्ता 
योडाकत्ताचिज्ञानात्माएरुषः सपरष्चरआत्मानत 
म्प्रातष्ठत॥ ९ ॥ | 
_ $: _ पंदच्छेदः॥ ` 

एषः हि ष्ठा. स्प्रशा श्रोता घाता रसावता 
eet. gier कर्ता: विज्ञानात्मा पुरुषः सः पर अ" 
रे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते॥ gn 


T 
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ka 


अन्वयः gem अन्वय पदार्थ 





द्रष्टा = देखनेवाला | जल बिषेसुर्य 
प्रष्टा = स्पर्शकरने ` एषः = ag 
बाला SS शहुआ यह 
श्रोता = श्रवणकरने | Leem ` 
वाशा विज्ञानात्मा = सबकाज्ञाता 
घ्राता = सूंघनेवाला | ` पुरुषः = पुरुषहे | 
रसयिता = रसलेनेवाला |.  सः=्सो'. | 
मन्ता = मननकरने | Sta Ss अविनाशी | | 
| ` प्रे= परम 
बाला 
आत्मनि = आत्मा बिषे | 
बोडा =जाननेवाला | . . हि - निश्चयकरके 


कत्ता = प्राणादिका ai सम्प्रति) - लीनहोजाता | 
॥ 


भावार्थ॥ 


| एपहीति ॥ केवळ जड़ प्रपञ्च पृथित्री आदि कहीं नहीं उस 
, परमात्मा म सस्थत हैं किन्तु जीव भी उसी परमात्मा में ही: 
स्थित हे ॥ एपहीति ॥ यह जा देखनेवाला हे,स्पर्श करनेवालाह, | 

GN करनवाला है,गन्धका ago करनेवाला हे, रसका स्वाद 
लेनेवांला है, मनका मनन करनवाला हे, पदार्थों का जाननेवाला | 
केसा का कता हे, वही सबका ज्ञाता परुषहे, वही जीवआर्त्मी | 

७ वह शरीर व इन्द्रिय में व्यापक हे, वद्दी अक्षर ब्रह्म ग 


T 


D eg 
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सिषतदै,उससे भिन्न नहीं हे,जेसे प्रतिबिस्न बिम्ब केही आश्चय है 
बिम्ब स्‌ एग नहाह८& H 


हि _ ..,`सूलम्‌॥ 
` परमेवाचरंप्रतिपद्यतेयोहवैतदच्द्वायमशरीः 


aaki gana यस्तुसोम्यससर्जञ 
, सर्वाभवतितदषइलाक' ॥ १° ॥ dë 


पद cas 


परम ga. अच्चरम्‌. प्रतिपद्यते सः यः:ह वा 
' एतत अच्छायम्‌ अशरीरम अलोहितम्‌; शुभ्रस -अ- 
en वेदयते यः तु सोस्य सः सवज्ञः, सवः भ 

बति तत्‌ एषः श्लोकः ॥ Gi 








- ` पदार्थं | अन्वयः पद्थ_ 
सोम्य:= हे सोम्य - |. . नाशा से र- 
यः: जो पुरुष e 5177 ॥ दिल कील: 
हवा = ईघणारहित | RA = + शानानन्द्‌ : 
एतत्‌ = इस EN 
| त्मा 
अच्छायम्‌ = अज्ञान : |: $ 
` रहित ..| वैदयते > जानता हे 
अशरीरस्‌ = निराकार | ` सःएव= सोइ 
अलोहितम्‌ = निगण "RAS RAE 
५ ४ अक्षरस = ब्रह्मको 


_ शुञ्जम्‌ = शुड 
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८६ 
प्रतिपयते = स्वयं SI 1 भवाते=होता हे 
होता है तत्‌ = इस बिषे 
qJ: = l adi यह आग वा. | 
géet: न संबकाज्ञाताहे पल | 
सः = लाइ Sg re 
[कः = मन्त्र 
सः = सबका आत्म]; . ` ˆ भम 
रूप HAART = ह्‌ ॥ 
भावाथ ॥ 


परमेवाप्षरमिति ॥ जो सम्पण जगत्‌ का आधारभूंतग्रह्म है 

सो अज्ञांनरूपी अन्धकोर से रंहित दै, नामरूप प्रपञ्च अधात्‌ 

उपाधिया से रहित है; रक्त पीतादिःवणा से राहत है, सत्त-रज 

तमरूपीगणों से भी रहित हे ओर इसीकारण बहश. है, एस बरह्म 

को. कोई बिरलाही अधिकारी श्रोत्रियनह्मनिंष्ठ आचाय्य के 

उपदेशः करके यथार्थरूप से जानता है, हे सोम्य | जो अधिकारी 

पूर्वोक्त der स्वरूपको अपना आत्मा करके .जांनेळेता है वही 

SS gel सवेको अपना आात्मां केरेकेही जानता हे, वह 

| इसीप्वै्तेमान शरीर में जीतिहीजी ब्रह्म: होजातो है,इसी अर्थ को 
/ आगेत्राला सन्त्रभी कहताहे १०॥ ˆ A 






Eege = ` सलम र F 
E ii i iie tE ea 
स्त यन्तः 


क्चुरंवेदयतेयस्तसीम्र्यस्तसतवज्ञः स्वत 





९ ap d 
० wé 
ELE | ४८ l > 
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Uë see 
विज्ञानाव्मी सह देवः” च ` संवः प्राणाः भूतान- 
तंजतिष्ठान्ते यत्र तत्‌. अरम वदयत यः तु 
dent सः संवेशः सवम्‌ एव आवरा डत ॥ 









अनय । अनय gem 
“सौम्य “हे सोस्य mi सः ॐ सोइ 
` (जिस aar | विज्ञानास्मा = बिज्ञानस्व- 
यत्र [द्‌ KG H =. | रूप हे 
L भप qz च्पोर 
नर च E 
शा सतना 
चच्ुराद:: | अचरम्‌ = अविनाशी है 
भूतानि = Gute "` यस्तु = जो 
KS : +तत्‌ = उस अमरको 
न समप * “ -इति = इस प्रकार 
| | अग्निआदिः| ` घेट्यते = जानता है 
देवेःसह =^ देवतावों -के ` र 
[साथ सः = Ag 
1.  संस्यक gem BCE: न सा 
_ सस्प्रति) । रस्थित होते छ 
EE {=| हँयानेलीत। - Hi सब बिषे 


ken 


| होते आविवेश = प्रवेशकरताही॥ 
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भावाथ N 
विज्ञानालेतिः॥ जो अन्तःकरणावशिष्ट जीवात्मा 


S साइ 


सम्पर्ण इन्द्रियों के सहित ओर पांचों प्राणों के. संहित ओर. 


ANA A 


प्रथिवी आदिक पांचोमता के साहेत. आवनाशा ब्रह्म. बिषेही 
लीन होताहे, सो जीव आत्मा विज्ञान स्वरूप हे, साइ आवि 


नाशी हे, जो अधिकारी उसको इसप्रकार जानता हे वही सब 
- का ज्ञाता होता हे; वही ब्रह्मस्वरूप हे, वही जीवनमुक्त हे, वही 


पजनायह १९-॥ 
इाते चतथः gës: ४७ ॥ ` 





मूलम्‌॥ 


अथहेनंशेव्यःसत्यकामःपंप्रचद्व सयोहवेतर 


गवन्मनुधयेषुप्रयाणान्तमोङ्कारममिध्यायीत क 
तमंवावसतेनलोकंजयतीति ॥ १ ॥ 
छ -... पदच्छेद 

अथ ह gan शेव्यः सत्यकामः पंप्रच्छ स 


यः है वा एतत भगवन मनष्येष प्रयाणान्तम 
ओकारम अमिध्यायीत कतमम्‌ वाव सःतेन लोकम 


जयति इति॥ j 
ह पदा! अन्वयः, पदा 
"ie अब ` (सत्यकाम 





= शिविका | एनम्‌ = पिप्पलाद 





का Se EE En, DÉI mg EE EE E E EE EE EE Ee ——— SCH 
= `+ “०५३० है 





RR D ai » 


CC-0. M kshu Bh 


lection. Digitized by eGangotri ` gp 
AAGA | Ss 






`. इति ऐसा `| अंमिध्यायीत = उपासना 
` पप्रच्छ = पूढताभया ` करे 
E Sege aas 
TE 2 S तेन = उस उपास- 
 'यः=जोकोई नासं 
हुवा नि सः वह उपासक 
करके | कतमम्‌ = किस. 
.. मनष्येष = मनण्योंबिष| लोकम्‌ = लोक को 
एतत्‌ an ` 
प्रोकारस = प्रणवको [जीतता हे 
प्रयाणान्तस = परलोकया- जयाते = 4 अथात्‌ जात 
त्रापर्यंतः | होता हे ॥ 


सावाथ॥ 
: अथेति ॥ अर्ब शिबिका पुत्र सत्यकाम नामक RIN 1२८२” 


- लादमनि से पडता है हे भगवन्‌ | मनुष्यों के स्य स जा कार 
Kai 


, अधिकारी ३०कार का ध्यान मरण पयन्त करता है, वह उपासक 


i ) 
( 
१ 
| | 
| 
` 


उस उपालना के करने से केस ell घ्रात होता हं ९ 0 
| मूलम्‌ ॥ Y 
_ तस्मसहांवाच एतद्देसत्यकामपरचापर च ब्रह्म 
दोकारस्तस्माढिहानेतेनेवायतननकतरमन्वारत ९ ॥ 
vee i 
तस्थै सः ह उवाच एततः वे सत्यकाम परस्‌ 
च अषर्म च ब्रह्म यत्‌ ओंकारः तस्मात्‌ विद्वान्‌ 
एतेन. एव आयतनेन एकतरम अन्तरत ` 


~ 
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SCH प्रश्नापानपद्‌ । 
अन्वयः — पदाथ | अन्वर्थः ` पदाथ 
स्मे = उससत्यकाम | परम्‌ च.= पर आर 
- ऋषिसे ARA = अपर 
सः = वह पिप्पला-| ` ब्रह्म = ब्रह्महे ` 
दे मुनि तस्मात्‌ = इसलिये 
उवाच = ZE भया | एतेनएव = इस प्रणव 
सत्यकास = हे सत्यकाम ed TRI e 
lee, |= भा 
यत जो विद्वान्‌ = उपासक 
एतत्‌ = यह एकतरस्‌ = पर या अपर 
ॐकारः प्रणव है |... - Seit ` 
सःएव = सोई वेति = प्राप्तहोताहे॥ 
भावार्थ ॥ 


तस्मैसहेति ॥ तंब उस सत्यकाम ऋषिसे पिप्पलाद मनि ने 
कहा हे सत्यकाम! यहं जो पूव कथन किया हुआ सद्रूप निशुण 
Daat ओर हिरण्यगभरूप करके अपर ब्रह्म है सो पर अंपर 
रूप करक.३कारहीहे, उसी को प्रणव भी कहते हें, जो विद्वान 
इस अणव का उपासना करता हे वह पर अथवा अपर ब्रह्मका 
उपासना AJAN प्रात होता हे २॥ 
मलम ॥ 


स यद्कमात्रममिध्यायीत सतेनेयर्सवेदितस्तू: 
` 'मिवजात्यामाभेसमम्पद्यते तम्रचोमनुष्यलाकम 
 'गनुयन्तस तत्र तपसा ब्रह्मचयेण श्र्धया- सम्प 


NEE H [ हद ~ H $ 
SEN 

UR hoot न e 

४४८६५ ०३३ ~ 

E YE K e Géi ef 

OI e ` s 
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पदच्छेद 


a यदि एकमात्रम्‌ अभिध्यायीत सः तेन 
इन्र संवेदितः तूणम्‌ एव जगत्याम्‌ अभिसम्पद्यते 
_ तम ऋचः मनुष्यलोकम्‌ उपनयन्ते सः तत्र 
तपसा ब्रह्मचर्येण et सम्पन्नः Hënn 
अतभवति ॥ 

_ अन्वय "पदाथ |  - RÀ 
 -सः= वह उपासक एव >> ही 

यदि = अगर | जगत्याम्‌ = एथिवी बिषे 

एकमात्रावा- । आमस | जन्सको प्रा- 
न | ले प्रणव को | प्यते होता है 
याने अकार + च = ओर 
` |ज्ञात्रको | तेम=्उसको 
q + पुनः = फिर 
ऋचः = ऋग्वेद के 
iiie मन्त्र 
ege ` |मनुष्य- ` मनुष्य शः 
. ` ` तेन=उस उपासना लोकम | ˆ रीर को 
E के बल से - उपनयन्ते = SIE) हैं 
gz निश्चय करके | + च पुनः = और फिर 
| | | संवेदित | सम्यकूप्रका |... A= ष्य 
|. बोधवान्‌ हुवा 
ee E 








= बह उपासक 
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तपसा = तप करके | सम्पन्नः = युक्क होता 


ब्रह्मचर्येण = ब्रह्मचर्यकर _. Seit 
के - | सहमानम्‌ = एश्वय्य को 
श्रद्धया = श्रद्धा करके [अनुभवति = प्रास होताहे॥ 
भावाथ ॥ 


सयदीत ॥ एव त्रिमाचरूप ३^कार का उपाघना का [विधान 
किया हे, अब उस “कार की एक मात्रा को उपासना करने से 
जो उत्तम फल होताह उसकी दिखाते इ ॥ सयदात ॥ अकार 
उकार, मकार, यह तीन उकार का मात्रा हँ; इन तीन मात्रै के 
अग्नि,वाय, सय्य अथवा ब्रह्मा, ASU, महेश थ तीन देवता हैं, 
भव: स्वः, ये तीन उन तीन मात्रां. के स्थान हे, जागत, स्वप्न, 
सति ये तीन उनकी अत्रस्थाइ, ओर ऋग्यज़साम ये उनके तीन 

हैं, इनके विधानको भलीभ्रकार न जानकर जो कोइ एकही 
अकार मात्रा का ध्यान करता हे, वह उस मात्रा के बलसे 
शीघ्री एाथवीलोकको प्राप्त होताहे, ओर ऋग्वेद के अभिमानी 
देवता क प्रसादसे मनष्य शरीर को पाता है, ओर तप करके 


_ अद्ञचय्थ करके ओर श्रद्धा करके ऐउवय को प्रात होताहे ३॥ 


| सूलम्‌ | | 
AT याद हमात्रण मना सम्पद्यत साज्न्त' 
Rq यजाभरज्ञायत स सोमलोकंससोमलाक | 


a 


०40 


_ विश्व तसवुभूय पुनरावतते ॥४॥ 


पदच्छेद 


र पि याद BAT सनसि सम्पद्यते से 
SEA = चम्‌ यर्जानः उच्चीयते सोमंलाकर 
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अन्य ` पदार्थ) अन्वय पदाथ 
खथ — आर Jaai: = यजुवद के H- 
यदि = अगर | त्रों करके 






: = वह उपासक | अन्तरित्तं-अन्तरित्तबिषे ` 
(Raa प्रणवसे| सोंमलोकम्‌-चंद्रलोकको 

हिमा- _ , याने अकार | उन्नीयते = प्राप्त किया 

EHS Let माना हे 5 

त्रण [कारमात्रासे  जाताहे. 

मनसि = सन बिषे 

ET | ध्यान कर” 


सोमलोके = चंद्रलोकबिषे 


T ताहे अथो-| विभतिम = महिमा को 
ला | त्‌ उपासना | अनुभूय भोग करके 
` _ करता है ` |पुनरावत्तत = फिरइसलोक 

त= तो बिषे जन्मले 
सः वह ताहे ॥ 


भावाथ ॥ 


ARA ॥ और यदि किसी पुण्य विशष करके वह उपासक 
EAEN ३०कारका ध्यान सनम करता है ता वह मरण 
` एश्चात्‌ अन्तरिक्ष बिषे चन्द्रलोक को यजुर्वेद के मन्त्रों करके 
प्रास होता हे, ओर सब प्रकार के भागां को भांग करक वह 
उपासक पण्य कर्माके छिन्न होने पर geneisst) लोट आता है; 
र कर्मानसार मनष्य शुरीर को प्राप्त होता है ४॥ 
| भूस्‌ ॥ 


Sa DA > 


यः पुनरेतत त्रिमात्रेेवोमित्येतेनेवाचरेण पर 
पुरुषमभिध्यायीत. सतेजसिसय्यसम्पन्चायथाप। 


क”. T TE Cf 7 Sf. of wo 


00912... 
क S 


प्रश्नोपमिषङ 
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दोदरस्वर्चाविनखुच्यत एव हव सपाप्मनापिनि 
FAT: ससामंभिहन्नीयत AAPA एतस्माज्जी 
वघनात्परात्परम्णारशय Heng तदताइह 
कास्रवतः॥५॥ ` | 
` ` पदच्छेद sch) 

यः पुनः एतत्‌ त्रिमात्रेण एव ॐ इति 
एतेन एव अचरेण परम्‌ : पुरुषम्‌ अभिध्या 
यीत सः तेजसि. gei सम्पन्नः यथा पादोदर 
त्वचां विनिमुच्यते एवम्‌ ह्‌ वे -सः पाप्मना वि 
निर्म्मक्ः सः सार्माभः उन्नीयते ब्रह्मलोक्म 
सः एतस्मात्‌. जीवघनात्‌ परात्परम्‌ RN 
पुरुषम ईक्षते तत्‌ एतो श्लोको भवतः॥ | 
अन्वय पदाथे | . अन्वय पदा 
पुनः = ओर एततएव = उसी . 

यः = जो उपासक RIGA = परमपुरुषको 

| तीन मात्रा] एव = निश्चयपूर्वक 
याने अकार! अभि ei 

निमान्नेण = -.उकार . म- ध्यायीत । 
re Jan करक, ` एवऱतो 
"सक - सः = बह उपासक 
 एतेन=इस । तेजसिसर्ये = तेजरूप eil 
Së "at WIR ब्रिषि ` | 
संपन्नः = संयुक्रहोतहे | 








Entree का चहात 
= "e 











प्रश्नोपनिषद । Sa 
+ च = आर | +च> ओर 
 यथा=जसे ` सः “फिर बह उ- 
ig: = सप ` `. पासक 
o त्वचा प्राचीनत्वचा | एतस्मात्‌ = इस | 
H परात्‌ = उत्कृष्ठ 
विनिम ! ._ = | जीवघनात्‌ = हिरणयगभे- 
च्यते Tei दा SL. 5: 91 सभी 
एवमहवे = एसेही परम्‌ = सर्वोत्क्रषठ 
`सः = वह उपासक _ e नंवद्दारआदि 
' पाप्मना = पाप से ` _ परबिषे शयन 
Bags, = छूटाहुआ करने वाले 
सामभिः = सामवेदकेमं- | परुषम्‌ = परमपुरुषको 
ai करके ईचते = देखता हे 
ब्रह्मलोकम्‌ = हिरण्यगर्भ-| `. तत्‌ = तिस बिषे 
| लोकको | ' एतो =ये दोनो 
` उन्नीयते = प्राप्त किया. | ` श्लोको = मन्त्र ` 
॥ १. -'जाताहे भवतः = प्रमाण हैं 
FO 3 ` भावाथ 


यःपुन्‌इति-जो उपासक इसप्रसिद् ऑका रकी तीन मात्रा याने 
भकार उकार मकारकी उपासनाको करताहे ओर उसी Sen 
: अक्षर करके पण परमात्मा का जो सय्य मंडल बिष स्थितहे ध्यान 
' फैरताहे, वह ech मडलम जा प्राप्त होताहे ओर भयानक पाप 
| थे छूट जाता हे, ओर जेसे सपे अपनी पुरोनी त्वचा के त्यागने 
Ñ भवान सदर प्रतीत होनेलगताहे इसी प्रकार ७०कारका उपा- 
पेक भी अपने पापरूपी खचा सक्ष्सशरीर के त्यागने पर शुद्ध 
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६६ yA । 


mäer होजाताहे औरतब साम वेदके संत्र जिसको उसने. चित्त | 
ळगाकर-अध्ययन. किया था उस उपासक का ब्रह्मलोक मे ह| 
जाकरके प्राप्त कर देते हैं ओर वहाँ पर वह ।हरण्यगअ आत्ता | 
से संयक्त होजाता है ओर फिर आवागमन.स मुक्त हा जाता है 
इसमें अगलेवाले दोनों संत्र प्रमाण ह ४॥ _ d 


fi ८. 153 सूलस्‌ ॥ 
तिस्रोमात्रामतयुमत्यःप्रपुक्ता अन्योउन्यसत्ष । 
अनुविअ्रई का क्रियासुबाद्याभ्यन्त्रमध्यमासुसम्य 
कृप्रयुक्तापुनकम्पतेज्ञ' ॥६॥ | 
e पदच्छेद SC 
De, मात्राः genge: प्रयक्काः अन्योन्यप- | 
काः अनावप्रयक्काः क्रियास बाह्यान्यन्तरमध्यमात 
सम्यकप्रयुक्कास न कम्पते ज्ञः ॥ 


अन्वयः पदार्थ | अन्वयः ` ` पदार्थ | 
न ३७“कारस्य = प्रणव की ` ` (्त्युविषयः | 
तिस्तः = अकार उकार कह अर्थः 

` मकाररूपतीन| . arag | 

मात्राः = मात्रा TARA: =- टयार l 
AJA: = कवल वरण (ञ्ावागर्म| 
छि जक ध्यानबिषे उ- y S Sher | 


¬ पासनाकीहुई . ।वाली६॥| 
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प्रभोपनिपद । ६७ 
परंत == परन्तु ` | अन्यो se 
॥ सम्यक्‌ = यथायोग्य : [को am हुई 
प्रयक्कासु = विचार करन |. | ऐसी उपासना 
| प्र प्रयुक्काः =~ ek? 
SZ ari TEOR E il 
TA gA oam | 
» मासुक्रि ह| स्यायो बिषे | [भयको नही 
, (Aaaa | प्राप्त होताहे 
अनुवि | _ . प्रज्ञरूपसेनकम्पते = < याने ब्रह्मको 
AAR: | | यक्त हुई | Si Ss हो" 
geg (ताह 


नोट-प्रयुक्काः प्रथमा विभक्ति है परन्तु अथ pus देता 
है ऐसेही अनुविप्रयुक्ताः अन्योन्यसङ्काः प्रथमा हे परन्तु अथ ठत 
' या का देते हैं ॥ 
i 2 भावाथे॥ 
Kat 
तिम्रो मात्रेति-त्रह्म दृष्टि से भिन्न अकार, उकार, E 
उ*कार की तीनों मात्रा हैं अपने उपासक को आवागमन से राहत 
नहीं करसक्ती हैं, अथात्‌ केवल इन अपरो के जपसह SH नहा 
| "होती दृष्टि ॐनकारमें करनी चाहिये,क्योंकि अहम 
। ` ज्ञान के विना केवळ मात्रा का जप अपकर्षता का हेतु दै तीनों 







ze SR SIRT, alt. उनको और जो जागत्स्वभसुषॉसे अभिमानी ओर 





| न जड़हू उनको तीनों मात्रां के साथतादाल्यता करके जो जानता 
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vg प्रश्नाप 
ओर spe) ब्रह्मरूप कंरक जा ध्यान करता हे वह कदा 
चलायमान नहीं होता है याने बरह्म लोकको भास होताहे॥ y 
| मूलय॥. ` 
ऋग्मिरेतंयजचमिरन्तरिचंससामाभयत्तत्कवयो 
वेदयन्तेतमोङारेणेवायतनेनान्वेति ` RAN | 
च्छान्तमजरमएतमभयंपरंचेति ॥ ७ N 
इति पञ्चमः प्रश्नः ॥ 
पदच्छेद 

. ऋग्मिः एतम्‌ यजुमिः अन्तरिक्षम्‌ सः सामभिः 
यत्‌ तत्‌ कवयः वेदयन्ते तम उकारेण एव आ 
यतनेन अन्वेति विद्वान्‌ यत्‌ तत्‌ शान्तम्‌ अजरम्‌ | 
अगतम्‌ अभयम्‌ परम्‌ च इतित | 
अन्वयः पदार्थ अन्वयः पदा | 

इते = इसप्रकार नीयते = प्राप्तकिंयां 

FR ह उपासक |. जाता है 
 . प्रथममात्रा. . e SS 
) अकार के हितीयमा- 
त्रा उकार 


_ऋग्मिः = Jofferen |. 
ऋणग्वेद के | Sift के वप्रधिष्टा 


(मन्त्रोकरके ` RENG 
pg Le लोक fen ana बिते | 


A | SC dE 07 | 
X T “à x Se A y Ee ` + 
3030) le ECKE, कक az | | 
PEENE. E TAT. मई "2 » 
5, Va dai T KE "Klek: > d N A 
` * Ai EEN D | ७४ bt न्द्रलोककी 
i é ` 4 > e ७ r Ve D Kl ` 
A dE > बि r D ` ० / 
wG, i r ५ 





"` "Trema 








E) 
Y m aw po - 
ल्न ८0. pg 











EENG नीयते GIG किया 


| 





Ep apg zb, gë RASS SOEs 
० NR), DT id = 
2२०८ E och 
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प्रश्नोपनिषद्‌ । CG 
| रण = प्रणव के 








जाता हे एव = ही 
i EEN [तृतीय मात्राआयतनेन = द्वारा 
ae Lo मकारके a SE 
सामाभः = ^ धाता E) अजरम = जराकरके र- 
| Gen हित 
य्त्‌ = जिस को | असतम्‌ = मरणकरके 
कवयः = त्रिकालदशी राहत 
“लोक . __| अभयम्‌ = भयकरके 
वेदयन्ते = जानते हैं ओर. रहित. 
ze बताते है | शान्तम्र = शान्त 
.तम्‌= उस को g च र 
; सत्यलाक | ` 
म पुर = uA 
नायतं प्राधाकया रस्‌ | A 
पुरुष है 
. MË | के 
SC (ब्रिमान्नप्र- |. तत्‌ = उस 
स र, णवकीउपा- | आन्वोति = प्रातहाता ह 
विहान = 4 ` SN 
ESEE सनाका ५ बातपञ्चमः अन्न: 1 
e gett | Ber 
BEE भावार्थ ॥ 


आग्मिरिति ॥ प्रथम मात्रा अकारके आधिघाता ने १२ क 


E Geen का अंभिमानी उपासक मनुष्य SI) प्रापहाता 
 इितीयमान्नाःउकार के अधिष्ठाता 297? 


e मन्त्री का at, 
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१०८ 2 प्रशोपनि 
मानी उपासक चन्द्रलोकको प्रातंदोता है; ओर तृतीय मा 
मकारके अधिष्ठाता.सामवेद के सन्त्राका अभिमानी उपासक 
बरह्मलोकको प्रापहोताहे,ऐेसा विद्वान्‌ लोग कहते हें जो तीतो 


. आत्राका उपासकहे वही ब्रह्मज्ञानी हे; वह उस पुरुषको प्रात 


होता है जो जराअवस्थासे राहितहे AAIR, TEAR ॥ ७ ॥ 
` इति पञ्चमःप्रशनः ॥ ५॥ e 
ost . : 


अथहेनसुकेशामारहाजःपप्रच्छ भगवन्‌ हिर 
श्यनाभः कोशल्योराजपृत्रोमाद्चपेत्येतंप्रश्नमष 
च्छत्‌ पोइशकलं भारडाजपुरुषेयेस्थ तमहंकुमार- | 
मधवनाहमिमंपेद्यद्यहमिममवेदिषं कथन्तेनावक्ष्य 
मिति समूखोवाएषपरिशुष्यतियोऽदतमभिवदातित | 
स्मान्नाहाम्यन्ृतंवक्तु्च सतृष्णीरथमारुह्य प्रवत्रा 
जतंताएच्डामिकासोपुरुषशति ॥३॥ | 


Taag 


अथ ह geg सुकेशाः भारडाजः पप्रच्छ भगः | 
वन्‌ हिरण्यनाभः कोशल्यः ga, माम्‌ उपेत्यं | 
एत्र AA अएच्छत्‌ षोडशकलम्‌ भारडाज पु 


DNH वत्य तम्‌ अहम्‌ कुमारस्‌ अन्नवम्‌ न अहम्‌ | 





GA वेद यदि अहम्‌ इसम्‌ अवेदिषस्‌ कथम्‌ | 
i ai ek) TUR समुलः: वे एषः परिशुष्यति | 


दाते तस्मात्‌ न अहोमि श्र 
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प्रशोपानेषद ।: 


१७१ 


प्र वक्तुम्‌ सः तूष्णीम्‌ रथम्‌ आरुह्म प्रवेत्राज 


तम त्व 


। प्रच्छांमि क असो पुरुषः इति॥ 


om ` ` ` पदाथ | पदाथ 


अथ = अब | 

ह्‌ = प्रसिदध 
एनम्‌ = इस पिप्प- 
Kë _ लादमनिसे 
भारहाजः = भरडाजका 


पुन 
सुकेशाः = सुकशनाम- 






e" Ke 





भारहाज = हे भारडाज . 


गान 


पोडशकलम = सोलहकला 


वाले 


पुरुषम्‌ = पुरुषको 


वेत्थ = त॒ जानता हे 
तम्‌ = उस 


क्‌ ऋषि कमारम्‌ = राजपत्र से 
पप्रच्छ = कहताभया | अहम्‌ = 

है 002 के इति = ऐसा 
` भंगवन्‌ = हे भगवन्‌ | अब्रुवम्‌ = कहता भया 
` कोशल्यः = अयोध्या म कि 
| . निवासी |+हेराजपुत्र = हेराजकुमार 
` हिरण्यनाभः = हिरण्यना-| अहम्‌ | 
EF 5 म नामा इसम = इस पोंडशकः 
| राजपुत्रः = क्षत्रिय ला वाले 

साम्न = मेरे समीप पुरुष को 
| उपेत्य = आय के नवेद = नहीं जान- 
` ऐएतमप्रश्नम्‌ = इसप्रश्नको | .. ताहू 
. ` अएच्छत्‌ = पूळताभया [दि अहम = अगर मैं 


इमम्‌ = उस पुरुष को 


गा Bie ne 


` अन्तम्‌ = मिथ्या को |. आस्थाय = बेठके ` 


नामा राजपुत्र अयोध्याक निवासी मेरे पास आकर कहनेलग ६ | 
O भारदाज.! षोडशकलावाले परुषको आप जानते हो, तब मे 
_ कहा में उस” 


मउ पुरुषको जानतातो तम उत्तम अविकारी के प्रति बयो 
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१०२ प्रश्नोपनिषद 
अवेदिषम्‌='जानंता तो | न नहीं 
कथम्‌ ते = केसेतेरे अर्थ अहमि योग्यट में | 

नअवच्यम्‌ = न कहताकि- | +एवश्रत्वा = एसा सुनके 





तु ART Hr = बहू राजपुत्र ` 
_ कहता तूष्णीम्‌ = चुपचाप 
tz | . रथम्‌ =रथमे 


क We 


अभिवदति = कहता ई |. प्रवन्राज = चलाजाताः 
एवह. | . 7 7 भया 
व= अवश्य | +इदानीं = अब. 


७३७ `. 


समल: = मलसहित अहम्‌ = सें 





परिशुष्यति - दग्ध होजा- |. तम्‌ = उसपुरुषको 
asi) ला>आपसे | 
पापिष्ठहाता | . इात=एसा | 
ह एच्छासि = पठताट फे. 
तस्मात: इस लिये असो — वह | 
"son = थ्या. | पुरुषः = पुरुष 
TASR | .. क> कहां है 
जाए पक भावाथ ॥ 


em 5 
` 57 Ff” P 


अथेति॥ इसके अनन्तर सुकेशा नामक भारद्वाज गोत्रो. 
ऋष पपपलाद मुनि से पूछता भया ॥ हे भगवन | RUT । 





से षोडशकलावाले पुरुष को नहीं जानता हूँ 1 
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प्रश्नोपनिषद | | १० ३ 


` दहता, हे राजकुमार ! जो पुरुष मिथ्यामावण करता हे वह 
भथ्यावादी सूळ के सहित सूखजाता हे, अथात्‌ उसके शुभ कम 
नो उत्तम गातिके घ्रातिकेकारण हैं. वे सब नष्ट होजाते हें,इसलिये 
मिथ्याभाषण के योग्य नहीं हूँ॥ मेरे वचन को श्रवण करके 
वह राजपुत्र तूष्णीं होकर रथपर बेठके अपने स्थानको चलागया, 


a 0 D 


` अब में आपसे पूछताइ: कि वह षोडराकलावाला पुरुषकोन हे MN 


सतस” ee 5: 
तस्मेसहोवाच इहेवान्तद्शरीरसास्यसपुरुषोय 
स्मिन्नेताःषोडशंकला'प्रभवन्तीति॥२॥ २ 
पदच्छेद 


T RI 


तस्मै सः ह उवाच इह एव अन्तःशरीरे सो 


| mg: पुरुषः MAA एता षोडशकलाः 'प्रभं- 
` वन्ति इति ॥ 






st | | e इसही 





| अन्वयः... ` पदार्थ अन्वयः - `. . पदार्थ 


तस्मे = तिसभारडा- | यस्मिन्‌ = जिस म॑ 
जके प्राते एताः = ये प्राणाद्‌ ` 
ET पय 
पृप्पला- 
"ती प्रभवन्ति = उत्पन्न होती 
है द्‌ मुनि चोर लय 
E | इत > पसा भी होती हैं 
Si ti EC कहता मया। सः=सो 
| 5 1221 पुरुषः = पुरुष 


> Ss pr ` "oe 


इति = ऐसा ` नेनिंकलने 


e EC S SE 
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१०४ प्रश्नोपनिषद । 
अन्तःशरीरे = eid | +अस्ति = वतमान र | 
PAO ee, -7 
: - ~ भावार्थ ॥ | 
तस्मैसहेति ॥ तब भारद्वाज गोत्रबिषे उत्पन्न हर सकेशा 
'ऋषिसे पिप्पलाद मुनि कहते हे ॥ हे सोम्य! हे प्रियदशुन 


_ इसी श्रीर के हृत, पुण्डरीकाकाशं विषे वह षोडशकलावाला 
'परुष पर्ण रूपसे स्थित हे, उसीसे प्राणआदे षोडशकला zem | 


होती हे,ओर उसीम लय भी होतो हँ,॥ २॥ 
= मलय॥ ` 
चाव्चक्रेकस्मिन्नहमुत्कान्ताउत्क्रान्तोभ 


ष्यामि कस्मिनूवाप्रतिष्ठिते प्रतिष्ठार्स्यामीति॥१॥ | 


Tag 


सः Sam चक्र कस्मिन्‌. अहम्‌ उत्कान्ते उ 
त्कान्तः भविष्यामि ën वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठा | 
स्यामि इति॥ : ` 





He पदार्थ अन्वयः. पा 
3 छिदि क ल हुम = 
_“सृष्टिविषयें >सृष्टिकी रच-। कस्मिन्‌ = किसके | 


' इक्षाम्‌= अवलोकन | उत्क्रान्तः = निकाह” | 
` ` चक्े= करेताभया |भविष्यामि = होउंगा | 
Gë वा = ओर 
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| प्रश्नोपनिषद । १०५ 
Lg कस्मिन्‌ se किसके | प्रतिष्ठा E $ gett = 
अतिष्ठिते स्थिति में | स्यामे| ˆ यी 
d भावाथ ॥ 


सदक्षाचक्रइ ते ॥पप्छाद Sid फर कहत हहे चाष ।जाषा 
उश्कलावाला पुरुष हे वह स्टिक रचना विषे एसा चिन्तन करने 
लगा कि इल स्थूलशरीर से केस कत्ता विशेष के उत्क्रमण 
करने से में स्वयं प्रकाश आनन्दरूप आत्मा उत्क्रमण करता 
हुआंसा मालूम हृगा, ओर फिर शारीर सं किसके स्थित होन स 


अ स्थितिवाला प्रतीत होङगा ॥ ३ H 
संलग्न ॥ 
प्र प्राणमछजत प्राणाच्छुडा ख वायुज्यातरी 


पः णाथवान्द्रयम्‌ मनाऽन्नमन्नाहाय्य तपासन्नाः 


कम्मलोकालोकेषुचनामच॥ ४॥ 
| पदच्छेद 

सः omg असजत प्राणात्‌ श्रद्धाम्‌ खस वायु 
ज्योतिः आपः एथिवो इन्द्रियम्‌ मनः अन्नम्‌ अन्नात्‌ 


` अन्वयः . पदार्थ। अन्वय पदार्थ 
८ = वहपुरुष श्रडाम्‌ = आस्तिक्यबु 
प्राणम्‌ = सब आंधेका द्धिको 
 रियोंमेंमख्य म्‌ = आकाश को 
प्राणको | वाय: = वाय को 


असजत = सजतामया | A: = तेज को 


प्राणात्‌ =प्राणसे | आपः=जलको 


वीर्यम्‌ तपः मन्त्राः कर्मलोकाः लोकेषु च नाम च॥ 


POSS SSE, STE PS ITT id Šo meal amn -aa 
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१७ है प्रश्ञापीन ५९ | 

एथिवी = एथिंबी को: | ˆ A 
इन्द्रियम्‌ = दशोईंद्रियोकी £न्त्रा: = | नेऋकयज, 
HA: = सन को IY 
अन्नम siet की | ` (व्येवेदांको 
gesit ` कम = अज्निहोत्रा 
अन्नात्‌ -: अन्नपरिपाकसे|: `... ' दिक कम को 

| (सब कर्मा कै लोकाः = कर्मोकेफलाकी । 
साधकं बंले च=ञोर | 


dien «को तथा प्र, लोळेष = लोकों विषे 
जाउत्पांदन/.' नाम = देवदत्तयज्ञद 
“(सामध्यको - त्ांदिनासांको 
तपः=तपको । असजत = रचताभयां ` 


नोट-वायुः आपः एथिती मन्त्राः लोकाः ये प्रथमा Raps | 
रूपहें परन्तु इसमन्त्रमें अथ द्वितीयाविभक्कि का देते हैं ॥ 
भवाथः 
सप्राणति ॥ हे ऋषि! वहं षोडशकलावाला परुष जो परमा" | 
सी हैं प्रथम प्राणको उत्पन्न करता भया, और प्राणसे AA | 
थाने आस्तिक बुद्धिको जो सरपण प्राणियों को शुभ कम में | 
SER को हतु उत्पन्न करताभया, फिर आकारा वायुः तेज SÉ | 
ओर एथिवीका उत्पन्न करताभया,फिर चक्षरादि पांचज्ञानिन्दियाँ |. 
ओ क उत्पन्न करतानया,फिर हस्तादि पाँचकभन्द्रियाँको उत्पन्न कर | 
 ताभया,फिर अन्तःकरण को रचता. भया;फिर त्रीहियवादि SÉ | 
ee फिरा उत्पन्न करता भया, फिर अन्न से det उत्पन्न graff: | 
UR तः Jer शतत जो तप हे उसको उलन करत | 
__ फेर कमका साध जोकि ऋग्‌ यज्ञ सास अथवेण'अ 
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प्रशोपान पद । १०७ . 


l ` , झत्रहँ,उनको. उत्पन्न करता भया, फिर glaten अग्निको उत्पन्न 

करता भयाओफर कसा के फलेत लाकाइका उत्पन्न करताअया, 
उन लोकों मै फिर प्राणिया को उत्पन्न करताभया, फिर उनके 
बाम देवदत्त यज्ञदत्त आदिको उत्पन्न करता मया ॥ ४ ॥ 





FA l 


स यथमानच्यः स्यन्ट्मानाः सञ्चद्रायणाः ARZ 
। म्प्राप्यास्तं गच्छन्त सिच्यत तायां नामरूपे सश 
 द्रहत्यवं प्रोच्यतं एवमेवास्य पारद्रष्टारयाःषोड्श ` 
कलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तमच्छान्तामियतं 
तासां नामरूप एरूषइत्यवस्प्राच्यत स एषाऽक 
 लोइग्रतांभवाते तदेष Sitë: ॥५ ॥ 


पढ्च्छद्‌ 


सः यथा इमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणा 

` समुद्रम्‌ प्राप्य अस्तस्‌ गच्छन्ति भिद्येते तासाम्‌ 
| नामरूपे ` समुद्रः इति एवम्‌ प्रोच्यते एवस एव 
अस्य परिदरः इसा षाडशकलाः ` पुरुषायणाः पुरु 
षम्‌ प्राप्य अर्तम्‌ गच्छन्ति भिद्येते तासास्‌ नाम 
रूपे परुषः इति एवस प्रोच्यते सः एषः अकल 
"ge: भवति तत्‌ एषः श्लोकः ॥ 


पदार्थ अन्वयः | पदाथ 
यथा=्जेसे ` 
stat: = चलती इई 














उङ "TTT" आल... सा क जीव कि San, ee 


$ l fa 
` Za 
D a अस्य 
TN ३ 
Ewe ह a ` 
0 f° । 
y d e 8 
IR pe ७ 
1 2० 
TS é Le ER 
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, १७८७ । 


. समद्रा समद्रबिषेगम 






यणाः न करने वाली 
इमाःन्ये ` 
नद्यः = नाद्या 
समुद्रस्‌ = समुद्र को 
यदा = 
[प्य = प्राप्त होकर 
अर्तम्‌ = अभावको 
गच्छन्ति  प्राप्तहोतीहें 
च = आर 
तासाम्‌ 
नामरूपे = नाम आर 


रूप दोनों न+ 


NNN 


एहोजाते हैं | 


तदा i 
- केवलम = केवल 
ससद्रः = समद्रनाम 
इति = करके 
 एव्सू=्हा 


परोच्यते = कहाजाताहे| 
Oo एवमएव = एसेही | 


यदा = जब 
यप्‌] _ इस साक्षी 
पुरुषके 
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इमाः=्येः 


परुषायणाः = पुरुषमेंगमन 


करनवाला 


षोडशकलाः = प्राणादि षो 


डश कला 
परुषम्‌ = परुष को : 
प्राप्य = ग्राप्त होकर | 
अस्तम = अभाव को ` | 
गच्छन्ति = प्रातहोतीहे 
च्‌ = ओर 
तासाम्‌ 5 उन के | 
नामरूपे नास ओर | 


ee | 
. प्रोच्यते = कहाजाता€ | 
| (जो उपास | 
एः _ | कउसपुरु' | 
+1: एव्‌ षको इस 


विद्वान्‌ | प्रकार | 


(नता है 
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अन्नापानपर 


gg भवति = होता हे 


G 


एषः = वह उपासक तत्‌ = इस बिषे 
अकलः = केला राहते, एषः = यह आगेवाला 
ass St | इलोकः = मंत्र प्रमाएहे॥ 
अमृतः = मरणरहित द 
| भावाय ॥ 

सयथेति ॥ आत्मज्ञानकी प्रासिके लिये पूव अध्यारोप करके 
opgi उत्पत्ति को कहा हे, अब तिसके अपवादको दार्ष्टात 
द्वारा कहते हैं ॥ यथेति ॥ जैसे जब गंगा यमुना सरस्वतीआदि- 


. कनदियें चल करके समुद्र में लय होजाती हें ओर उनके नाम 


आर रूप सब नाशहाजात ह, आर उनका जल ससुन्र क जलक 


. साथ अभेदको प्रासहोजातेःहै तब एक समुद्रही कहाजाताहे 
` Seet इष्टान्त अनसार सोलहों कला याने पांचकमान्द्रय पाँच 








` ज्ञानेन्द्रिय पंचप्राण आर एक सन जब पुरुष का श्रातहाकर लय 


होजाते हैं तब उनके नाम रूपका नाश उसी पुरुषमही होजाता 


` हे.पवोक्त बोडशुकलों का उपादानं ओर बुद्धिका द्रष्टा जो पुरुष 
_ यानो आत्मा Gap उन कलाओं स राहत Sat उपासक पुरुष 
` याने आत्मा को इसप्रकार जानता हे,वह जन्म मरणस रहित 
| ` होजाता हे, इसी अर्थको आगेवाला मन्त्र भी कहता हे ॥ ५ H 


gaq ॥ 
अराइवरथनामाकलायारिमचआती्िती 


| थेएुरु्षवेदयथामावो RATARI ॥ ६॥ 


पदच्छेद 
अराः इव WAA कलाः यस्मिन्‌ MAMUA 


| तम्‌ वेद्यम्‌ परुषम्‌ वेद्‌ यथा मा वः मत्यु: परिव्य 
या इति ॥ | 


GE | i ep तान्‌ .ह उवाच एतावत्‌ एव अहम्‌ एतत्‌ d ं 
Se p Le T निवन, अत्‌ परम्‌ आरत इति | 


सें लगे रहते हैं तेल ये प्राणादिक षोडशकला भी उस पुरुष में | 
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eg . पदाय अन्वयः | -. `. weil 
जेसे ` पुरुषम्‌ = पुरुष को 
रथनाभो = रथचक्रना- |... Sp = तुमसव | 
OMA |. इति = उक्कघकार | 
अराः = अराह उसी| वेद्‌ = जानो 
. प्रकार | यथा = जिसके जा 
. यस्मिन्‌ = जिसपुरुषबिषे. ननेसे 
कलाः = प्राणादिकला व तुमको. । 
-त्रतिषिताः = स्थित हैं geg, — gi ` | 
तिस _ मास्न 
वेद्यम र जाननेयोग्य| पारव्यथाः = पीडादेवगा | 
भावाथ ॥ 


` झराइवेति ॥ रथ के पहियों के बीच में जो तिरडी २ लक | 
ड्या लगी रहती हैं उनका नाम अराष्ट्र, वे अरे जेसे रथके चक्रों | 


स्थित हे यदि उस जानने योग्य पुरुषको आप अधिकारी लोग | 
जानागे तो खृत्युरूपी अज्ञानको कभी नहीं प्राप्तहोगे॥ ६॥ 


सूलस्‌ li 


पनहव्राचतावदेवाइमेतर्परंत्रह्म वेदनातः H 
HEIT NO n 








RRE 





' प्रश्नोपनिषंद । १११ 
z DIB aoa पदाथ | अन्वयः. - पदाथ 

90 । वंहापेप्पता। परसू = पर 

| दआचाय्य. ` ब्रह्म = ब्रह्मको 





` daR 

| इति = ऐसा शिक्षा | एतावत्‌ = इतना 

| ह (3: -करक qa =i 

01७. g= वेद्‌ = जानतां 
तान्‌= उनाशाष्यासं अतः SO 





५ उवाच = कहताभया| परम्‌ = आगे 


Es काश्चित्‌ = कड आर 
अहम्‌ न्मे ' |. "Se gët 
` एतत्‌ =्इस ` | अस्ति= हे 


|... तानिति ॥ उन छवों शिष्या से पिप्पलादमुनि कहते हैं कि 

ऐे्रेष्त ऋषियों | इसपरजह्मको में इतनाही जांनताहूं,इससे अधिक _ 

कुछ नहीं है, उसके स्वरूपको जेसा में जांनता था सो आप लोगों 

} से सेने कहा, इससे ओर अधिकतर जाननेके योग्यनहीं हे ७॥ 

| > gag ॥ 
ततगचंयंतस्त्वाहनपंताया$डस्माकमावयाया 

पारपारतारयसीतनमः 'परमत्छाधिन्यांनमःपरस 


RIFET: ICH E 
|. इति प्रश्षोषनिषदंषःप्रश्नःसमासोयम्‌॥ 
KR ut, पदच्छेदः .. 
| ते ap अर्चयन्तः तम्‌ हि नः पिता यः अ 


SEF D kat, as sa b S 3 P 
न 











o SE इति Waa: ॥ 
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११२ प्रश्नोपनिषद । 


स्माकम्‌ अविद्यायाः परस्‌ पारम्‌ तारयास इति 
नमः परसक्रपिम्यः नमः RARR: ॥ 


अन्वयः ` पदार्थ अन्ध ` पदा 
पिप्यला- FA = हा 
| दसनिकेए Zi जा आप 





1g से उपदेश| अस्माकम्‌ = हमको 
को सुनकरअविद्यायाः = अविद्यारुप | 
(gesaat) ` - अन्धकार 
कात्यायत। परम्‌ = पर्ले 
आदि ड पारस = किनारे को 
आं शिष्य| तारयासि = पारकरतेभगे 

तस्‌ = उसपिप्पला.- अतः = इस उपकार 











| द्‌ गरुका ४ की कारण 
:अर्चयन्तः = पूजन करते| aaa 
Keis. दायचता। 
` +इतिऊचुः = एसाकहतें 1 परमत्ररषि _ / नेवाल तुः 
Ab: भयेकि er सरीखेप 
` “गुरो - हे गुरो हे | मत्रि 
| © ' भगवन्‌ ` : अर्थ | 
हि = निश्चयकरके नमः — नमस्कार, 
त्यम्‌ = अप... `| परमत्ऋषि pw | 
नः = हम लोकोके भ्यः (यांक ,| 
पिता =पिता | नमः = नमस्कार ट 
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११३ 
भावार्थ ॥ 


तेतमिति ॥ वे कबन्धा कात्यायन आद छ्वॉ शिष्य {पष्प = 
लाद गरुसे ब्रह्मविद्याको प्राप्तहोकर पिप्पलादजीका पजन: कर- 
ते भये,ओर कहने लगे [के निश्चय करके आपही हम लोगों के 
पिता हैं, आपही हमलोगों के अह्मविद्यादानकता गरु हें, आपने 
हमलोगोंको जन्म मरण का हेत जो अविद्या हे उससे पार 
करके मोक्षको प्राप्त किया हे,आपही ने ब्रह्मविद्यारूपी जहाज 
करके आवद्यारूपी समद्र से हमलोंगों को मोच्तरूपी oe 


'प्रााकयाह, आपह ब्रह्मावद्याक सघदायक प्रवतेक ह,आप क 
आंत हसलागाका नसरकारहा,पुन; ३ नमर्कारहा॥ ८ ॥ 


इति प्रश्नोपनिषत्षषठः प्रश्नः ६ समाप्तोयम ॥ 


इति प्रश्नोपनिषत्‌ सम्पूर्ण ॥ 
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केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, कसत = 
दामत्रेदीय तळवकार झालीय भाषा टीका सरल मध्यदेशी हिन्दी 
डे ह--जिसको पण्डित यमुनाशङ्कार ने राजश्री मिहिरचन्द की सहा 
से अनुवाद किया इस में भी पदों के अन्वयपूर्वेक भावाथ स्पष्ट किया 
ऐसा टीका किया है कि omg मनुष्यों के भी समझ में आजावे | 


माएइक्योपनिषद्‌ भाषाटीका सहित, क्रमत ॥2 


पञ्चोटी यंमनाशङ्कर नागर ब्राह्मण को भापाठाकां सहित-जिस म ३७5 
स्वरूप का प्रतिपादन व gei और थात्मा की घभेदताका निरूपण चार 
करणा में अच्छी तरह से किया हे ॥| 


कठवज्लीउपानिषदू भाषाटीका सहित, MAT A) 
पृचोडी यमुनाझङ्कर मागर आहण को भाषाटीका सहित--इस में भी 
ऊपर लिखेड्ये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और समझने की सुगमता 
लिये गुरुशिष्यसंबादपूवेक पृणज्ञान लखाया हे |) 


सुणडकउपांनषद्‌ साषाटाका साइत, कमत | 
पंचोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषाटीका सहित--जिस में वाद 
प्रतिवादी के प्रश्‍नोत्तर से त्रह्मका निर्णेय व जगदुत्पत्ति व प्रत्येक अन्नादि फ 
सम्भव व अग्निहोत्रादि क्रियाओं का विधान मन्त्री द्वारा वर्णित है 


A ASL A ` A A R | 
` तत्तिरीयापनिषद्‌ भाषाटीका सहित, क्रीमत SI 
_ परचोली यसुनाराळूर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित--जिसम तेतिरीय 
शाखा के प्रकट होने का उदाहरण और: खर मात्रा वे वर्णी के उच्चारण की 


शिक्षा का नियम व वर्णोके सम्बन्धरूप संहिताकी उपासना ब बुद्धि व gei 
को कॉमनाबाले पुरुषों के अर्थ साधन जप और हवनादिकी क्रियायें वर्णितरे ॥ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ भाषाटीका सहितं, क्रीमत “) E 
पचो AAIR नागर ब्राह्मण की भाषांदीका सहित-निंस में आत्मा 
१ SE निरूपण और प्राण व ग्रणत्रकी उपासना की व्याख्या ब संन्यासादि 
ZS लक्षणा व भर्म अच्छेप्रकार offre हैं | 
मैनेजर नवलकिशोर प्रेस, 
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॥ निवासी ग्राम am जिला SS 


be 


29 Rea gaa जोशी और परिडत रामदत्त 
d 
0 


> 
E 
$ ę ` ०७: * 
साफ एफ एप 


Eë 
SS 


Ce SEN कु F TN 
I 


Cs ~ > 










D "१००० 
a) 


9 





व्य 
4 


A 
भ< 
३०४० 


Si 











pa ० २ sateen: A" SÉ 


21 


S ve zs" ap 


> 


जोशी की सहायता से अनुवाद किया 
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आदो सङ्गलाचरणम्‌॥ ` 

छीगणशंशाय नमः ॥ वन्दे शुलसतापातभ्यहर मोक्षप्रद 
| ` प्राणिनां मोहष्यान्तससूहभञ्जनविधो प्राभास्करं चान्वहस्‌। यहो 
| agaaa ्रविलयं विज्ञस्य शेलत्रजञा यान्त्पेवाल्लिललिद्धय 
. प्रतिदिन चाद्यन्तहान परम्‌ ॥ | 
_ यन्ष्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिनं deeg सरवेन्द्रियाण्यवाळ्‌ 
| तोीर्थजलाभिषिक्कशिरसो निस्यक्रियानि्टताः । पट्चक्रादिविचार 
| सारकशला नन्दान्त यागाश्वराः तवच्दे परमात्मरूपसनघ 
| विश्वेश्वर झ्ञानदम्‌ ॥ | 
| sie करों वन्दना नहझको । जो अनन्त निजरूप ॥ 

जेहिजञानेजगश्ममसकल । AÈ अन्धतम कूप ॥ ` 

नाश रूप जासे नही । नहीं जाति अरु भेद ॥ 

सो में परश अक्ष छ । रहिताजावेध पारिळेद ॥ 

जवभाग जो उपानेषद । ताका करू विचार ॥ 

सावामें तिस अथे को । लखे सकल ससार ॥ ` 

सन्त संगसे जो लख्यो सो में करू बखान 0 

परसामन्द सहाय ते। जान सकल जहान ॥ 

परी झायोध्याक्े निकट । अकबर पुर है गांव ते 

aA मसञजञान त। आलिमासहाहे नांव ॥ ` 
उहसंसार असारं महा अपार समुद्र हे इसके पार हान के 
लिये उपनिषद अत. झलोकिक अद्वितीय नोका है जिसस 
बैठकर असंख्य सजजन समक्षजन विना घ्रयासह एस दुस्तर 
सागर के पार होगये हें ओर होते जात ह आर भावण्यत्काल र, 
| होगेजो झनश्चजनहें उनके हिताय यह भाषा टाका रचागई R । 
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ही ओर संस्कृत अन्वय दियाहै ओर दाक्षिण हस्तको ओर प. 


.. दाथ सहित ANA लिखा है यादं वास तरफका लखा हुआ ` 


उपसे नीयेतक पढ़ाजावे तो उत्तम सस्क्षत (मलगा आर याद 


- दक्षिण हस्तके तरफवाला पढ़ा जावे तो पूरा अथ सन्त्रका सध्य 
` देशीय भाषामें मिलेगा और यदि बायें तरफसे दहिने तरफ को 


ot जाये तो हरएक संस्कृत पदका अर्थ भाषा में मिलेगा 

जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अथ AMAR अनुसार | 

लिखागयाहै इस टीकाके पढ़नेसे संस्कृत विद्याका आ अभ्यास | 

होगा इस टीकामें मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे और 

मन्त्रका परा २ अर्थ उसीके शवदोंहीं से सिद्ध कियागयाई अपनी 

कंहपना कछ नहीं कीगईहे हां कहीं कहीं ऊपरस संस्कृत पद म" 
AN A 


त्रके अर्थ स्पष्ट करनेके लिये रवखागयाहे ओर उस पदके प्रथस ` 
ग्रह + चिह लगा दिया गयाह ताकि पाठक जनों को विदित हो 


ap कि यह पद मूलका नहीं हे इस टाका को बाबू पालम 


o सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर ज़िला फेज्ञाबाद हेड पोस्टमास्टर 
नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पाएडत गंगादत्त ज्यातावद 


निवासी मुरादाबादाभिधपत्तन ओर पण्डित रामदत्त SNAS 
निवासी अस्मो ड्राख्यनगरके रचकरशद्ध निर्मेल हृदयाकाशुवात्‌ ` 


पुरुषों के चरणकमलमें अर्पण करता है ओर आशा रखता है 


| ; - कि जहा कहां अशुद्धताहों उससेटीकाकत्ताको संचनाकर ताकि 
oo अशुद्धता दूर होजावे॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan-Varanasi Collechop 1) Sd bV.s(@angotri 





०७ a क दकल न ~ d e ` 17”? ह EE e wm ` d "EN 
"IF: ST SN NN Eé ५४७७३. YES TES s ve, e di 
d डे f ० ez a AN ९“ ZA o. A 
9 ७ - H ७ MA 
॥ हि ५ > ० "छक 
e 


` अथ मण्डकोपनिषदि आरम्भ 
e, शान्तिपाठः॥ ` ` 





9 De “a 4 ef ७७ क E ०७ sch, Ee: 
(eck: 


म aan ॥ | 
ॐ स्वास्त न इन्द्रो TSAA स्वास्त नः एषा ` 
` विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताच्यों अरिष्टनेमिः स्वरित 
नो द्ृहस्पतिदेधाठु ॥ १॥ ॒ 
| eh ee 
स्वस्ति नः इन्द्रः geet: स्वास्त नः पूरा 
बिश्ववेदाः स्वस्ति नः ताच्यः आरष्टनास स्वस्ति 
नः बहस्पतिः दुधातु॥ EE 
aaa पदार्थ (अन्वयः ` R 
geet, = बडीहे कौसि : = हमारे लिये 
| जिसर्क स्वस्ति अविनाशी 
इन्द्रः = ऐसा इन्द्र | सुखको | 
| देवराज | दधातु = देवै 


TIS “कुल. WOT H e ke 
१ । | ४) CH A 
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wer 
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dÉ e 
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प्रणइकोपानिष्द। ˆ 

+च= ओर = कल्याण 
` पारपण 
[वश्व GE E 
| EE E 
नः = हमारेलिये | 
[ः= < ला यात 
EEE | ZE स्वस्ति = कल्याणको | 
en ee 
> EES ES 


पूषा = सय देवता बृहस्पतिः = बृहस्पति 

न:> हमारे अथ | देवगुरु 
स्वस्ति= कल्याण को| ` नः = हमारे लिये 
दघातर देवे `: स्वस्ति = कल्याण को | 


uge और | +दधातु €देवे ` 
` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः=हमारे तापत्रया का शान्त होते ॥ ` 


अथ अथववदीयसण्डकोपानिषद्‌ ॥ 


` सलम ॥ 
__. अह्मा देवानां प्रथमः संचयूव विश्वस्य कत 
| अवनस्य गोप्ता स zeigt सर्वविदयाप्रतिष्ठाम! 
' St äs प्राह॥ १७ 
= पदच्छद।. ` 
ब्रह्मा दवानाम्‌ प्रथमः संबभूव विश्वस्य eg 








o मुवनस्य dat सः ब्रह्मविद्याम्‌ सवविद्याप्रति्ठ 
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e — पदार्थ | अन्वयः. पदार्थ 
विश्वस्य न सब सृष्टि का | संबभूव > उत्पन्न होता 
कत्ता = कत्ती भया 
भवनस्य - जगत्‌ का | wa 
गोप्ता = रक्रक ` | सवेविद्या E विद्या- 
देवानाम्‌ = इन्द्रादेदेबता | प्रतिष्ठाम्‌ ˆ ।ओमेंउत्तम 
हर TEATA = आत्मविद्या | 
प्रथसः = प्रधान | कको ह 
| धर्मज्ञान वे- ञ्येष्ठपुत्राय = अपने ज्येष्ठ | 
| राग्य ऐखर्य Mr 
ब्रह्मा = < करके सै | अयर्वाय = अथवा ना- 
d | हिरण्यगभं ` APUNA 
E [ ब्रह्मा - राह = भली प्रकार 
: + ` EE कहता नया 
; भावार्थ ॥ 


अब ब्रह्मविद्या की स्ठुति के लिय प्रथम Sei 
विद्या के प्रवर्तकों का इतिहास लिखते हैं । 


AA ॥ इन्द्रादिक जितने देता हे उन सब से पहले 


| भायोपाधिक चेतनसे प्रथम चतर्मख बाही उत्पन्न होताभया, 
- पह्‌ ब्रह्मा सम्पण प्राणीमात्र का कत्ती याने रचनेवाला है, ऑर 
, बही संस्परी सवनों का रक्षक मी हे, अर्थात्‌ शाथेवी आदेक 
| जितने लोकं हे सबका वह पालक है, वह अपने ज्येष्ठ पुत्र अथवा 
. केप्रति प्रथम ब्रह्मविद्या का उपदेश करता भया, वह AMANT 

| सम्पूणं विद्याओं सें ओष्ठ हे ॥ १॥ 


कु : CC-0. Mumukshu Bhaw सशहकीपामिफंक व EE EE 


गथर्वे यां प्रवदेत त्रह्माऽथव ता पुरोवाचाङ्गि 
ब्रह्मविद्या स भारदाजाय सत्यवाहाय प्राह भार | 


E टाजोऽहिरिसे परावराम्‌॥ X ॥ 





aqd याम्‌ प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा तामे | 
परा उवाच अङ्भिरे ब्रह्मविद्याम्‌ सः MENN | 


` सत्यवाहाय प्राह भारडाजः आङ्गरस परावरास्‌ ॥ 


y ` ब्रह्मवि 
| TA 


अन्वय _ पदाथ | अन्वय पद्य | 
_ याम » जिस आत्म-| भारा _ ( भरहाज गोत्र | 
-__ .., विद्याका 'जाय ˆ ( बिषेउत्पन्नहये | 
Sait — ब्रह्मा सत्यवा [सित्यवाह ना. | 
अथवऐ = अथवो नामक हाय 7 मक ऋषि से | 
¬ ऋषिसे 
| परा = पहिले आह = कहता भया 
Cen = कहता भया. | BI CBR | 
` परावराम्‌ = ब्रह्माआदिकोे | 

ताम्‌ = उसी 
चली आई g | 
| ब्रह्मविद्याको| आत्मविद्या क | 
_. , ` Sta: र भरडाज रावर 
अथवा = अथवोऋषि. |. बिषेउचन्नहु | 


 अङ्विरि=अङ्गिरमनिसे| सत्यवाहनामक। 
 उवाच=कहताभया | ऋषि 





KS Si भ्च=ओर ` अद्विरसे-अद्विससमुनिर्त | 
E RAER] प्राह = कहता भया | 


D 
be?" a + 
A ~+ Z ei P Let bai, Se 8 
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- भावार्थ ॥ . ` | 
गेयामिति ॥ जिस ब्रह्मविद्या को ब्रा अपने ज्येष्ठ पुत्र 


आया के प्रति कहता भया उसी ब्रह्मविद्या को अथवा अपने 


a अड्विरा के प्रति कहता भया आर आङ्गेरा अपने शिष्य 


आरद्वाज गोत्रवाला जो सत्यवाह नामक है उसके प्रति 


ब्रह्मविद्या का उपदेश करता भया, आर भारद्वाज अपन 


` शष्य अङ्गिरस के प्रति उसी ब्रक्मविद्या को कहता भया, इस 


प्रकार परम्परा करके प्राप्त हुई यह ब्रह्मविद्या चली आती हे ॥२॥ . 
| सलस्‌॥ ` | 
` शोनको हवे महाशालोऽङ्गिरसं वि।धवदुपसन्न 


CN ७ 


weg कस्मिन्तु भगवो विज्ञाते संविद विज्ञातं 
3 भवतीति॥३१३॥ ` 


Tg: ॥ | 
शोनकः ह वे महाशालः अङ्गिरसस्‌ विधिवत्‌ 


` उपसन्नः पप्रच्छ कस्मिन्‌ न भगवः विज्ञाते स्व 
' इद्म्‌ विज्ञातम्‌ भवति इति ॥ ` 
अन्वयः geg | अन्वय ` geg 
| हये=प्रसिद्ध | शोनकः = शुनकऋषिका 
qapa वि-| | पुत्र शोनक 
? आदत हे | विधिवत = यथाविधि याने 
|. RMT: = È S 

| करनेवाला -3A 

ड _ | ोरयज्ञांका अङ्गिरसम्‌ = अङ्गिरस 
K . ( करनेवाला | ae EE 


SC Mumukshu geg gR by eGangotri f 
उपतन्नः = समीपजाकः | विज्ञाते = विशेष जानने 


ef — एंसा | 
र इदम्‌ = यह सब काय 
z [ भया 
डन SC | ae "JL ` ` 'कारएणकाविके | 
०7.” „`` | विज्ञातम्‌ = भलीप्रकार | 
 'भगवः=हद भगवन्‌! | "tat हुआ 
कस्मिन्‌ = किस एकके । भवति = हाता है 
| _ भावार्थ ॥ 


शौनकोहेति ॥ जिस बझविद्या को अङ्गिरस प्राप्त होताभया | 

उसी त्रझविद्या का अब निरूपण करते ह। शनक नामक ऋ 

. का पत्र जो बड़ाभारी दानी शोनक नाम करके प्रसिद्ध था 
- वह ससिरपाणि होकर अर्थात हाथम कुछ भेटको लेकर बहानेशे | 
ब्रक्नश्नोत्री जो भाखाज का शिष्प अङ्गिरलहे तिलके पास जाता 
भया ओर जाकर उनसे विविपूवक इस तरह पूछता भया कि 

` है भगवन्‌ | किस वस्तु के जानने से सम्पूर्ण यह कार्य कारण | 
समुदाय जाना जाता है, जो सम्पण पदार्थों के विज्ञान का हेतु | 

- यथाथ ज्ञान हे उसको भरे प्रति कृपाकरके कहिये ॥ ३॥ | 


SA मलम ॥ | 
4 | _ RARAN परा चैवापरा च॥ ४॥ | 





EE उवाच हे. विद्ये वेदितव्ये SH 
. हँ सम यत्‌ त्रझविदः वदन्ति get a एव अपरा च l 
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koaa ` ` पदाथ अन्वयः ` पदार्थ 
SE e cv = ओर -. | 
तस्मे > उस ` शानक q = a 
मुनिसे न्यंतून्य्जो 
l 5 N sé e STT ] | Se 4 
| हु नचा करके चएब | ˆ अपराविद्याह 
| सः e वह MQM |. 2 RN 
| ऋषि Eii ti eeN 
ER o | वेदितव्ये = जाननेयोग्यहें 
कहताभया कि | 
| उवाच= कह्‌ | इति ऐस 
हन्ट है सथ्यि . ब्रह्मविदः > ब्रह्मवेत्ता लोग 
if यत्‌ = जो स्म = निश्चय करके 
परा = पराविद्या है वदन्ति = कहते हँ 
भावार्थ ॥ 


तस्मैसहेति ॥ अब अङ्गिरसजी शोनकजी के प्रश्न के उत्तर 
`को. कहते हे । हे शिष्य | दो विद्या geit के जानने योग्य हैं, 
| चे दोनों परा ओर अपरा नाम करके प्रसिद्ध हैं, दोनों में से जो 
 अपराविद्या हे, वह निष्काम कमाके अनुष्ठान करन के वास्ते 
` हे, निष्काम कमा के अनुष्ठान से चित्त की शुद्धि होती हे ओर 
' चित्त की शद्धिद्वारा पराविद्या का उपकारक हे,इसीलिये TU- 
_ विद्या का. कर्मकाएडरूप अपरा विद्या साधन हे; ओर उसका 
फल केवल अन्तःकरण की ale है, ओर पराविद्या का फल 
“ब्रञकी घ्रासिरूप मोक्ष हे ॥ ४॥ 


oT ITNT Ie a n ` 0१) A BaF sts Sheds 
क्क उ न न न ना र रका 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजर्वेदः सामवेदो5थवंवेद 
नशक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त भन्दा ज्यातप 
ति अथ परा यया तदचरमघिगस्यते UV ॥ 
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रडकोपॅनिप T” 
` .पदच्छेद*॥ 

तत्र अपरा ऋग्वेदः यजुवेदः सामवेदः giffe, | 
शिक्षा करपः व्याकरणम्‌ निरुक्कम्‌ छन्दः ज्योतिषम्‌ | 


1, 











E: इति अथ परा यया तत्‌ अक्षरम्‌ अधिगम्यते॥ | 
हः अन्वयः 7 | पदाथ अन्वय Hen | | 
तत्र = पूर्वोक्त दोनों - विधिसूत्र (झ | 
-  विद्याआमसे H गभाधान 
E ग आर अगिन 
व तर... कर < होत्रादि कम 
` सामवेदः = सामवेद की का 
अथववेदः = अथववेद कत्ता इस 
| ड EE | कात्यायनि 
(शिक्षा ( इस | ) 

; में अक्षरोंकी SE 
` | उत्पत्ति gi, | SS 
| स्थान और। व्याकरण 

E स्वर आदि म धातु 
SC A शिक्षा का के उच्चा- क ४ og af? | 
रणका विवे रणम =< ak | 2 
ही: पुर. कत्ताइस्त/ ^ कत्त d 
ks के पाणिनि ORIGER 


। मान हें ) ) 
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HERIR 


निस्क्कइससवदि ` इात= यह सब 
| क ओर लोकिक अपरा = अपराधियाह 
| शब्दो का अर अथ ८ आर 

ASEA लिगांका विवेकहे यया = जिस विद्या 


gaizak यास्क), ` झारा - 
| सनि ६ . तत्‌ = वह वेदान्तः 
छन्द इस गाय os ` 
S | त्री आदिछन्दाका [ अविनाशी 
FE = * विवेकहे कतो इस A पा 
। के शेषनाग | लायाः 
ब्योतिप न AWA = ख्यानअग- 
| । य चन्द्रमा आदि | सन्तानः 
` जयोति | ज्योतिश्चक्र गति (6) 
ज = डाराकालकाझा आव, _ पायाजाताहे 


> 
॥ d ३ 


ह 
$ 
E 





स 


नह कता SC गम्यत 
| सय्ये भगवान्‌ न सा 55 वह 
| और गगमनिहें परा = पराविया ह 
| ATATA N 
तत्राति ॥ gät दोनो वेद्याआ के मध्य पराविद्या की प्राति 


_का उपायभत जो अपराविद्या है उस को प्रथम दिखलात ह ॥ 


ऋण, यजः, सास, ओर अथव आदि चारांवेद, याज्ञवल्क्य छेत 
शिक्षाशाख, कात्यायनप्रणीत कल्पशाखे, पाणिनिकृत व्याकरण 
शासत्र, यास्कसनिरचित निर्क्तशाक्र, शे-नागरचितपङ्गल शास्त्र 
ओर सर्य्गराचित ज्योतिशशाह्न ये सब अपरा AUR, अब जिस 


' पराविया करके वह ब्रह्म जाना जाता हे उसको कहत ह, ॥ * ॥ 








SS e 


हा i 
T ` 
F ne 
` Le A i-p DI 
Dec क H 
D e H ke D de 
Le a 
Ki 
Oe? 


EO 
27! (RSA 
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gaq ॥ 

यत्तदटश्यमग्राहममगोत्रमवशमचक्षुश्रेत्र तर 

पाणिपादम नित्यं विश्व सवगत SH तदव्ययं 

यद्रतयोर्नि परिपश्यन्त धाराः ॥ ६॥ 

` पद्च्छेदः॥ 

यत्‌ तत्‌ अदृश्यम्‌ अग्राह्मम अगोत्रस्‌ अवरम्‌ | 

अचतक्तःश्रोत्रणम तत्‌ अपाणिपादस्‌ नित्यस्‌ विभुम्‌ ` 
सवगतस्‌ HATHA तत्‌ अव्यय थत्‌ भतयानम 


` -परिपश्यन्ति धीराः॥ 


अन्वयः . पदाथ | अन्वयः पदाथ 
o aÑ ` (estate 
saq 
तत्‌ = वह भोस | = | झानइन्दिय 
[लातहवयाका "११ । रहित है 
श्यस्‌ SAT ह्‌ . (हस्तपादा 
न ८ ` १ l R "Zelt 


अग्राह्यम्‌ = + करके अग- en) हित दद 








हीत 
ue |अलकारण |. नित्यस्‌ = अविनाशी हे 
ANAJ = SC | 
E leet è 2 ब्रह्मास स्था 
 नीलपीतादि Bag = (वर पर्य्यन्त 
A ।वरणरहित सर्वव्यापीहे 
अवएम्‌ = अथवाब्राह। घच = ओर 
Op णादि जाति आकाशवत 
| अतिसूचम है 


L 


e 


Raa Sas 








00-0. Mumukshu अशक्यम्‌ Pigitizec by eGangotr S $ १ 

सबमें अन्‌-| धीराः = विवेकी पु 
ëmm = [गत d दिको 
भतंयो | | भतादिकों 


- A अतः = इसालाय निम्‌ का कारण 
तत्‌ = वह 
ले [लिदाएकरूप + जात्या = जानकरके 
| = | नाशरहित हे परिपश्य सर्व ओर 
| यत्‌ जिसको . | Pai (से देखते 
ES भावार्थ ॥ | 


o युदिति॥ जो वेद शाखसे सिद्ध ब्रढ्महै वह अदृश्य है, अर्थात्‌ 

' ज्ञानेन्द्रियोँ का अविषय है र कर्मन्द्रियों करके अण्हीत है, 
ओर मूलकारण जो ré, तिससे राहत ह ओर नील पीतादिक 
वणा सेभी रहित हे, और अपाणिपाव हे अर्थात्‌ हाथ पांव से भी 

रहित हे,निर्य Sat नाश से भ रहित हे, व्यापक है, सवगत 

` भी हे, अतिसूचम है, अव्यय है, ओर सम्पूर्ण भूता का योनि 
याने कारण भी है, जिस विद्या करके विद्वान लाग पेस नही 

` जानत वही पराविद्या है ॥ ६ ॥ | 

geg) 

_  यथोएनामिः छजते eg वे ॥ एथिव्या 

 मोषधयः संभवान्त यथा संत पुुषात्कशलोमान 

 _तथाऽक्षरात्संमवतीह विश्वम" S । 

En पदच्छेदः ॥ 

` - यथा ऊर्णनाभिः सुजते ण्हएंते च यथा TA 

` sagt: सम्भवन्ति यथा संत पुरुषात. केशलो- 

मानि तथा अक्षरात सम्भवति इह्‌ विश्व N 
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P | र पदाथ | अन्वय | पदाथ 
यथा = जेसे + चं = आर 
Q F = जस | 
gha: = AFS यथा 
 प्रपनाइच्छा सतःपरुषात=जावतप्रुष से 
सनाभास्थत केशलोमानि-केश ओर 











नजते = ५ सूत्रजालको _ लोम 
TRTA +सम्भवन्ति-उत्पन्नहोते हैं 
लकर विस्तार ` PNN 
| करती हे नह e 
च = ओर फिर इह ॥ sin 
स्वेच्छा से OS ( 'उ्लाबष | 
एकरताह याना विश्वम्‌ = समस्तजगत्‌ ` 
SEN | उदरगत करले- 
[ताह प्वाक्क आवः 
-- च = ओर अरात्‌ = « नाशी परमा 
यथा = जस त्मांस 
एथिव्याम्‌ = एथिवी | 
E घा ` Lesen, | 
 ोषधियां | नुसारउत्पन्न | 
स. Za 
उत्पन्नहाती संभवति = < होताइ आर 
सम्भर्वा ENJA | उसी आत्मा 
EN i उसीमेलीन । | में फिर लय 
(होजाती ह. | होता 








कोष ~N सिष लक SE 
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सावाथ॥ क 
ARA ॥ सहकारी कारण से विनाही ब्रह्म जगत्‌ 
| उत्पन्न करता है, इंसी में प्रथम दृष्टान्त को कहते है ॥ जिस 
प्रकार मकड़ी दूसरेकी. सहायता से विनाही तन्तुओं को अपने 
| शरीर से बाहर निकालती है, और फिर उन्हीं को अपने शरीर - 
| मही समेट लेती है, ओर उन तन्तुओं का वह अभिन्ननिमित्त 
८ उपादान कारणहे ओर जेसे एथिवी से अभिन्न होकर सब ओष- 
| पियाँ उत्पन्न होती हैं, ओर फिर एथिवी में ही लय होजाती हैं, - 
` अर्थात ओषधियों के प्रति जैसे एथिवी अभिन्ननिसित्त उपादान 

कारण है तेसेही त्रझ भी जगत्‌ का अभिन्ननिमित्त उपादान 
कारणे याने बह्मसेही सब सृष्टि उत्पन्न होती है ओर बह्ममेंही 
तय होती हे ॥ प्र०॥ अचेतन एथिवी आदिकांसे अचेतन ओष- 
bot की उत्पत्ति होते परन्त चेतन ब्रह्म से त। अचेतन जगत्‌ 


की उत्पत्ति नहीं होसक्ती हे ॥ उ०॥ असे चेत्न जीवित पुरुषके 
' शरीर में जड़केश ओर रोम उत्पन्न होते हैं तेसेही मायावाशिष्ट 


A 


रमसे यह era जगत्‌ भी उत्पन्न होताहे केवल शुद्ध चेतनसे . 
नहीं, इसी प्रकार ईश्वर ही जगत्‌ का अभिन्ननिभित्त उपादान 
कारण सद्ध होता हे ॥ ७॥ 













तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नममिजायते अन्नात 


ऐ मनः सत्यं लोकाः कमंसु Ka 
पद्च्छदः । ॒ 
तपसा चीयते ब्रह्म ततः . अन्नम्‌ MAMAIA अल 
3 प्राणः मनः सत्यम्‌ लोकाः कसमस च AR- 
I 


T 
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अन्वयः 
+ यदा S उत्रात्माहरण 
+ पूर्वस्‌ = प्रथम ` | ग्‌ | 
` ब्रह्म > परब्रह्म | सनः = संकस्पविकस् 
-सष्टिविषयक/  ख्पमन | 

= २ ज्ञानशाक्वैक मा | 

E? (सके ` | जायते | उत्पन्न हाता A 


(स्थलतांकोप्रां | +मनसंः = मनसे 


चीयते > 4.बीजवतूअंकु. अकारादि 
स्तिहानकाराः ऋचा | 

। नितहाताह | जायते | उत्पन्न होता 

A. तदा = तब +सत्यात्‌ = आकाशाद 

ततः = उसन्रहं से चकसे | 

NE e as 

+ अभि +अभिजायन्ते - उत्पन 

: -ऱउत्पन्नहोतीहे |. तेह | 
K जायत A zs NEN OH 
; | +लोकेष = लॉका क| 
अन्नात 'व्याकृतसे e wsdl 
RE, नकमाणि वणा | 
प्राण; -सूत्रात्माहिरएय- Sai) 


i | Ce S दै | व e ह i गभे भ॑. Res | 
6 क 112 Late SCH 
3५ सक भा sl प GE ri | | 
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सुणडकीपानिषद्‌ | १५, 
कर्म्मस = TAR बिषे | + अभिजायते = उप्पन्नहो- 
AJAA = आावनारा SE ताहे 
- Sne म 
ATA ॥ 


- तपसेति ॥ वह मायावशिष्ट ब्रह्म ज्ञानरूपी तप करके वृद्धिको 

| am होताहै, अथोत्‌ वह इश्वर स्वाधके आदिकाल में “ एकोह 
| बहुस्यां” में एकसे अनेक होजाऊं जब ऐसी इच्छावाला होताहे 

| तत्र तिस ईश्वर से अव्याकृत याने प्रकृति उत्पन्न होती हे, तिस 
अव्याकृत से हिरण्यगर्भे उत्पन्न होता हे, तिस RTTA से 
| समिप मन उत्पन्न होताहे, उस समहिरूप मनसे पांच स्थूल 
भत उत्पन्न होते हैं, तिन पांच स्थलभतो से फिर अण्डरूप 
RMR उत्पन्न होताहे, तिस games से एथिवी आदिक सब . 
सोक उत्पन्न होतेहे, तिन लोका में फिर सनुष्यादि जीव उत्पन्न 
| होतेहे, ओर मनुष्यों से वर्शआश्रमों के अग्निहोत्रादिक कर्म 
P उत्पन्न होतेहे, ओर PAIA फिर फल उत्पन्न होताहे॥ ८ ॥ 


S . gel Ra 

E छ यः Get: सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेत 
| श नाम रूपमन्नं च जायते ॥ 8 ॥ 

3 दच्छेदः ॥ 

यः ger: सवावित्‌ यस्य MARIA तपः ट- 
स्मात्‌ एतत्‌ ब्रह्म नाम रूपम्‌ अन्नम्‌ च जायते ॥ 


|` अन्वयः पदाथ |. अन्वयः : . पदार्थ 
` यः=जापूर्वोक्क | सर्वज्ञः = सामान्यतासं 
E `` लक्षणवाला| `` सबका जान- 


T: 


परमात्मा |... ने वाला 


 स्तानित्नेतायां बहुधा संततानि तान्याचरथ ^ 
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“१६ i सण्डकापानषद 
+ wi ली! | एततू = यह साका 
= विशेषता ei 5 | उपादानकारण 
सबकाज्ञाताहे. FA = हिरण्यगप | 
च~र ` = QJR | 
` यस्य = जिसका नाम = नाम 
 ज्ञानमयम्‌ = ज्ञान से परि  खूपम्‌ = रूप 
; पणं - FERR 
तपः = सष्टिविषयक | अन्नम्‌ = भोग्यवस्तु | 
 किचारहे जायते = सब उत्पन्न | 
तस्मात्‌ = उस से होता है | 
| भावाथ ॥ 









यहति ॥ जो अक्षररूपं परमात्मा है, वह सव्वश ह, अया! 
सामान्यरूप करके सबको जानताहै, ओर वही ईश्वर होकर स | 
` वितभी है, अर्थात विशेषरूप करके भी सबको जानताहे, M 
ज्ञान ही तपहे, क्ेशरूप जीवाँकी तरह उसका तप नहीं हः 
ज्ञानमय तपवाले से कार्य्यरूप हिरण्पगर्भ उत्पन्न होताहे' 
हिरण्यगर्भ से सब नाम रूप व अन्नादिक उत्पन्न होतेदै॥ “| 


डात प्रथमसण्डक प्रथमःखण्डः॥ १ ॥ 
ह मलम ॥ 
तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्य] 


Ed 
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पदच्छेदः॥ .. 
तत॑ एतत्‌ सत्यम्‌ मन्त्रेषु कम्माणि कवय 


यानि अपश्यन्‌ तान त्रतायास्‌ बहुधा सन्ततांन 
तानि आचरथ MATA सत्यकामाः एषः वः पन्था 


| स्वकृतस्य लोके ॥ ` 


अन्वयः : ` oi अन्वयः RÅ- 


 -हेशिष्याः=दे शिष्यां | qaz o 
. कवयः =E) ou? अग्निहोत्र 


घीश्वर Ay SERA 
मन्त्रेष = अपर विद्याके | त्रेतायास = वेदत्रयबिष 
मन्त्रो बिषे बहुधा = अनेकप्रकारसे 






यानि जिन ` सन्ततानं = प्रदत्त 
कर्माणि = अग्निहोत्रादि| + ययस्‌ = तुमलोग 
E Si (यथायोग्य 
अपश्यन्‌ = देखतेभये याने।__ 
` ० सत्यकासाः = 1 फलकोका- 
E मनावोले 
` भये ; 
asg तानि > उनकर्माको 
एतत्‌ = यह आग्नहा। [नियत > नित्य 
त्रादि कमो का. आचरथ = अनुष्टानकरा 
aen | 7 ës 
सस्यम्‌ = स्वगफलका ।स्वकृतरय = अपनेकिये 
साधनहे | , STI 


हन्‌ E 


SC 
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१८ | ; 
लोके = फलकी प्रात एषः = यही 
o RÌ | पन्थाः = मार्ग 
वः = तुम्हारे लिये' + अस्ति = हे 
भावार्थ ` | 


पर्य खण्ड में जो परा और अपरा विद्याका कथन किया हे, 
उनके विषय भिन्न २ हँ,एकसे संसार मिलता हे,और ESG मोक्ष, | 
[ तिसीको अब दूसरे खण्ड सँ दिखलाते S ॥ तदतादात T de d 
धादिक ऋषियों ने जिन अग्निहोत्रादिक कभा को अपराविया | 
ऋगादि वेदों के मंत्रोंकरके विधिपुव्वक त्रेतायुग में अनुशन ' 


ES. वें सब स्वर्ग फलके साधन हैँ, ओर वे वेदत्रय में अनेक 
` प्रकार के हैं; हे शिष्यो | उन कमोंको यथायोग्य फलको इच्छा 
` वाले होकर तुमलोग भी करो, क्योंकि वे कम्म तुम्हारे को शुभ 
फलकी प्रातिका साधन होंगे, इसलिये इनका अवश्य RARI 
तुमको उचित हे ॥ १॥ . .  — Et 
मलम ॥ 


यदा लेलायते ह्यचिःसमिडे हव्यवाहने तदा$ ज्य 


भागावन्तरेणाइतीः प्रतिपादयेच्छूडया हतम्‌॥ १ 


| पदच्छेदः ॥ | 
यदा लेलायते हि आचिः समिद्धे हव्यवाहने तद! 


आज्यभागो अन्तरेण. आहुतीः प्रतिपादयेत्‌ # 


st हुतम्‌ ` 
अन्वयः. ` ` पदार्थ अन्वयः पदा | 
` यदा= जब हव्यवाहने = अग्तिबि 


D aaa अचः ज्वाला 
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ज्ञलायते = भलीघ्रकार | अन्तरेण = अग्निकुएड ` 
o उठरहीहे | . Salag 
तदा = तब श्रद्धया = श्रदापवेक 
( अग्निकेदत्षि आहुतीः = आहुतियांको 

`` `| ए ओर वाम्रतिपादयेत्‌ = प्रतिपादन ` 
„ ज्य = « पाशवं मेयाने करे याने देवे 
|. REV) । बगलमे आ तत्‌ = एसा हाम 
| ज्यभागों क कृतम्‌ = श्रेष्ठ होमहो- 
Feal डकर ता ह 
` नोट-आज्यभागो आघारभाग ओर आज्यमाग दांशूब्दह, आ- 
घारभाग वहहे जो होमके प्रथम अग्नि के दक्षिण पाश्वेम आहुती 
दीजाय, और आज्यभाग वह है जो अग्निकुण्ड क वामपाश्व में 
होम दियाजाय, पीछे इनके प्रधान होम उदेश्यानिमित्त मध्यकुण्ड 
मेंदियाजाय॥ | भावार्थ ॥ 
' गुदेति॥ सम्पूण कमा में से अग्निहोत्रकर्म कीहा प्रधानता है 
` इसलिये प्रथम अग्निहोत्र कमं कोही 1देखलाते है ॥ (जत 
कालमें लकड़ियों करके सम्यकू प्रकार ज्यालत आएन 
ज्वाला भलीप्रकार उठरही है तिस समय H हवन करनेके 
योग्य जो द्व्यहं उनको अग्नि में सूय्यादि देवता के नामत 
डाले de कहकर ॥ अग्नयेस्वाहा, सोसायस्वाहा ॥ २ ॥ 


ga ॥ 
यस्याग्निहोत्रमद्शंमपोणमासमचाइमास्सम 


EG d ग्रयणमतिथिवजितञ्चं _ अडतमवरवदवसात 
_ घिना इतमासप्तमांस्तस्यलोकान हिनरित 0 ३ N 





० z -0. Mumukshu eia by न 31001 
qa अग्निहोत्रम अदशेस्‌ अपोणमास 


aaka अनाग्रयणम्‌ अतिथिवजितम्‌ च |. 


अहुतम्‌ अवेश्वदेवम.अविधिना हुतम्‌ आसप्तमान्‌ | 








- तस्य लाकान्‌ इनास्त ॥ T | 
अन्वयः पदार्थ अन्वयः | पदाथ ` 
यस्य= जिस अग्निहो| . (शरद्‌ वसन्त 

| त्रीका | ` | ऽत विशेष 

अग्न _ । अग्निहोत्रकर्म T | नह नवास. 
| 1 | करके रहित 
अदशम असावास्याको 7 g | 

विशेषविधिकर अतिथि) चितिथिकी 

EE Aë H है रितम्‌ Ce सेवासेवजित 

अपोएं ` 1३ मसि D 

Sek हित होम 

| MV e TSA अहुतम्‌ सायप्रातःह 
। चातमास्यइ. ` ` करके राहत 


Raa हे अवेश्व । नित्य बलिबेख | 
आचात अर्थात्‌ an) देवम्‌ | देवसे वर्जित | 


` सांत्यम | णादि चारम| अथवा = अथवा 


नाम विशे-अविधि-! . (विधि 


Ns 


$ $ i DE baue So है|. | र 
FM) rappt | 
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| , तस्य = ऐसे E आस- ) _ [भ्रादिसस . 

E? $ Ee E zm "3 ३ "के 

` `` ज्ञीका अग्नि- से GE Ge 

PS" geif 10 See 
_ RALA | हिनस्ति = नष्ट करता हे 

i भावाथे॥ "er EE 

यस्येति ॥ पूर्वोक्त अग्निहोत्र कमे जों अपराविद्या करके प्र- 
तिपाथ है उसके विष्नसे जो फल होताहे उसको दिखलांते हैं॥ . 

सअग्निहोत्रीका अग्निहोत्रकस पूणभासी ओर अमावास्या ` 
` a विशेषविधि से रहितहे, ओर चतुसासमै या शुरदू वसन्त ऋतु 
Sang नवीन अन्न उत्पन्न होता हे तिस अन्नकरके अग्निहोत्र 

कर्म नहीं करता हे, और जो अग्निहोत्री अतिथि का सत्कार 
नहीं करताहे, ओर वेश्वदेव श्राद्ध नहीं करता हे, और शास्रकी 
विधिके अनुसार प्रतिदिन अग्निहोत्रकर्स नहीं करता है, या. 
` अश्रद्धा करके अग्निहोत्रकर्म को करता है, तिस अग्निहोत्री के 
. सातों लोक नष्ट होजाते है, या उसके सात कुल नष्ट होजाते 
ह अर्थात्‌ दुर्गति को धात होता है ॥ हे ॥ | 
_ _ काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या 
` च सुधूम्रवर्णा स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी ले 
, जायमाना इति सप्तजिह्वाः ॥ ४ U 
` काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या 
TRIN SE AN fm A : दे D. e 
3 ggempe स्फुलिङ्गिनी विश्वरूप २ di a 
E > दायमाना d इति स TAKI d ॥ | ch sip 
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अतित” . .- RAAT पदा 
as Si A 1 Sg ` 4 देवीविश, 
काली =काली ` रा) (e 
FEAR | इति = ऐसेनामोंकः | 
कराली = कराली | E र 

| $ ASAR ii क ताः = सोइ Sé 
' मनोजवा >ऋमनोजवां | ० véi, = अग्निकी .. 
सुलोहिता = सुलोहिता | “सित ` 
deeg Kack व के कक न दा द्रव्य 
Satz > सुधन्रवर्णा - लेलायमानाः- ९ अहएक 
Ee EEEE 
स्फुलिङ्गिनी = स्फुलिङ्गिनी ` KE | करने वाली 
) = Aei | जिद्वाःजिह्हें | 
|. .... 
„= कालीति॥.अघ अग्नि की सत Dréier निरूपण करते 
LAN कराली २ मनोजवा ३ सुलोहिता४ geng ॥ 
विस्फुलिङ्गिनी ६ विश्वरूपी ७ आहुति ये अग्निको R| 
इन सतजिद्वाओं करके होमद्रव्य को अग्नि म्हण करती हे॥४॥ | 
gaq ॥ ` 
E SS व A हुतयी | 
एते यश्वरे आजमानेषु यथाकालं चाइ 
झाददायन्‌ः es तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र | 
वानां पतिरेकोऽधिवासः ॥ ५॥ | 
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Ba पदच्छेदः ॥ | 
नष यः चरते भ्राजमानेषु यथा कालम्‌ च आहु 
हे आददायन्‌ तम्‌ नयन्ति एताः सूयस्य रश्मय 

| पत्र देवानाम्‌ पतिः एकः आधवासः॥ २ 





अन्वय पदाथ| अन्वय = - पदार्थ 
 ' चयः=आरजोह-| रश्मयः = किरणरूप 
Er वनकत्ता भत्वा = होकर 
| ग्राजमामेषु = प्रज्वालत | . तम्‌ = उसअग्नि- 
[अग्निको | ` ` होत्रीको 


` एतेषु = 4 इनसातजिआददायन्‌ = लेकर 
 ।ह्लाओंबिषे| तत्र = उसलोकबिषे 
| [ समयानु-| नयन्ति = प्राप्तकरती है 
यथाकालम्‌ = 4 कूल ओर] यत्र = जिस लोक 
L वाधवतू | i EK Ke 
चरते = होमकरताहै | देवानाम्‌ = देवता का 

हि निश्चयकरके एकः = मुख्य 


एताः = वे पतिः = स्वामी इन्द्र, 

“आहुतयः = आहुतियां |अधिवासः = निवासकर- 

` ` -सूयस्य = सूर्यके ताहेन डा 
भावार्थ ॥ 


. एतेष्विति ॥ पव्वोक्त सप्त जिहाओं के फलको अब दिख- 
. जाते हैं॥ जो अग्निहोत्री पूर्वोक्त अग्निकी सप्त जिह्वाआस विधि- 
_ ऐक व समयानुकूल होम करता है तो यजमान करके आग्न 


T 


>>> 


` अर्चयन्त्यः = आद्रकरती  नहलोकः = SC? 
"याक wm | 


R o CC-0. i UTNE मण्डकोपनि पद 4- by eGangotri 
| e ged ER A र्‌ mt Za 
E फॅकीहुई आहृतियां Al की करणा क साथ तादास्यता 


को प्राप्त होकर यजमान को उस स्वर्गलोक में प्राप्त करदेतो र | 
जहां देवतों का स्वामी इन्द्र पेश्वय्ये करके सम्पन्न सिंहासन 

पर विराजमान है ॥ ५॥ EE ` | 
SS Wee geg H d ह मु 
2 ei एह्येहीति तमाहुतयः- सुवचसः सूर्यस्य ës 
यजमानं ` वहन्ति प्रियाँ वाचमभिवंदन्त्योः | 





यन्त्य एष वः पण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः॥ ६॥ | 


न _. पदच्छेदः ॥ 
एहि एहि इति तम्‌ आहुतयः सुवचेसः giel 
रश्मिभिः यजमानम्‌ वहन्ति प्रियाम्‌ वाचम्‌ अभिवद्‌ 
न्त्यः अचयन्त्यः एषः वः पुण्यः सुकृतः प्रह्मलोकः॥६॥ | 
"aam . ` पदार्थ | अन्वयः | पदा 
We qN: (ag 
o |अकाशमान(पुण्यः=पुणयेः = पुण्योकखे। 
gada: = + है तेज जि-| ` [साधन | 
GE (नके एसी | कियाहु 
आहुतयः = आहुतियां | ` = ) यानीमली 
x एहिएहि Sa इरि न > | ` सरतः यानाम 
षितो नाले |. ` | 
Bae PaO | कियाहूश्र 
आह्वयन्त्यः = बलाती हैँ | L 
च=अआर | 


dë 


a 
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मुण्डकोपनिषद । २५ 
CIR =वाणाका ` यजमानकोया 
` अंभिवदन्त्यः = कहतीहुई नेयज्ञकता को 
सर्यस्य = सूये के 
' रश्मिभिः = किंरणोदारा 
तम्‌ = उस 


८९८ ००... भावार्थ | 
एहीति ॥ जिस कालम अग्निहोत्री. शरीर का त्याग करके 
` स्वगेको जानेलगता हे, तब सब आहुतियै उसको सहित आदर 
के पुकारती हैं, आवो २ तुम्हारे पुण्यकमो करके प्राप्त किया हुआ 
यह स्वर्गलोक है, हम तुमको वहां ले चलने को तैयार हें , ऐसी 
. प्रियाणी को बोलती हुई जो स॒य्ये के किरणों के द्वारा आहुः 
` तया हँ,यजमान को स्वर्गलोक में प्राप्त करदेती हे ॥ ६ ॥ 
S _ सलम ॥ 
छवा दत अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशीक्तमवर यपु 
कर्म एतच्छेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु ते 
_पनरवापियन्ति॥9॥ ` २: | 
पत पदच्छेद क si 
Set, हि. एते अहढाः. यज्ञरूपाः अष्टादश उक्कम्‌ 
Dn येषु. कम . एतत्‌ श्रेयः ये अभिनन्दन्ति ger: 
` गराम्रत्युम्‌ ते पुनः एव अपियन्ति . 
ह A E "meng पदारथ 
`  अषु-जिन यज्ञझाः| अवरम्‌=्ञअश्रे्छ . 


CNN AA 


दिकमोकेबिषे |. कम्म=्कमे 





[जमानम्‌= | 
7 oa? 
=मरनेपी 
त्‌ € a 
~ (स्वर्गादि लोकों 
वंहन्ति= 
हन्त बिषेप्रात्तकरती हैं 


een. 
% “a. 





E, 


२६ 


। | 
` ०७ वाइति | वेराग्यके लिये कम्म की निन्दाको करते RUT | 
जो यंज्ञरूपी नोका हे, जिस. में. १६ स्विज्‌ एक यजन 


` से रहित हैं, वे इसी नोकाको मोक्षका साधन जानकर ग 


oo gaq हु 
अविद्यायामन्तरे वत्तेमानाः स्वय "3 


अन्धे नेव नीयमाना यथाऽन्धाः ॥ ८॥ 
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es se 
~ 


_अपराविया| एतत्‌-यह कमेमागे 
उक्कप्त-4 करके कहा| जयः-कल्थाणकारकरे 

|गयाहे. | इतिन्णसा २ 
तेष-उनबिषे . #+ज्ञालानज्जानकर | 
हि=निंश्चयकरके-- `` येनजो `| | 
VA 5“ aaga 

| ër अभिनं न्दान्त Sege | 


SEH eg यजमान/ . ११ o 
१ उसकीपत्नी उन! 945 पपळे. | 
यज्ञरूपःच्यज्ञके साधक ` जराष््रत्यस = ke 
अहहाः-नौशवान |` 

पवाः=नोकाहें  अपियन्तिऱ्मातहोते ह 


भावाथ ॥ 





दूसरी उसकी पल्ली संब मिलकर १८ $, वह यज्ञकत्ताको सस | 
ररूपी समद्रसे पार करनेको असमर्थ हैं, मगर जे gegen उपास 





लिंपटते हैं, ओर हर्षको प्राप्त होते हे, ओर किंचितकाल 
निवास करके फिर जरामरण:को प्राप्त होते R Ii ७ ॥ 


न्यमानाः जङ्घन्यमानाः परिया 
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` CPE ` — Re 

.. झविद्यायाम्‌ अन्तरे वत्तमानाः स्वयम्‌ धीराः 
` एण्डतम्मन्यमानाः जङ्कन्यमानाः परियन्ति ` मूढाः 


| झन्धेन इव नीयमानाः यथा अन्धाः॥ 


अविद्यायाम्‌=अविय्याकः EE 


` Ween. ऐसा आः, 


Etage 
re ge De ea -aat 
नि 
D 





अन्वयः weg |. . अन्वयः `; RA 
- ५. जन्मजरा 
de e व्याधिआ 
जङ्कन्यमानाः=; दिदुःखासे 
पीडित 
होते हुये 






वर्तमानाः=विद्यमान हैं 


या | | जन्ममरणभाव 
यथास्वयम्‌=हमही (bb) > en 
SC | 5 ¬ जे एसे रमते 
चाराः “बुद्धिमान्‌ इवस्जेसे . 
[पण्डित | ` अन्धाः-अंधेलोक o 
गएडतस्म-_') एसा-स्ः 1 अन्धेन=अंधेपुरुषकरके 
जनाना... Zen *नीयमानाःच्लेजाथेजातेहुये _ 
- Leem है | गर्तादिषु=गंदेआदिकोमें 
E E l गिरतेहे आर 
` म्ूढाम्न्मूखं [पत केश उठातेहें 
- अविद्यायामिति ॥ अविद्याका कार्य जोकि कम है उन्हीं मे 


| BR विवेक से शून्य पुरुष अपने को बुद्धिमान्‌ पण्डित मानते हुये 
| अहनिश लगे रहते हे, ओर निरन्तर केश को प्रासहोते रहते है; 
. ओर वही बार २ जरा मरणादि अनथों को प्राप्त होतेही रहते है, 


T 
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दूसरोंकों भी उपदेश करके अनेकप्रकार के gie 
WEN प्राप्त करते रहते हैं वे वेसेही हैं, जेसे कि एक अन्धा 
दूसरे अन्धोंको मोर्गपर चलाने के लिये लेजाय ओर दोनों अन्ध 
गडूढे में गिरे, जब अन्धाकर्मी शुरु ह तो उस करके उपदेश | 
कियाहुआ अन्धा शिष्य भी अन्धा होताहुआ जन्म मरणंझुपी | 
neat में गिरकर अनेकप्रंकार के केशको पाता हे ॥ ८॥ 


. सलमा. j 
अंवियायां बहुधा व॑त्तेमाना वयं कताथा इत्यभि 
मन्यन्ति बालाः यत्कमिणो न प्रपेद्यान्त रागात 
नातुराः चीणलोकाश्च्यवन्ते॥ € . | 
` ` ¬ पदच्छेदः ॥ 
विद्यायाम्‌ बहुधा वत्तमानाः वयम्‌ कृताथों 
इति अभिमन्यान्ति बालाः यत्‌. कर्मिणः न प्रवे | 
द्यन्तिः रागात्‌ तेन .आतुराः च्ीणलोकाः च्यवन्त॥ , 
=` पदाथ| अन्वयः ` ˆ“ पदा 
e वयमस्हमर्ही 
कृतार्थाःकृतकृत्य है 
इ्ात=एंसां 
=O EE | वप्रभिम- | अभिमान 
_ अविद्यायाम-अविद्या के- .न्यन्ति : || करते हैँ | 
d EE चन्र | 
रागात्‌न्कमं फल की । 
प्रीतिकेकार | 





nen, | 
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कर्मफल के |. .. वे 
e मागके अं- | ` aarme .. - 719 
नप्रवेट तबिषे अ:: 1 9 (स्वर्गादि 
` -यन्ति_.|पने पतनको.  . . | लोक.से 
| ह. ।नही-जानेत . =... | च्यत होते 
g | Ea 


E E 
_ — 7 नुष्यलाका 

आत॒राः=पीड़तहोतेहृये| . `: . |दि अधो 
क्षीणलोकाः-२ ने से ज्ञीण ¬ ` 





së "e 


री इय हुलाक 

RSN । जिनके ऐसे 
| न भावा थ॥ ` 

अविद्यायामिति॥ अविद्याकाय जो कहे उस विषे अभिमान ˆ 
| युक्त ओर आत्मज्ञानसे शून्य पुरुष अपनेकोही कृतकृत्य AT- 
| नते हैं, और कर्म कंरके सहित अभिमान के मतंग की तरह 
Bea कि हम बढ़े कमकाणडी हें; हमारे तुल्य दूसरा कौन 
` कोका करनेवाला हे, ऐसे मढ़ अज्ञानी कर्मों के करनेमेंही अ” 
| हे, ओर करमोमे अतिरागी होनेसे वह आत्मतत्त्व को 
. नहीं जानते हैं इसीवास्ते दुःखी हैं क्योकि जव उनके :कर्मोका 
. फल समाप्त होजाता है, तब वे स्वर्गसे गिरपड़ते हें ॥ &॥ 


बह सक्रि पन 





Steg मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छेयो वेद्यन्ते 





_ तरज्वाविशन्ति ॥ १० ॥ 


H 
€ ep पंत , 
_ इषा 
~ ( 


* क परम 2 डागादिस्मा- 
3 =-= (तकम कोहीः | 
E E EE 
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प्रमढाः नाक॑स्य एछे ते सुकृतेनुभूत्वेम लोकं हीन 





GC पदच्छेदः Il | 
शापर्तम मन्यमानाः वरिष्ठम न अन्यत्‌ श्रेयः दे 





दयन्ते प्रमूढाः नाकस्य एछे ते “सुकते अनुभूरवा इमम्‌ 
म. हीनतरम्‌ च MANFA र 


न्वयः. - पदार्थ | sa : :. पदाथ | 


-: dëi कर्मी लोक | . 
यज्ञ अग्नि" - 










प्रमढा;ः-अतिमर्ख 


ke a 


| कर्मको | एष्ठे=मध्यबिषे 
Aas सुकृतेत्सु। 

=कमफल 

| वापीकूपतः | : कृतम्‌| क्म 

चन्‌भत्वा=भाग करक... | 

+कर्मफ-) - कर्मफलकेषय | 

Stad 1 RAT 1 

इमम्‌=इस ; 

लोकम=मनुष्यलोकरी | 

चन्या । 

be | (पशुयोनिनर्र | 
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Sie 


छ À N 

ap ॥ वेदिक यज्ञादिक कर्मा का नाम इष्टकस है, 
| ` ज्रारवापी, कूप, तड़ागादेक स्मातकम्सा का नाम TARN हे 
| | इन्हीं कर्माको कर्सियों ने कल्याण का साधन मान रबखा हे 
| इसीसे वे मूढ हें क्योंकि अनित्यफल जो पशु, पुत्रादिक हैं. उन्हीं 
| seng फल मानते हैं, ओर आत्मज्ञान जो कल्याण का 
' साधक हैं, उसको वे नहीं जानते हैं, ओर वे कमी स्वग में 
जाकर अपने सकृतकर्मोके फलको भोग करके फिर इस मनुष्य 
लोकसे आकर हीन, उत्तम, मध्यम व कान योनियों सें जन्म 
लेते हे, ओर घटीयन्त्रकी तरह संसारचक्रमें मते रहते हैं ॥१०॥ 


gent o ` ` 
"awer, ये. द्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विदांसो. . 
भेच्यचर्या चरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्त 
` युत्राम्रतः स पुरुषों होव्ययात्मा ॥ ११ ॥ = 





७ ve ® se e 
De ` ०३ Acs Se Re ZE ër are ना em 





| ` तपः अदे ये E उपवसन्ति अरण्ये शान्ताः ` 
Raia: सैच्यचयोम्‌ चरन्तः QART ते विरजाः ` 


यान्ति यन्नः अमृतः सः geg: हि. अव्ययात्मा ॥; - 









| “अन्वयः” ` "ep आन्यः : पदार्थः 

हिङनिश्चय करके | विद्वांसः =विद्वानरहर्थी ह 

Le ` शान्ताः-्जञानहै aen! "चच्यार ` 

ह ` जिनको ऐसे Abee? 
थेञजोपराविद्यामैच््यचयांम्‌तभिचाचार को 
के उपासक्र | चर्तः=धारणकरतेहुये 





_ तपःश्रडन < आर श्रद्धा 


` विरजा [चरण से. - 
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अरण्ये > सू्यद्दरेण=उत्तरायणमा 








स (aq नाम|.  -टछारा . 
न” उत शाखो = तवर सत्यातोक 
श्रम धम्म ` Tag 


NN N 


प्रयान्ति=प्रापत होते हे 








नामहिरण्य|[ ` यत्रनजिस लोक ब्रि | 
गभकी उ-|.. | AZA स्वरूप | 
पासनाको |. अस्त: प्रथम. उत्पन्न | 
उपवसंन्तिन्अनुष्ठांनकरतेहे| . . . (हुवा 
| È . |अव्ययात्मा=अविनाशी 
28% « ¬ . ऱशिद्कर्म्मके.  स्वमाववाला 
सःच्वहु 


विरजस | SC? Sid. हिरण्यगर्भ 


FT | पुरुषस्थितहे 
भावाथ ॥ Es: | 

कमियाँ के फलकी प्राप्तिको कहकर अब सगुणत्रक्ष को | 
उपासना के सहित आश्रमी कर्मा को ओर उनके फल ANE | 
की प्राप्ति को कहते. हैं ॥ तपःश्रद्धेये इति ॥ जों पुरुष वानप्रस्थ 


L 


Ee पट 
श्र 
VP D -e 








JAAA स्थित होकर वनमें एकान्त देश बिषे रहकर अपने | 


आश्रम के अनुसार विहितकर्मो को ओर हिरण्यगर्भादिको की | 





उपासना को करते हे, ओर जो शहस्थ में ही रहकर इन्द्र | 
GES को अपने वशु में करके अपरा विद्या की उपासना ओर 
__ की करते हें, ओर जो यतीलोक भिच्चाचरणको करते हुये के 





उपासना को करते. हैं; वे सब पापकर्मो से रहित होकर सूयय 
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सणडकापनिषद ३३ 


नरायणमार्ग. होकर सत्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जिस 
| सब देवता निवास करते SI ११॥ , 


= अटच 


gaq H 


परीचय लोकान कर्मचितान्‌. ब्राह्मणो निर्वेद 
| मायान्नास्त्यङ्ृतः कतेन तहिज्ञानाथ सणरुमेवामि 
gënt समित्पाणिः श्रोत्रियं त्रह्वनिष्ठम्‌ ॥ १२॥ 


पदच्छेदः ॥ 


परीच्य लोकात कर्मचितान्‌ ब्राह्मणः निर्वेदम्‌ ` ` 
` आयात्‌ न अस्ति . अङ्गतः कृतेन. तदिज्ञानाथम्‌ 
सः गुरुस्‌ एव अभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः त्रयस्‌ 

IASA ॥ EA ० SS). 
' अन्यः ` पदार्थ | अम्वयः पदार्थं 
~+एवम्‌=इसम्रकार FAR) जो परिणाम 
“कसरि णामेनश्व | में नाशमान 


तान्‌ | =कमाकरक भास ाःजन्म)=ओर ` जन्म 
जरामर| जरा मरण के 











णायन Dy 
Ek ` एदाः) देनेवाले हैं 
लोकान्‌- * सारा स पान ; + तान्‌तउनको 
| योग्यं स्वगांदि | प्रीक्ष्यं-सली मकार स॑ 
“लोका को am करके 


३४ 00-0. Mumukshu >*५न्लुश्छ्कोषनिषद्‌ः। | 
ब्राह्मणः सुमुक्षपुरुष | तडिज्ञा | उस परमातमा 
निर्वेदम> वैराग्य को . |. नाथम | जानने के अश्च 
masega से प्रास समि} -गुरुपूजाकी सा 


क्रे | ग्रीकोहाथमेलेक 
+यतः=जिस कारण | श्रोत्रियम्‌ज्वेद वेदान्तो | 
_ अकृततः-कर्मरहितनित्य का पारंगत ` 


रूप परमात्मा +च=ओर 
कृतेनन्कमेकरके | ब्रह्मनि _आत्मज्ञानबिषे | 


नअस्ति=प्राप्तहोनेयोग्यं ष्ठम्‌) निपुण 
Ke नहीं है. रुस) = 
` == - जअतः=इसीकारण एव उह 


वह विचारवान्‌| अभिग | | 
=o O मुमक्षपुरुष | च्छेत्‌ शरणमे जावै | 
| s भावाथ ॥ | 
परीक्षेति ॥ दक्षिण ओर उच्तरमार्ग द्वारा कर्मा करके प्राश / 
जो लोक उनमें कर्मा के फलरूप भोग.को शास्त्र अनुमान" | 
अनित्य निश्चय करके अधिकारी ggg पुरुष उनसे वरास | 
-को प्राप्त होवे, इयोंकि कमा करके नित्यत्नह्म की प्रातिरूप मोषे | 
` नहीं होता हे, जो goe बरह्म के स्वरूप को जानने की इच्छा | 
Siss हाथ में कुछ भेट लेकर आचार्य्य के समीप जावे, ६ |. 
' आचार्य्य केसाहा ब्रह्मनेछी हो, ओर नद्दाश्नोत्रिय.भी हों, यदि | 
` _ वहु केवल ब्रह्मनेष्ठी ही होगा तो शिष्य के संशयो क A | 
“क करसकेगा, क्योंकि उसको उक्ती युक्ती नहीं फुरेगी, 
. वह ब्रह्मभोत्रिय भी हो, अर्थात्‌ वेदान्त शाख पढ़ा भी होय," ` | 
ओ- केबलब्रह्मशत्रियही हो अर्थात्‌ वेदशास्त्र केवल पढ़ा j | 
आत्मदर्शी नहीं हे, तो उसके उपदेश से भी मुसुखुको बान | 








मुण्डकोपनिषद्‌ । ३५. 
होगा, झंथीत्‌ आत्मा का साक्षात्कार नहीं होगा, इस लिये वह. 
së सी हो, ऐसही गुरु से आत्मज्ञान को प्राप्ति होती है, 
` इतर वाचक ज्ञानी से नही ॥.१९॥ ` 


aqq H 


तस्मे स विद्यठ॒पसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय 
| शमान्विताय येनाचरं geg बेद सत्य प्रोवाच ता 
| तत्ततो ब्रह्मविदा ॥ १३॥ 

 S पदच्छदः | 

. तस्मे सः विद्वान्‌ उपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्ताचत्ताय 
` शमान्विताय येन sign पुरुषम्‌ वेद सत्यम्‌ श्रोवाच ˆ 
_ ताम्‌ तत्वतः ब्रह्मविद्या ॥ 












` अन्वयः . `` पदार्थं | अन्वय पदार्थ - 
ZS | ! तस्मे=उस शिष्य के ` 
- | आर्थ  - 
| AMA $=; करके Siet Za 

चित्ताय . | ८ DI पिनत्ययानजत व 7 
KS ak सत्यमच्सत्य 

> च bie 

ह RASE „` -- अच्रस्‌=अविनाशी 

हि (बाह्याभ्यतर ms जि को 
| यथ्‌ 
| शमान्बिताय= कामनाओं तत्वतः यथा 


CR 


से विरक्कहे विद्‌-विद्यात-वह जानसक _. 
"Ee (जो ऐसे तांब्रह्माविदयासचउस न्रह्म- Ze 
` à | gà l | नव 


SE n सोम्य=हे सोम्य शी- : - {यह चरमा 
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विद्वान=श्रोत्रियन्रह्मः | श्रवाचन्श्रूयादू=उप्‌ः .. 
 निष्ठगुरु ` देश करे 
इति प्रथममुण्डके छितीयःखएडः ॥ २॥ 

| भावाथ ॥ 


ति॥ जो ब्रह्मनिष्ठ त्रेझश्ोत्रिय गुरु है वह MAEN 
करके शांतचित्त, साघनचतुष्ट्यसस्पन्च, अधिकारी को जिसने 
बाह्येन्द्रियों को ओर मनको अपने वश स करालया है वेदान्त 
शास्त्र करके प्रतिपादय ब्रह्मविद्या का उपदेश करे, जिस करे 
अच्तर ब्रह्मको वह जान लेवे ॥ १३॥ | 
इति प्रथसमुण्डके द्वितीयःखण्डः ॥ N 


है sagt ` R 

तदेतत्सत्य यथा सुदात्तात्‌ पावकाङ्र्डालङ्गी 
पह्तशः प्रभवन्ते सरूपाः तथाऽक्षराहिविधाः सौम्य 
: भावाः प्रजायन्ते तंत्र चवा[प यान्त ॥ ? ॥ 
005 5 7.5 7-पदच्छेदः॥| S 

तत्‌ -एतत्‌ सस्यम्‌ यथा सुदीछात्‌ पावकां | 
- विस्फुलिङ्गाः सहखशः प्रभवन्ते सरूपाः AANT | 
q विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र | 
एव अपि यन्ति॥ | Sé 
Me. 1. पदाथ | =. अन्वयुः, ` `. पदार्थ | 


gë e 
= "zé ८. र्‌ 
० 2 ` ù 
A S- — — ` =e = ` mm 
Ki र्‌ 





एतत: अन्नरस A | 
aag |` 
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वत्यम्न= परमार्थ करके ` ` -तथान्तैसेही 
सत्य हे ` [ मायोपाथि ` 
यथा=जस | अचक्रात्‌=$ पुरुष यान. 
सदीक्तात= मली प्रकार ` | इश्वर से - 
विविधाः=अनेक देहो- 
पाधि 
सरूपाः=अग्निकेसमान/ भावाः=जीव 


सहखरा =अनेक श्रकार | प्रजायन्तेच्उत्पन्न हाते ह | 
६. H ओर 
विस्फुलिङ्गाः=चिनगारियां | तत्रएव=उसी इश्वर से. . 


प्रमचन्ते-उत्पन्न होती हेंँअपियन्ति=लीन होजाते हैँ 


भावाथ ॥ 


मण्डक के प्रथम खण्ड में फल के सहित अपराविद्या का. 
विषय जो कमे हे उनको कहा अब परांविद्या कां विषय जो 
ब्रह्मे तिस त्रके स्वरूपके जानने के लिये सुणडकके दूसरे खंण्ड 
का आरस्स करते हैं ॥ तदेतदिति ॥ यह जा वच्चमाण अक्षर 
. ब्रह्म हे वह -सद्रप है, याने त्रिकालाबाध है; अथात्‌ तीनों काल 
` में तिसका बाध नहीं. होता है ॥ ( प्र० ) जैसे भमीऽधमे का 
. प्रत्यक्ष नही होता हे परन्तु शास्र करके ओर अनुमान करक 
जाने जाते हैं तेसेही ब्रह्मी प्रत्यक्ष नहीं. है केवल. अनुमान 
क्रकेही जानाजाताहे (०) जब सुझुचुको तिस अक्षर ब्रह्म का 
_ प्रत्यक्ष नही भया तब वह मुक्त केसे होवेगा किन्तु नहा ठा : 
` चेगा॥ ze ) जीवात्मा नित्यही अपरोक्ष हे, आर उसके साथ 
o अह्मका अभेद हे, इस लिये ब्रह्म सब को सदा अपराचहा हैं, 
` इसी में दृष्टान्त को कहते हैं ॥ जेसे सुष्ठु दाप्यमान आन स 


T 


प्रज्वलित 
पावकात=अग्नि से 
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अनन्त चिनगारियै अग्नि के समान रूपवाली निकलती है ७. | 
फिर तिसी में लयहोजाती हे, तेसे माया करके यक ब्रह्मे नाना | 
_ देहोपाधियो के भेद से अनेकजीव उत्पन्नहोते हैं, ओर देह a | 
उप्पत्तिहोने से जीव चेतन की भी उत्पत्ति कही जाती हे, वास्तव 
से चेतनकी उत्पत्ति कभीहोती नहीं, ओर देहापाधियो केलय 
होने पर तिसी अचर प्रक में जीव भी लय होजाते हैँ॥१॥ ` 


geg ॥ 


[दिव्या gid: पुरुषः. सबाद्यान्यन्तरा ह्यज 
अप्राणो ह्यमनाः श्रो ्चरात्परतःपरः॥ २॥ 
- ` - पदच्छेदः ॥ 
दिव्यः हि अमृत्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरः हि अज 
प्राणः हि अमनाः VA: हि अक्षरात परतः परः। 











. अन्वयः. पदाथ | अन्वय ge 
, - _ सःच्वहपरमपुरुष,: (चराचर जे. | 
` 5हिहिहिज्अत्यन्त नि- | बाह्याभ्य- | गतकेबाह्मः | 
श्चय करके |. न्तर 1 भ्यन्तरबिपे | 
7 "Tage ` व्याप्ते | 
` दिव्यः=| ओरस्वयं-| अजः-अजन्मा ह 

मूत्त pala ७ ée ह का पा d | 

1 Ee रहित है | 
pa] Gii अप्राएः=| शात्‌ करे | 
` 3°१० बिषे शयन | ्द्ियँ से ९ |. 





` $ Riede Zë Ee ७ | 


Fr 7) , क Qe Td b 
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SE Mao उ- 
म से रहित __ पाधिका St 
घना ez A A S = N 
a यानी ज्ञान SH । जभूत हिर- 
de Di | एयगर्भ से 
रहित ei ACEN 
RLR y हि-च-ओर 
' adsa- प्र ) ` E 
| या से रहित तः=मायोपाधि ई- 
४” होनेकेकारण श्वरसे भी 
~ ~ y 
(शब ह प्रः=पर ह्‌ 
मावाथ॥ ` 


` दिन्यइति ॥ जीवकी उत्पत्ति ओर प्रलयका हेतु जो उपाधि 
है उसको बीच में डालकरके जीव ब्रह्म की एकता कही है, अब . 

इस मंत्र में तिसी अक्षर का उपाधि से रहित जो स्वरूप हे. 
` उसको कहते हैं ॥ दिव्यइति éi ॥ वह ब्रह्म केसा है दिव्य हे 


- याने दीतिमान्‌ है, अर्थात्‌ लोकिक प्रकाश से विलक्षण उसका 


fs si? 





पकाश हे, फिर वह अमूत्त हे, ओर अमूत्त होने सेही वह पूण भी 
है, अर्थात्‌ श्रीराँ के बाहर भीतर आकाशवत्‌ व्यापक है, आर 


जन्मादिका से रहित हे, वायुरूपी प्राणों से भी रहित हे, ओर. 


` संकल्प विकल्परूपी सन से भी रहित है, इसी से वह शुद्ध हैः. 


ओर मायावशिष्ट चेतन जो ईश्वर है उससे भी वह श्रेष्है ॥२॥. 
En: मुनयः 7? e 
5 एतस्माजायते प्राणी मनः सर्वेन्द्रियाणि e 


` खंवायुज्योतिरापः एथिवी विश्वस्य धारिणी ॥ २ 
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mz पदच्छेदः ॥ ` ` 
_ एतस्मात्‌ जायते प्राणः सनः सवेन्द्रियाणि ७ 
खम्‌ वायु: ज्योतिः आपः एथिवी विश्वस्य धारिणी। 
faert," ` पदार्थं | अन्वयः ` पदां | 
एतस्मात्‌=उसी सविशेष | ्योतिः=तेज 
पुरुष्‌ से. ` आपः=जल 

, झाणःस्प्राण ।) चजञओर 
gingt _ विशवस्य=सबको ` | 
GE effet धारिणी=धारण करने | 
याणि | SS वाली | 
& खम=अआकाश |: एथिवी=एथिवी | 
agag o lo जायतेऱउत्पन्न होतीहे | 

. ` -नोठ-जायते क्रियाका सम्बन्ध हर एक शब्द प्राणादि से | 
, हैजैसेप्राएः जायते॥ ` R T REENE 
~ भावाथ॥ . 


` "तुतसमांदिति ॥ इसी अचर ब्रह्म से घ्राणादिकों की उति | 


होती भई, अर्थात्‌ मायावाशिष्ट इश्वर से प्रथम शब्द र 
आकाश उत्पन्न हुआ, फिर आकाश से शब्दस्पर्शगुणवाला | 

' वायु उत्पन्न हुआ, फिर वायु से शब्द स्पर्श ओर रूप गु्णोवाल | 
अनि उह, तिस अग्निसे शद स्पर्श रूपरसवालाजर | 
उत्पन्न हुआ, ओर जल से शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध गुणावी | 

` पृथ्वी उत्पन्न हुई, फिर सम्पूर्ण विश्व को धारण ह 
| हउ an फिर समम ज्ञानेन्द्रिय ओर क. | 


ECH 


Cr Kies - sas 
Di oNN: | A | A टु i a | z 
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Gate) चक्षुषी चन्द्रसूयो दिशाः श्रोत्रे वाग्वि 
ठृताश्च वदा वायुः प्राणो हृद्य विश्वमस्य पद्भ्यां 
परथिवी gg सवशतान्तरात्मा॥ ४॥ 

पदच्छेदः ॥ 

| ` अग्निः सडा चक्षषी चन्द्रसयों ` दिशः ag 
qaga: च वेदाः वायुः घ्राणः gon विश्वस्‌ 

अस्य पद्भ्याम्‌ एथिवी हि एषः सवभूतान्तरात्मा॥ 





श्रयः पदाथ | अन्वय पदाथ 
अस्य=इस Bal यस्य=जिसका 
पुरुष का | - वायुःच्वायु 

` ` अज्निःच्स्वगलोक प्राणः=प्राण हे 
A मद्चोच्मस्तक हे विश्वम-समस्त विश्व 
चन्द्रसयों-चन्द्रमा ओर | हदयम्‌=अन्तःकरण है | 
s सय एथिवी=एथिदी ` 
 चतषीन्दोनों नेत्र हे, यस्यनजसके 


दिशः=दशांदिशा | पद्भ्याम्‌=चरणा से 
श्रोत्रेस्दोनो क हें... जाता=उत्पन्न हई ह 





a पोर एषः=वही सविशेष 
o _ _वेदाः=सब वद्‌ र 

' पास्विटताः=उसकीविस्तत .हि-निश्चय करके 
| . wè ent. ey भता का 
य अंतरात्मा है 


T: 





"Eë T= | न्तरात्सा 
९ 


i 
| | 


>या 
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भावाथ | 

_- अस्निरिति ॥ विराट्रूपकरके सम्पूर्ण जगत्रूप इश्वर रूपहे, 
इसी वात्ता को अब दिखलाते हें ॥ अग्निः । जिस Dee | 
परमेश्‍वर का स्वर्गलोक शिर है, चन्द्रमा आर सय्य जिसके | 
नेत्र हैं, प्राच्यादि दिशा जिसके कांन SST चारा वद जिसके | 
वागिन्द्रिय हैं, वायु जिसकेभाण ई, ओर सम निरव जिसका | 
हृदय है, ओर एथिवी जिसके पाद है, ऐसा जिस परमात्मा का | 
शरीर है, वही संपूर्ण भूतां का अन्तरात्मा है॥ ४॥ / 
E E) aqq ॥ 00 
0 १६११ है? OA Le? धो e? शो मार =r (EG e | 
` तस्मादग्निः समिधो यस्य सूयः सीमात्पजन्य | 
औषंधयः एथिव्याम्‌ एमान रेतः सिञ्चति योषिता | 
[ यां बद्दी! प्रजाः पुरुषात सम्प्रसूताः ॥ ४. ॥ h 
oi Trag: il BE 
तस्मात अग्निः समिधः यस्य gå : सोमात्‌ | 
पजेन्यः ओषधयः एथिव्याम्‌ पुमान्‌ रतः ।सञ्चात | 
योषितायाम्‌ बह्नीः प्रजाः पुरुषात्‌ सम्घ्रसूताः॥ | 
अन्वय wen | अन्यः ˆ _ | पदा | 
` पुरुषातस्परमपुरुप त | 
+सम्प्रसृतः-उत्पन्नहीताह | 
- उस स्वर | 
men H 
[अग्निस | 
















_सोमात्‌सोममत्चन्द्र ` 
Së क 


. समिधःच्समिधरहे ऐसा 
______ अग्निः>स्वरगेरुप प्र- 








EH पजन्यः-मेघरूप A | 
EE, "SI ARA | 


CC-0. A EE GEEA . Digitized by eGangotri ` o 3 


प्रसयते-उत्पन्न होताहे प्रसयन्ते-उत्पन्नहोताहेजो 
Le मेघ) ii : 
ततः=‡ रूपडितीय| योषिता) ज्लीरूपपंचम 








K- | अग्नि से | याम्‌] अग्निबिषे 
„= ` ` | एथिवीरूप। सिञ्चति सिचन करताहे 
एथिव्यास्‌=4 तृतीय अ-। + एव 
E । ग्निबिषे क्रमेण गि SA 
 आषधयः=अन्नादि ओष- ` बह्लोः=। बहुत याने 
Fo धिमान्‌ ET: | असंख्य 
न AAR O O _ प्रजाः= ब्राह्मणाद्‌ 
. ततः=षाधया क सब प्रजा 
| .. परिणाम से |...) | सम्यकृप्रकार 
पुमान्‌=पुरुषरूप च- | तता जलन होती 
तर्थ अग्नि | ^ Lë 


भावार्थ ॥ 


` तस्मादिति ॥ पर्वोक्त परमात्मा से प्रथम द्युलोकरूपी अग्नि 
` उत्पन्न होती हे जिसकी समिध सूर्य ओर चन्द्रमाहे,उसी प्रथम 
१ _ 'आग्ति से द्वितीय अग्नि मेघ उत्पन्न होतेहे, मेघों से एथिवीरूपी त 
| तीय अग्निबिये अन्नादि stat उत्पन्न होती हैं ओषधियों 
से वीयेरूपी चतुर्थ अग्निपुरुष द्वारा उत्पन्न होताहे,तिस वीष को 
._स्नीरूपी पंचस अग्नि बिषे सिंचन करनेसे बहुतसी प्रजा उत्पन्न 

` होती हैँ॥५॥ . | 


के य -  सलम्‌॥ 
gro सामयजोषि दीचा यज्ञाश्च सर्वे कत 
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उ सुण्डकोपनिषद्‌। 


वो देचिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः से 
मों यत्र पवते यत्र सूस्यः ॥ ५ | 
पदच्छेदः ॥ 


तस्मात्‌ ऋचः MATAA Säi: यज्ञाः च 
पर्व क्रतवः दक्षिणाः च संवत्सरः च. यजमानः च 
लोकाः' सोमः यत्नं पवते यत्र सूय्यः ॥ 2 


न्वयः .. पदाथ | अन्वय ei | 
| N a | 
तस्मात्‌=उसी पुरुषस | एक गोदानसे | 


> e 5 
साम=सामवेदके मन्त्र Ge 
Ke 
यजषि=यजवेदकेमन्त्र 








+A 
6 daten । दिनरात आ | 
आ दिकालरूपसं | 
आ दत्संरजिसकर | 
दि सबयज्ञस- HANT ३ को | 
टु केयज्ञादि | 
सवयज्ञा | वएंखंदिरादि के काल का | 
SH ज्ञान होता दै | 
म | Ek . | 
क्रतव (दयज्ञ स्वणं । कर्ता यज | 


| खदिरादि जायन्त=उत्पन्न हात è | 
स्तम म्मिसाइत चन्ञ्जार | 
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RaR (तपताहेयाने 
सोमः=चन्द्रमा . ` |... ... | जोलोकउत्तः 
(रहता हे याने| ANI | रायण मारग 
जो लोक दाचि- करके प्राप्त 
। | च्या हे 
पवते=} णायनमागेक- र | होनेयोस्य 
र्कश्रात हान + ते=व 
(याग्य ह | लोकाः=सबलोक - 
चन्र ` + तस्मात्‌=उसी . 
यत्र-जिस लोक बिषे |+ पुरुषात्‌=पुरुष से | 
` सूर्यःन्सूर्यं | + जायन्ते=उत्पननहोते हैं. 
भावाथ ॥ 


तस्माहचइति ॥ उसी परमात्मा से ऋगेद के मंत्र, सामवेद 
के संत्र, यजाद के संत्र, दीचा जिसमें यज्ञापवात सोञ्जीबंधन 
का नियस विशेष हे,अग्निहोत्रादि रूप यज्ञस्तस्भराहत, अश्वमे 
` भादि यज्ञस्तभ साहित, दक्षिणा जो यज्ञमें जाह्मणा के प्रति दी 
e जाती हे, संवत्सर जिसकरके यज्ञादि कर्मोके करने के सुहृत 
न का ज्ञानहाता हे, कर्मों के करनेवाला जॉ यजमान है ओर 
` दक्षिणायन उत्तरायण मार्गे करके प्राप्त होने के योग्य जो 
- लोकहें सब उत्पन्न होते हैं ॥ ६ ॥ 


मलस ॥ | 
तस्साच देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या Ma 





शवों वयांसि प्राणापानो. त्रीहियवा तपश्च ge | 
यं aa विधिश्च ॥ ७ ॥ "ES | 


तंस्मांत च देवाः बहुधा संप्रसूताः साध्या 
gem पशवः वयांसि प्राणापानो ब्रीहिययो तपः ei" 
श्रद्धा सत्यम्‌ ब्रह्मचयेम विधिः su J 
अन्वयः | पदाथ 


















अन्वयः ` पदाथ 
चेडओर : ` | पशवः यज्ञा के अंगमूत | 


` तस्मात्‌=उसीपुरुषसे पशुमात्र 


 यज्ञादिकमाक चयांसि=सबजातिकेपत्न | 
अंगभूतओर | सब प्राणिया | 





2 4 G oi | अह मं से घ 
ep EC) | | | र हु | 5 CHE e पान वाय 
JIE 27 a e Véi दवता ZER: 


82 411 इन्द्र वसुरुध 2. KEEN 
Sg | त्रीह्ियवो= द्रव्य के अ | 
a बहुधा: चादि अनेक “हि | 

Es PSST | घान्यओरप| 

e अकारक E 

"ear | उत्पन्न होते है EROEM 


साध्याः-साध्यनामकदेवता.. — | और पुरुष 
`  (कमददारादेवता|.. TE Caas 
n a ष्याः:<< को भाग देने! स्वाश्चसर्थ | 
. १७७७ जले मनुष्य | एम 171 की आति] 





SN, IEA.. Digitized by eGangotri ३9 
| परुषाथसाध- | ` -विधिः=सब कर्म्मा काँ 





EE, RP 
| A | Ian आरत ही रतत्सर्वमू-यह SS 
| „| 7? REI 
तत्यमन्सत्यवचन आर T'SI, उसा पुरुष | 
. 1. सत्याचरणा पुरुषात्‌ ) | 
्रह्मचर्यम्‌=त्रह्मचय सम्प्रस-। ` सम्यकृप्रकार 
चन्र यन्ते ( उत्पन्नहोताहे 
भावाथ ॥ 


| तस्मादिति ॥ तिसी पूर्वोक्त परमात्मा से कर्मा के अंगभूत, 
` इन्द्रादि देवता, संपर्ण कमो के अधिकारी मनुष्य, यज्ञा में बलि 

` प्रदान देने के योग्य खूगादि पशु, सब जाति के पक्षा,प्राणीसात्र 
' केजीवन के हेतु प्राणा5पान वायु, न्ीहियवादिरूप अन्न, चाद्रा- 
 यणादिरूप तप, geet साधक यज्ञादिक काय्य विषे सत्यः 
, भाषण ओर सत्य आचरण ओर ब्रह्मचय्ये जो आठ प्रकार के 
मैथुन के त्याग का नाम है ,उत्पन्न होते हैं ॥७॥ 


| _ FRN 
` सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिषः सप्त स 
- मिषः gg होमाः सप इसे लोका यघु चरान्त प्राणा - 
' गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ | 
|. ~ .  पदच्छेदः॥ ॒ | 
| सत्त प्राणाः प्रभवन्ति. तस्मात्‌. सत अचः 
सक्त समिधः सत्त होमाः सत्त इमे लोकाः 23 
` चरन्ति प्राणाः  गुहाशग्राः निहिताः सत सतत ॥ 





{ie संप्तसतत्सातसातप्रकार 
सप्त-सात से प्रातेदेह | | 
 समिधः=विषय ` ` | निहिताः=र्थापिताकया | 
च यार. हे खष्टाने | 
सत्त=सात ` चरान्त=ावचरतं ह 
होमाः-होम यानेविषय| + तेनसा 
भोगा | इसेन्ये सब .. 
+चेन्ओरे | तरंमात्‌=उसापुरष 
ena | प्रभवन्ति=उत्पनन होते 1 


_ सपप्राणाइति॥दोकान,दो नेत्र,दो नासिका, एकवाक ZZ 


Ri शसडकोपा नपृ d by eGangot | 
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E SS 
अन्वरयेः ` .. त अल्प >... पदा 
सप्तस्सात . | लोकाः=इन्द्रियों के 
मस्तक गता _ स्थान ` 
| प्राणयाने चक्षु) _ येषु=जिनके विषे 
प्राणा: स्वश्ञावस्थापे | 
eck दु बिषे शयन 
qaaa ` (करनेवाले ` 











अिषः=ज्योतियांयानेस्व | Sitz 
स्वविषयज्ञान | + यान्‌=जिनको 























भावाथ ॥ 


i शिरसे दार हे, इन्हीं का नाम ससप्राण हे, और ई. 
बिष हे जो वृत्तिया हैं, उन्हीं का नाम सप्ताचित हः २ 
जि , सोई समिध हे, याने ईंधन हैं, अचिव न 
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| उन्हीं में सप्तविषयरूपी समिध हवन की जाती. हैं, इन्हीं का 
_ नाम्न सप्तहोम भी है,ओर सातही पूर्वोक्त इन्द्रियों के जो गोलक 
` ऽ याने रहने के स्थान हैं, इन्हीं का नाम सप्तलोक हे इन्हींमें 
o स्तइन्द्रिया संचारको करती हं,येही-सप्तप्राण जीवो के शिररूपी ` 
। गहा शयनं करतेहें,ये सब उसा परमात्मास उत्पन्न हात ह॥८॥ ` 
| मलम ॥ : 
. “अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेईस्मात्स्यन्दन्ते 
` पिन्धकः सवरूपाः अतश्च सर्वा ओषधयो रस्ताश्चं 
। येनेष गृतस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥ ९ ॥ 
क्‍ पदच्छेदः ॥ z 
अतः समुद्राः गिरयः च सर्वे अस्मात्‌ स्यन्दन्ते 
eet: सर्वरूपाः अतः च सवाः ओप्रधयः रसा 
च येन एषः भूतेः तिष्ठते हि अन्तरात्मा ॥ 


अन्य _ पदार्थ | अन्तरयः gen 
| अतंः=उसीपरुषसे | : (गंगायम॒ना 
än SIS | सबहूपाः८ आदि्जनेक 
सात. | | प्रकारको 
` agaaa | सिन्ववः=नदियां 
ES न . qasi . '*स्यन्डन्तेचानेकलती है 
ओज सव=मबसग्रणाचल ` आर ` 
Es; हिमाचलादे |... अतः=उसापुरुशस 
Ki j गिरय:-प्रवेत  ... सवाः=्सब बराह 
` '"भवान्तच्उत्पन्न होत `. सवाद्‌ 





चर ` ` | ओषवयः=ओषध्षियां _ 
अस्मात्‌ =उसीपुरुषसे +| रुम्मबान्त=उत्पञ्नहीता ह 


dë A i 1 j एत त्‌ 

z poo अ AN H KA ` k: F 
E 
४ ST ee SD, ७ न S 
Ip k d ~; ॥ न 
Pe SCH A 3 [ PU ॥ p हू ५. 
छ) ~ Ce ale? 
25 
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5 मरडकोपानेषद । 
yo 


= 
ना 
E 
= A e EE E i 
+ ET "TT — = r zs 
® A Fa > 


-ÙT | R= es 
4 अस्माततउसापुरुष ल स्थूलपच म 
रसाः>मधरआदि AE हाता करक 
प्रकार का रस। ` । परवोष्ठेत 
येन-जिस करक (सबके मध्य 
शत _ ० | बिषे स्थित 
एषः-यह तिले 
- (यहु अन्तर होकर ge 
अन्तरात्मा=4 wid (मानह | 
| लिंगशरीरं | उत्पद्यतं=उ्पन्च हाता | 
` भावाथ॥ ` = 







अतइति॥ उसी परमात्मा से सम्पूण समुद्र, N १ 3 
सम्पर्ण नदियां, अनेक रुपा को धारण किये हुल उत्पन हत | 
उसी परमात्मा से सम्पण घीह्वियवादरूपी RR | 
उत्पन्न होती हें ओर उसी परमात्मा से मधरादे छःप्रकार क र : 
उत्पन्न होते हैं जिस करके पांचों भूत व्याप्त हारह हैं आर VW * 
“सच्मांदि शरीरों में परमात्माही अन्तरात्मा होकरक स्थित EI | 
gaq ` । 
पुरुष एवेदं विश्वं कर्म तपो ब्रह्म परात । | 
यौ वेद निहितं गुहायां सोऽविद्याग्र॑ग्थि वाक | 
 सास्य॥१०॥ | WG 
2 इति द्वितीयमण्डके प्रथमःखणडः ॥ 
ह "` eege) 
` _ पुरुषः एव इदम्‌ विश्वम्‌ कर्म तपः त्र 


SIE न (ach 
a 
७ | |] 








एतत्‌ यः वेद॒नाहतस्‌ गहायाप त 
प्रन्थिम्‌ विकिरति इह सोम्य ॥ 


N 
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पदार्थे | अन्वयः पदार्थ 
Ke पदार्थ | अन्वयः ` ven 
"em योलय । =सोई | 
रु साम्य नन्हे साम्य . 


 इदम्‌न्यह दृश्यमान | MERIA ` 
gaga जगत्‌ | गुह्दायास्‌=सब प्राणिया 











! के? ( बाह्याभ्यन्तर | | क्‌ Sei Ian 
S- परुषः= सत्यात्मक निहितम्‌-स्थितह 
| ia | पुरुषरूष - | AE 
E: WEE ~ 
` अस्ति हे या ह डन 
 +अन्यत्‌ | CG 
बा । अआरनामरखूप सतह . 
। No i [सब पिथ्याहे |... इह=इसी शरीर . 
; कर्म-निष्काम कर्म e e 
करके प्राप्य, | अविद्या | माय 
तपः=तपरूप ज्ञान | 
5 _ करके प्राप्य ` KS 
Beet, =: 
|! विकिरति न्मक्क 
` परामतम्‌त्परमअमृत | चन्यु 
RRR | EE ER 
EK se sf द्वितीयमुएडक श्रथम खण्ड! ॥ क ës 
Rs — भारा ॥ PR 


परुपइति॥ मायाविशिष्ट परमात्मा के रूपक दिखाकर अब 
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तिसी परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को 'दिखलातेहें ॥ पुरुषः ॥ यह जो | 

परमात्मासे उत्पन्न हु 2 जगत S ZS FR हा स्वरूपे 

क्यकि परमात्मा सही कल्पित है,आर क «पत वस्तु जो होती हे, | 

सो अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती हे, इसी हेतु से सम्पूर्ण जगत्‌ | 

` परमात्माका रूपही हे । यह जो प्रश्‍न था कि केस पकक जाननेसे | 

सब जानाजाताह उसी का यह उत्तर हे कि एक परमात्मारुपी ` 

कारण के जानने सें सम्पूर्ण कार्यरूपी जगत्‌ आप से आप जाना 

जाता है,यह जगत्‌ बया हे इसके उत्तर स कहते है [के अग्निहोत्र | 

आदिरूप जो कर्म हैं ओर उपासनारूपी जो तपहे और कर्म ओर 

` उपासनाका प्रकाशक जो वेद है | इन्हीं तीना का नाम जगत्‌ या | 

` विश्व हे अर्थात्‌ एतद्रूपही विश्व ह, सा बिश्व ब्रह्म में अध्यस्त | 

. होने से ब्रह्मरूपही हे, इसलिये ब्रह्म सम्पूण घाशिया क हृदयमें | 

स्थित हे, तिस ब्रंझको जो अधिकारी अपना आत्मारूप करके | 

जानता है सो विद्वान्‌ अवियारूपी अन्थिको इसी जीवित शरीर , 

- में नाश करदेता है ॥१०॥ Gi 

— ` इति द्वितीयमुण्डके प्रथमः खण्डः H 

CET 5 4 मूलस्‌ ॥ | el 

Gu ; E e हित l< i S द्‌ ; 

- आवः सान्नाहत RAAN महत्पदमनत | 

Ee E ए | A S d 

. _त्समापतम एजत्पाणन्निमिषच यदतजानथ सद | 

Sa 0 २३ वि | MN o ना e SS | 

- हरेण्य परं विज्ञानायदरिष्ठं प्रजानाम्‌ ॥१॥ | 

` आविः सन्तिहितम्‌'गुंहाचरन्‌ नाम महँलद॑ 

- ^ एतत्‌ समर्पितम्‌ एजत्‌ घ्राणत्‌ निभिषत्‌ च थत. 
LR LS - CR वरे RT ee > 6 
`` जानयसंदसळ्‌ वरेण्यम्‌ परम्‌. विज्ञानात्‌ यत्‌ वार 


oi D ` Le 
NT AE 00 
Ter RY VR RG po y foe ' ह| Le t ` CR H SS D |... D SÄI ^ ० 
dech २ SUF EEE f | - Fei ` Gg DW Gr Haas उ बड 
ER ~ A Reng, d d 8 । = REN EN Le "Zeg + y a 
थे SC EES’ WI 87 Le PE 5 Pe ७ es, dé. d - क 
न Aj ८ `i Ti H (e, P Da A र = E d ert e wé Z w w MC O 
ek: VS ` ०० Sa "am 
७, १, 











i 
म अत्र 
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| अन ven | अन्यः 7 ॥ | पदार्थ | 
` ह्वेशिष्पत्अहो शिष्य | Wen हृदयाकाश बिः 
| - यतन्जोकु्ग ... हेतम ? =+ षैसस्यकूपरकार, 
¦ एततत्यह्ट Lä LEITE आर 
ˆ एजत्‌=चलायमान - गुहाचर) _गहाबिषे Rer, 

` > प्राएवतत्त्राणवान्‌ | ननामः/ नेवालाप्रसिद्ध है 

' निमिषत्‌-क्रियावान्‌ च-आओर 

_ सदसतत्मर्त ओर अमृते ` यत्‌=जो कुळ 

e पदार्थ है. प्रजानासत्मबुष्याके 

` ततसवस्‌त्सा सब ह ह 

' ` ` घत्रनउसउक्कपरब्रह्मं |  {प्रहयानं 
gt (ap ` परम्‌ ] दिव्यज्ञानकरके 
` पमर्पितम-सम्यकृप्रकार | ` | हो जानने 
स्थित है. । योग्य हं 

| _ “+अतः-इसी कारण एतत्‌्-उसंकी 

* Faea SST  गयूयमन्तुम सत्र 

RUA विश्व का | वरिष्ठ॑म>"श्रेष्ठ 
| निधान हे |वरेण्यम्‌=नित्यजानने- . 
' झाविः=्राह्याभ्यन्तर प्र याग्य ब्रह्म 
काशमानहे | जानथ=्जानो 

| च=अआओर | T ETA 


आविरिति | एक बार कथने करने रो जिसको.आस्मबोध 


NST A ` 


EK "sagt होता हे तिसके प्रति प्रकारान्तर करके ब्रह्मच x 
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निरूपण करते हे ॥ sg: ॥ पूर्वोक्त बह्म शकाश स्वरूप हे; ओर 
वही ब्रझ जीव रूप होकरके सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय Rus 
है,इसी ब्रहम में सम्पूर्ण जगत्‌ इस तरह से आपत हे, जेसे रथके 
पहियों में अरे अपित होते हैं, ओर जो कुछ चर अचर जगत हे 
वह ब्रह्म में समर्पित हे, हे शिष्य ! पूर्वोक्त sagt कोही सवे जग 
का कारण जानो, क्योंकि जितना स्थूल gen जगत्‌ हे,वह ब्रह्म 
ते भिन्न नहीं हे, वह ब्रह्म सब से श्रेष्ठ हे, फिर वह इन्ट्रियजन्य 
ज्ञाने का विषय भी नहीं है ॥ १ ॥ KE 
ee GA "e 
यद्चिमद्यदभ्योऽए च यस्मिल्लोका निहिता | 
लोकिनश्च तदेतदचरं ब्रह्म स॒ grossen | 
तदेतत्सत्यं gegd gëss? सोम्य विडि॥ २॥ 
` पदच्छेदः॥ sring 
__* यत्‌ अचिमत्‌ यत्‌ अणुभ्यः अणु च यस्मिन्‌ लोकाः | 
निहिताः लोकिनः च तत्‌ एतत्‌ अक्षरम्‌ ब्रह्म सः ग्राणः | 
तत्‌ उ वाडानः तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ तत्‌ असतम त | 





e EE ` 





Agan सोम्य विद्धि॥ | 
असयः पढाक | अन्वयः 
सम्पिन्दुसस्प। ` अषां 








| 





_ अचिंमतू-स्वरयंप्रकाश यस्मिन्‌-जिंसाविर्ष | 
| शोकः SE E | 
-लोकाः-चतुद्दशला | 
ZS 26 च=ओर | | $ 
d) लोकिन=लोऋनि | 
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ST एतत्‌-- यहं | 
- सत्यम्‌=सत्यश्वरूप 


t-s 
एतत्‌=यह 
E 14458 ब्रह्मच्त्रह्म pg 
` . अक्षरम-अविनाशं ह 
 सम्न्सोई | 
` प्राणः=सुत्रात्माप्रा- 
जाला 
E ve उ=ञ्जरोर 
= ततच्सोई . 
वाङ्मनः वाणी ef | 
SE गी ai 


ER 
. झस्तम्‌=अगृत हे 
ततत्सोई ` 
...... भिदने याने 
| चित्तसे भा- 





ae :. ` भावाथ ॥ aE OR 

। .  अचिमदिति ॥ फिर बही ब्रह्म प्रकाशमान है, सूय्यांदिकों के 
` प्रकाश से विलक्षण उसका प्रकाश है, gen जो परमाणु हैं वह 
| उन से भी een हे, ओर स्थूल जो एथिवी आदिक भूत हे उच् 
सेमी स्थूलहे, जिस ब्रह्म में चतुर्दश लोक ओर लोकनिवासी 
` मनुष्यादि जीव स्थित हैं सोई संपूण जगत्‌ का आधार 
| अचर हें, याने नाश से रहित हे, ओर वहा ब्रह्म इहडूप भा ह 
ड वही प्राणाऽपानादिरूप at है, वही बागा! S इन्द्रसरूर भी हः 
` और सनरूप भी है, ओर प्राणादिको के अन्तर चेतन रूप भी है, 
| “वही सत्यरूप भी हे, हे सोम्य | पूर्वोक्त प्रकार त्र झकी उपासना 












Kai 
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तं सन्धयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष! | 

देवाक्षरं सोम्य विडि॥ ३॥ ` | 

- _ पदच्छदः ॥ | 

धनुः गहीत्वा MUAA महाखम्‌ शरम्‌ हि | 
उपासानिशितम्‌ सन्वयीत आयम्य तद्भावगतेन चे 
तसा लच्यम्‌ तत्‌ एव अक्षरम्‌ सौम्य विद्धि ॥ 









"e 
e mee E क * 
AE 
Ke 


dé 7 नरखकर 

चमसत सन्धय 
= „~ उिपनि तत्‌=उस | 
ओपनि- [उपनिषदा तउ nem 


पदम्‌ `=: केवियारसे | अत्षरम्‌=अच्षरपरब्रह्मको 
` 'उत्पन्नहये | लच्त्यम्‌=लच्य 
ERRENA Tag | + क्ृत्वा=करक 





0030 करनी श्रष्ठ Véi | चयर्‌ 
धनः-धनषको आल i | 
गहांवान्यहए करके |. मतिः | करके तन्मय | 
~ Rat TRS 
saat, तित्रउपास- | ` चेतसां=एकाग्रचित ते 
- शित्त नासे उत्पन्न | एव=भलीप्रकार ` 
$ हुये gien | आयम्य-खंचक 
` + तत्रच्उस धनुष में |. विडिच्वेवनकर ` 
Eeer n ` | 






पुष आत्मज्ञान की पाति में असम हे 
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ˆ व की उपासना को कहते हे ॥ धनुरिति ॥ ्रणवरूपी धनु 
. 2 बाणरूपी चित्तको जो लगावे अर्थात्‌ उपनिषद्‌ मे प्रसिद्ध 
 अहान्‌अखरूपी जो ३*कारहै,उसको धनुष बनावे, ओर उसमें चित 
` e बाशको जोड़े, यह ऐसा बाण है जो निरंतर ब्रह्मकी उपा- 
' तना करके तीचण किंयागया है, याने शृद्धहुआ है, फिर उसबाण 
| को विषयों से हटा करके लच्यरूपी अविनाशी परमात्मा 
_ को वेधनकरे जैसे चाण लच्य में जाकर सरटजाता हे, तैसे चित्त 
। भली आत्मा में जाकर लगजावे, हे सोम्य | अब तभी अपने चित्त- 
` रूपी बाण को ऐसे लच्यरूपी बरह्ममें ३०कार रूपी घनुष के द्वारा 
` -ज्लगादे॥ ३॥ सूलस्‌॥ ` Bo 
` -प्रणवोधचः शरोद्यात्मा ब्रह्म तल्लच्यस्ुच्यते 
श्रप्रमत्तेन वेडव्यं शरवत्तन्मयोभवेत्‌॥ ४॥ 

; o AEN 

"gp: धनुः शारः हि आत्मा ब्रह्म तल्लच्यम्र 
, उच्यते अप्रमत्तेन Zeg शरवत्‌ तन्मयः भवेत्‌ ॥ 
अनयः ` पदार्थं aan पदाथ 
|... (इसलच्यरूप| शरःन्माण है 
ह | R क बिषे नि- | तज्लष्यमऱउनदांनाका 








E: (श्चय करके Ska 
' अणवबः-”प्रणवयाने . | Séi 
। stets उच्यते-कहाजाताहे - 
` धनुः =धनुष è +तत्‌=वह लकत | 
आत्माच्बुद्धिविशिष्ट ` |अप्रमत्तेनन्त्रमादरहित 
हिनः... | परक 


dl 


T A 


| S | | + हेशि 
Ze e. A ec d ॥ | 
० + २१२९. 
d ee) 
जे EARS य रि 
D DÉI A ५ 


abba द्योः एथिवी च अन्तरिक्षम तः ं 
मनः सह प्राणः च सर्वेः तम्‌ एव ` एकम d | 
'नथ आत्मानम्‌ अन्याः वाचः विमुञ्चय अः | 
| एषः ad: H | e | 
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d छु | 


वेडव्यम-वेधनेयोग्य है | तन्मयः=तन्मय याने : 





reia वेधनेवाला ` तदाकार ` ` | | 
ं Hei ‘N तः ` : है SC 
| EE भवेत-होजाता हे . : 
शरवत्‌-बाणवत्‌ शता है Se 


apäi ` T 
प्रणा इति॥ zone! धनुष म चित्तरूपी बाण को रख | 


. करके चेतनरूपी sen में सटा देवे, इस उपासना में ३*कारतो | क्‍ 
| 


धनुष हे, शुद्धचित्त बाणहे, ओर अक्षर बरह्म सचय हे, aen 
परोक्त लचणों करके लक्षित जो बहे, उस लचय म बाह्य विषयों 
की उपश्ञब्धिरूपी प्रमाद से रहित होकर जितेन्द्रिय पुरुष अपने 
जीवआत्मारुपी aÀ चित्तरूपी बाणको लगादेन,अथात्‌ उसके 


साथ अभेदभावको प्राप्त करदेंभे, याने वह ब्रह्मरूपही AGEIA] 


o sc? 
यस्मिन्‌ ययोः एथिवी चान्तरिचमोत मनः सहं | 
प्राणश्च सवेस्तमेवेक॑ जानथ आत्मानमन्या वाष 





REAT असृतस्येषसेतुः ॥ ५ ॥ गना | 
पदच्छेदः ॥ | 


अन्वयः ` पदार्थं अन्वयः ४ | 
=N spe? | gen EST E 
न्अहोशिष्यो | gz. 

क्‍>ेमन्‌=जिसंबिषे |. ,एथिवीच्टाथेवा ` 
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55 तचन्ओऔरः . | जानथच्जानो 
अन्तरिचम्‌ =आकारा _ यतःच्क्यांकि ` 
? च=ञ्जोर एष्‌ः=यह परा।वद्या 
सर्वः-सब की उपासना 
. gmn | अमर्तस्य-मोक्षकी प्राति 
`. सहच्सहित Mera 
भवसागर 
EC  सेतः-८ से पारकरने- 
आतम-समपितहे या- वाली सेतै 
\ 
@ ४. नेर्‍्योतभोतहे -- न्याः 
ECH | अपराविद्या 
ए्व=्ह्‌ | विषयक gt 
.आत्मानं=अक्तरआत्मा वाचः णीको यानी 
को | कर्मकाण्ड 
+ययमस्‌-तमसब . | को | 
एकम-अहितीयब्रह्म | विमुञ्चयन्त्यागा 
aan ॥ | 


यर्मिन्निति॥ अचर ब्रह्म का जानना अति कठिन होने से 
` बार २ तिसी का निरूपण करते हैं ॥ यस्मिन्‌। हे शिष्य | जिस 
में आकाशलोक एथिवीलोक अन्तरिक्षलोकादि ओतप्रोत हँ 
ओर जिसमें वागादि संपर्ण इंद्रिया ओर प्राणों के साहेत EIS) 
विकल्परूपी सन भी ओतप्रोत है उसी को तुम अद्वितीय 
भझ जानो, क्योंकि यह पराविद्याका उपासना सोक्षक्री प्राति विषे 
संसारसागर से पार करनेवाली सेतु है, इसलिये सुसु छु सम्प 
T fäerte आत्मा को अपना स्वरूप जानकर अएना 


gege 


1 a < ` WM e 


६० 
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से अतिरिक्त पदार्था को प्रातेपादन करनेवाली जितनी विद्या है 


उन सबको त्याग देवै ॥ ५ ॥ 


सलम्‌ ॥ 


अराइव रथनाभो संहता यत्र नाड्यः स एषोऽन्त | 


श्वरते बहुधा जायमानः “मित्येवं ध्यायथं ग्रा. | 
त्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌ ॥ ६॥ | 
पदच्छेदः ॥ | 

इव रथनाभो संहताः यत्र नाड्यः सः ` 

` एषः अन्तः चरते बहुधा जायमानः ag इति | 





एवम्‌ ध्यायथ आत्मानस्‌ स्वास्त चः पाराय तम 


सः परस्तात्‌॥ 
o JAI पदाथ 
हे शिष्या: = अहोशिष्यो 
(रथचक्रना- 
NAN | भि पिणिड- 
| कामध्ये ` ` 
'अराः = अरा 
इव = वत्‌ 
यत्र = जिस हृदय | 
विषे zb 
नाच्यः = सबदेहकी ` 
नाड्यां 


निहिताः = समर्पित हे | . २ 


जीर 


अन्वयः पदाथः ` 
Lat = उस हृदयके | 
अन्तः = मध्यभाग । 
CE ` 

सः = वह OR | 

एषः = यह अविना | 

- शीपरमात्सा | 

(हषे दीनतां j 


azg — २ उपाँधया १. 









आदिअनेक | 


| साथ a? 
। प्रकारका 


e vm E GE . Digitized ०/०091900 8१ 
ज्षायमानः > होताहुवा HARNA: > मेराआशी- 


oq विचरता ह Së वांद हे कि 
_ एवम = ईलश्रकार ` चः = तुमसबको ` 
ह ड -तमसः = अविद्याके 
॥ e ER RE eege 2 
AAAA अविनाशी e 
` ` परमात्माको, HR = पारजाने के. 
४३३ न | NN 
Beet प्रणव १० 75 PR 
 इति=करकेः स्वास्त = [निवन्‌ कः . 
ध्यायथ = ध्यानकरो | ` ल्याणहोवे. 
EFEN 
अराइवरथनाभाविति ॥ जैसे रथकी नाभि में काछको बनी 


पतली ~ ९ 


. हुई पतली २ जो लकड़ियां लगी रहती हैं उनका नाम अरा है, 
` ओर जैसे अरे पहियों की नाभि के बीचमें लगे रहते हैं तेसेहा 
` पुरुषके हृदय में हज़ारों नड़ियें लगी हैं, तिसी हृदयदेश में यह 
' आत्मा रहता है; यद्यपि आत्मा सम्पूर्ण शरीर में व्यापक होकरके 
` रहता है, तथापि हृदयाकाश अति शुद्ध होनेके कारण उस बिषे 
` आत्मा विशेष अंशको प्रापहोऋर स्थितहे, जैसे सयका प्रातिबिब 
` शुद्ध जलमें अतिप्रकाशमान होताहे, ओर मेले जलमें पड़ते हुये 
` भी दिखलाई नहीं देता हे, यह आत्मा सदा उतपत्ति से रहित है 
Bt शुरीररूपी उपाधियों के उत्पन्न होनेसे उत्पत्तिवाला कहा- 
` जाताहे, तिस आत्मा को ३“अचचर आलम्बन करके अज्ञान से 
| रहित परब्रह्म की प्राप्ति के लिये पुरुष चिन्तन करे, इसप्रकार 
आचार्य्य शिष्यों के प्राति उपदेश करते हैं ॥ ६॥ ` 
KZ : = मूलस्‌ | AAR 

o TER: सवेवियस्येष महिमा छावे द्य ag 





| CC-0. Mumukshu Bhawan SEI aT by eGangotri 


पुरेद्यष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितःमनोसयः प्रा 
रनेता प्रतिडितोऽन्ने हदयं सन्निधाय तहिज्ञानेन 
पश्यंति धीरा आनन्दरूपमग्ग्त याहिभाति॥ ७॥ | 
पदच्छेदः ॥ म 
यः सर्वज्ञः स्वित्‌ यस्य एषः महिमा éi 
दिव्ये ब्रह्मपरे हि एषः व्योम्नि आत्मा gëf) 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठित! अन्न हृदया 
ot तत्‌ विज्ञानेन परिपश्यान्त धीराः a 
नन्देरुपम्‌ अस्तम्‌ यत्‌ विभाति ॥ ` | 
अन्वय पदाथ | अन्वय दा 
यःन्जो . | +चयः=ओरजो 
आत्मा = परमात्मा | - हदयम्‌ = बुडिको 
सर्वज्ञः =सपज्ञहे | : [हृदयकमलं 
सर्ववित्‌ = सववेत्ता हे | सन्निधाय> 4 बिषस्थापित 
च= अर ` ra क्‍ : 
यस्य=जिसका |. 
एषः = यह पूवाक |. 
महिमा > ऐश्वर्य 
— भवि = लोकबिषे 
. विख्यातः = प्रख्यात हे. 
HTSA | ` 
` मनोमयः:= मनोमय हे | +प्रति 




















hees L. oor ६३ 
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+ चमर ` पे हृदयपुण्डरीक 
- यतच्जो ` व्योखि के आकाश 
| Zosen = आनेदरूप ˆ) P 


अस्तम्‌ = अस्टतरूप हि = निश्चय करक 
_ विभाति = प्रकाशामा- प्रतिष्ठितः = स्थित हे 
रत्या छु _ तत्‌ = उसको 
एषः = वह चाराः = विवेका पुरुष - 
4 . (सूच्मचैत-| विज्ञानेन = अनुभवसिद्ध 
Ss Ba - न्यविशिष्ट ` ज्ञानहारा 
~ दिव्य = * बद्धिकरके |परिपश्यन्ति=सम्यक्म्रकार 
प्रकाशमान देखते हँ 
tes: भावाथे = zan E 
ति ॥ वह परमात्मा सर्वज्ञ है अथात्‌ संपर्ण 
ES RE से स्थित हे, और सित्‌ भी है, अथात्‌ सम्पूर्ण 
; बिषे विशेष ज्ञान से भी स्थित है। उस. आत्मा को यह 
` सृष्टिरूपी विभाति इस लोक में प्रसिद्ध हे वहा मनका, प्राण का 
. और शरीर का प्रेरकहे, वही हृथाकाश में रहता ह, वहा आ 
काशवत्‌ सर्वव्यापक है, वही बीज में स्थित होकर (लग e 
'साथ पुरुषः के मरते समय गमन. करता है, और m S 
केसाहित लिंग शरीर को एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शर 
` में प्राप्त करनेवाला भी है, ओर अन्नमय स्थूल देह क अन्तर 
` इृद्धिको हृदयरूपी कमल में स्थापन करके उसके अन्तर Ge | 
. का अविष्ठानरूप होकरके भी वही स्थित है, ओर SITE: 
| साधनों करके जनित जो आत्मज्ञान हे, तिसी. आत्मञ्ञान करिन 
` विवेकी परुष सर्वत्र आतमा कोही देखते हैं, ओर सोई "ei 
 आनन्द्रूप हे, oo रूपहे ओर साक्षारूप Soit ` 


६४ "०००००००" arap TE e 
| | gei? ॥ | 
भियते हृदयग्रन्थिः बियन्ते सर्वसंशयाः चीय 
न्ते चास्य कम्माण déi ६८ परावर ॥ ८॥ | 
| पदच्छदः-॥ | | 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः Baad सर्वसंशयाः a ` 

















eS, 


e अन्वयः, . | पदार्थ | अन्वय geg | 
"परावरे = कारणकायेः | + ततनाशे ॐ उसके नाश | 
$ en ere MRN | 
| उसत्रह्मके ST, i ASA 
तस्मिन्‌| नमवसिद्धज्ञा-सवसंशयाः = 1 षयक सव 
Co , B) नहारासाक्षान ` (संशय | 
| Gen | कार होनेपर | छिद्यन्ते = नष्ट होते ई / 
य = इसज्ञानीके| चट्ट आर | 


[अविद्यासे |^ “ए = SECH ? 
Sr न्य 5 ¦ नाश हानेपर | 


कांमरूपह | 
| a || 
जि आह आहत... नीयन्ते = चयको प्रत | 


GES kg gr . | Ss 
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gn 
` es आत्मज्ञान के फल को दिखाते हैं ॥ [भिद्यंते ॥ सम्पण 
` ei कार्य हे कारणरूप परमात्मा का, क्योंकि वह परमात्मा 
` -अभिन्निमित उपादान कारण माना जाता हे, और कार्य्य 
कारण रूप परमात्मा क साक्षात्कार हान पर आत्मावेत्‌ विद्वान्‌ 
की जड़ चेतन को तादात्स्याऽव्यासरूपी ग्रन्थी नाशको प्राप्त 
` होती है, ओर ज्ञेय वस्तु अथात्‌ जानने के योग्य जो आत्मवस्तु 
_ है, तद्विषयक सम्पूण सशय भी इस विद्वान्‌ के नाश हो जाते है 
फिर इस विद्वान्‌ के MOGI कर्मा से आतोरेक्त जितने कम हैं 
- वह संब नष्ट हो जाते है ॥ ८॥ 
SE agay ॥ | 
` हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कल तच्छुम्र 
` ज्योतिषां ज्योतिस्तयदात्मबिदो विदुः ॥ & ॥ 
E. | पदच्छेदः ॥ 
 — ëmm परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम 
| तत्‌ शुञ्रम्‌ ज्योतिषाम्‌ ज्यातिः तत्‌ यत्‌ आत्म- 
Be: g:n 


अनयः पदार्थं | अन्वय | पदाथ 
यत्‌ =जोचतन्य ( प्राणादिस- 
हिरण्मये = बंद्धिकरके प्र- निष्कलम्‌ = ¦ बकलावोंसे 
टर a काशमान (NEE 
_ काशे = हृद्यकमल Ss 





Pan = अविद्यामलं | zs | 


€, 





Poe 


k ` ७: वि पालि Pa 
SW ०.” L e H A Hi | ४ wei KÉ 
T 5 


RAAN हिरएमय याने प्रकाशरूप जो सम्पूर्ण जीवोके | 


` याने सब से बड़ा हे, निर्विषय हे, ओर मायामल से रहित होने के 


' आत्म4त्ताकहलाता हे ॥ ६ H 


Ge न तत्र सूर्य्यः भाति न चन्द्रतारकम्‌ न | 
Fee, भान्ति कुतः अयम्‌ अग्निः तम्‌ एव T | 


wm 
, ०० 
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“अग्नि सू- | ब्रह्म = ब्रह्मको 
anelai] येच्जो | 
` तियोंका |. षुः >जानते $ 
ज्योतिः = त्रकाशकहे | तन्वे | 
o तत=्उस ˆ आत्मवेदः=आत्मवत्ताह | | 
~ een | 

H 

अन्तर हे वह आनन्दसंय कोश है, जेसे खड्ग का कोश खड्गको | 
आच्छादन करलेता हे, तेसेही आनन्दमय कोश भी आत्मा को 
आच्छादन करता है, आनन्दमय कोश के भीतर वह आत्मा Dr 
जमानहै, वही आत्मा अविद्यादि मल से रहित हे, वही महान्‌ हे, 











कारण शुद्ध है, और जगत्‌ को प्रकाश करनेवाले जो सूर्य्यादिक | 
A 2 च OA AAA हे A 

हैं उनका भी वह प्रकाशक हे, वही बाद्धाबषे स्थित है, ऑर पि 

~OA AO ०, ७ क kan A ५ 

वेकी पुरुष उसी को अपना आत्मा जानता है, ओर इसी से वह | 


मूलम्‌॥ ` कव 
- न तत्र सूर्योमाति न चन्द्रतारकं नेमा RN | 
भान्ति कुतोयमग्निः तमेव भान्तमचुमाति सै 
वस्य भासा समिदं विभाति ॥ १० ॥ 

ह 5 ` पुरन्शेदः॥; — 


सणहकोपमि Te 
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' अत्वयः पदाथ | अन्वयः पदाथ 
_ यत्र = जिसपरत्रह्म कृतः = केसे 
` R NEA) प्रकाशकर 
सूयः = सूये ओ- ति] सकेगा 
= ARI +यतः = जिसकारण 
मात = अकाश ` कर- Sen > यहसूयच- 
86... सक्का है | न्द्रमाआदि 
q=z3 .| सरवेम्‌=्सब. ` 
चन्द्रता- | _ तारोकेसहित | तम्‌ = उस 
seg, चन्द्रमा | ro = प्रकाशमान 
नभाति = प्रकाशनही | के | 
| Sage | si पीठे | 
चोर | भाति = प्रकाशते हैं 
इमाः = येआकार में | + अतः = इसीलिये. 
चमकतीहुई |` इद्म्‌ = ह्‌ 
Raa: = बिजलियां | सतस्‌ = सबजमत्‌ 
नभान्त = नहीं प्रकाश | तरय = उसन्नहम के 
| करसक्की हें | भासा = प्रकाशकरेके 
तत्र = उसबिषे एव gi 
अयम्‌ = यहद्श्यमान | विभांते प्रकाशितहो 
ANa: = आंग्न , ' ताह. 
भावाथ ॥ 


नतत्रेति ॥ उस ब्रझात्मा को सम्पूण जगत्‌ का प्रकाशक सून 
काश नहीं करसक्ता है, न चन्द्रमा न तारे MEF तिस ब्रह्मका 
Ram करसक्ते हैं, और यह जो घड़ी प्रकाशवाली बिजुली है T 
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| भी उसको प्रकार नहीं कर सक्को S M यह at हमारा हि ; 
का विषय अग्नि है, सो भी तिसको प्रकाश नहीं कर सक्की है, | 
उसी ब्रझके प्रकाश कर के सूय्यादक सब प्रकाश मान होते है, | 
स्वतः इनमें प्रकाश करने को me नहीं है १०॥ ` 
| aay ll - | 

त्रहैवेदममत EA RA दक्षिणत | 
श्चोत्तरेण अधश्चोडै च प्रसत ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं ` ं 
IBAN 1110 हित ययुणडक तय ॥ | 
| ` पदच्छेदः ॥ | | | 
ब्रह्म एव इदम्‌ अमतम्‌ पुरस्तात्‌ ब्रह्म प | 
श्चात्‌ ब्रह्म दक्षिणतः च उत्तरेण अधः च उध्यम्‌ | 
च प्रसृतम्‌ Sei एव इदम्‌ RA इदम्‌ क | 
रिष्ठम्‌॥ ` E 






झन्वेयः पदार्थ | अन्वयः weg | 
यतः = जिसकारण | परस्तात्‌ = आगे 6 
इदम्‌ यह - ब्रह्म तत्र € 
त्रम = ब्रह्म । पश्चात्‌ = पाद ` 
अमृतम्‌ = अम्ततरूँपहे ब्रह्म > ब्रह्म | 
= च> आर दुक्षिणतः < दाहेन . 
Seat | ब्रह्म > त्रह्म है 
प्रसृतम्‌ =सरवंगतह्‌ | उत्तरेण = बाय 
र asat | +ब्र्म=ब्रह्म है 


सबसे Re अधः = नीचे 


छम्‌ Or j । 
" ह fie A rz 
FE N. e SS 
2 e 4 अत LE d १ ६ | ९ Ee Si | 3 ५ 8 यु AHA A E य क S 
£ cu. be) Gage? SS 7 न, ` हे ४ कै 
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ब्रह्मएव = ब्रह्मरूपही ` 
4 आस्त=्ह .... 
इदम्‌ यह +इतिवेदा _ | यह वेदका 
विश्वम = साराजगत्‌ | नुशासनम्‌ । उपदेश है 
। . इति द्वितीयमुण्डके हितीयः खंडः | 
|  . इति दितीयमुण्डकं समात्तम्‌॥ 

[st „आपा 0 2 क 
| ब्रहविति॥ यह ब्रह्म सवेगत हे, इसलिये जितनी वस्तु आगे 
| पे दाहिने बायै ऊपर नीचे वर्तमान हैं, सब ब्रह्मही रुप हैं, 
` बहुत, कथन करने से क्या प्रयोजन हे, यह जितना दृष्टि का 
गोचर वत्तेमान जगत्‌ दिखाई पड़ता है सब ब्रह्मरूपही हे, 
 (प्र०) दृष्टिका गोचर पदार्थ तो सब नाशी हे, सो केसे ब्रह्म 
ger? (उ० ) पर्वे कथन कर आये हें कि कल्पित वस्तु 
| अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती हे, जेसे रञ्जुमें कल्पित सप रञ्जु से 
` भिन्न नहीं हे, किन्तु रज्जुरूपही हे, तेसे बरह्म में कल्पित जगत्‌ 
' भी ब्रह्मरूप ही हे, ब्रह्म से भिन्न नहीं, इसी युक्ति को लेकर संपूर्ण 


| जगत्‌ को ब्रह्मरूप कहा हे ॥ ११ ॥ 

o `. _ `इति द्वितीयमुण्डके द्वितीयःखएडः २ H 
` हास्ुपणो सयुजा सखाया समान रक्ष पार 
| षस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं erter? 
$भिचाकशीति॥१।॥ | 
Ee 
 - हा सुपणी सयुजा सखाया समानप्र VR 
| परिषस्वजाते तयोः अन्यः पिप्पलम्‌ स्वादु अत्तिः 
ër अन्यः अभिचाकशीति ॥ ` - 












Ae leg 


Dez 


D 








ब 
"e 


Ò> 


z सवदा ओर प्रकार से निर्णय करते हे ॥ द्वासपर्णा ॥ दोपक्षी है । 
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` दूसरा इंश्वर हे, दोनों एकही शरीररूपी दक्ष पर रहते ६ 













न्वयः RÅ | अन्वयः द 
सखाया = संखायो = परः | अन्यः = एक तो Se 
sote ज्ञात्मा 
प्रयुजान्सयुजो-एक स्थान | स्वाढु = / मनोर 
सिलकर | LS स्वादिष्ट | 
| spal [Raa Sg की | 
सपर्णा-सपर्णो-शो भायमा- अज्ञानता 
नहें पक्ष जि-| तन teg | 
नके Hu + च ai CZ 
et — हो = दोपक्षी यानी अन्यः = दूसरा Sam, 
एकलिंगोपाधि | युक्त ईश्वर | 
graat आत्मा कर्मफलकोन 
दुसरा ईश्‍वर | "^ Lët हुआ | 
समानम्‌ = एकही | भोग्य र| 
Bësse भोक्का dé 
ARA अभिचा- _ | का प्रेरकहोरे | 
परिषस्वजाते = स्थित हैँ कशीति ˆ । केवल साक्षी | 
तयोः -उन में से रूप से देस 
तादे 








S äu 
दासुपणा इति ॥ पूर्वोक्त ब्रह्म अति दुर्विज्ञेय होनेके कारण j 








दोनो समान हे, उनमें से एकता 
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age पक्षी हे, वह कमों के फल का ang, दूसरा 
| उबर है, वह कर्मों के फल को न भोका हुआ. भोग्य ओर भोक्ता 
। दोनों का साक्षी हे, ओर उनका प्रेरक भी है ॥ १॥ 

| मूलम्‌ ॥ 

समाने क्षे एरुषोनिमग्नोऽनीशया शोचति ` 
मानः जुष्टै यदा पश्यत्यन्यमीशस्य AR 
। at वीतशोकः ॥ २॥ 

|. पदच्छेद ॥ ` | 
„समाने ठक्षे पुरुषः निमग्नः अनीशया शोचति 
gana: जुष्टम्‌ यदा पश्यात अन्यस्‌ इरास्य माह्‌ 
` मानस इति वीतशांकः ॥ | 

अन्वयः, gen | अन्वय o पदार्थ 


` समाने = पूवाक्त एकह | फिल्म S 
रक्षे = शरीर रूपी | नी शया= | फो प्रासिबिषे 
क्ष Ian | अपना अस- 
| निमग्नः = विषयस्वादमे| ` । मर्थतासे 
"शग: डूबाहुया op pup 
EE शोचति = शोक करताहे 
O | परन्तु= परन्तु 
_ पुरुषः = + धीन जाव यक्षा 
आत्मा ` 





Bas | SIE = इर्वरक | 
15. अविवेक से महिमानस्‌ = योग एश्वय्य 
 अ्यम्रान:- <मोहको घ्राता. को 
| | होता हुआ | यत्‌ज्जो कि 
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योगियों करक| पश्यति=देखता है 
जष्टमत सेवित किया इति-तब 
गया ह वीतशोक =शोकरहित 
 झन्यम्‌=विलक्षण |+ भवति=होता 


_ नोट--ईश्वर विलक्षण है याने अकतो ओर अमोक्का हग 
भी कती ओर भोक्का उपाधि के सम्बन्ध से प्रतीत होता हे- 
e भावाथ ॥ 


समान इति ॥ एकही श्रीररूपी ga? कम के फल का भोग 
नेयाला जो जीव हे, वह शरोर के साथ तादात्म्य अध्यास करे | 
इष्ट फल की प्राति में ओर अनिष्ट फल की निवृत्ति में सामर्थ 
से हीन होकर नाना प्रकार की चिता को प्रात होता है, आर | 
जिस कालमें यह जीव योगियों याने जझवित्‌ पुरुषों की संगति | 


` करके अपने को सबका गियंता जो इश्वर है उससे आशा | 
d | 
/ ____ पाताहे, तिसी काल में शोक से राहत होजाता है ॥ २॥ ` 


aqy ॥ | । 

यदा पश्यः पश्यते Gnad कत्तारमीश एए | 

` ब्रह्मयोनितदाविद्यान्पुण्यपापेविश्वृय निरञ्जन | 

` साम्यमुपेति॥३॥ | | 

E = पदच्देदः॥ i 

get पश्यः पश्यते रुक्मवणम्‌ कर्तारम d el | 

| > पुरुषम्‌ ब्रह्मयोनिम्‌ तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे 
o निरञ्जनः परमम्‌ साम्यम्‌ उपेति ॥ 








००-0. EC ०० हाक क क EE 

` जयः पदार्थ अन्वयः | पदारथ 

o यदान्जब | पश्यत=पश्यात=द्‌ः 
(पू्वोक्कप्रकार|.  खताहे 
इश्वरके ए- | - तदान्तब ` 

 पश्यः=4 श्वयको दे- | +सः्=्वह | 

खनेवालाय-| विद्दान्‌=ज्ञानीपुरुष 

š हजीवात्मा . | पुण्यपापे=पुण्य आरपाप 

कर्तारस्‌च्सबकाकती। दोनोकमोको 

` ईुशम्‌त्सबका इश्वर | AAA 

` ब्रह्मयो) हिरण्यगः | निरज्चनः-मायामलसान- 

gi भेकाभीउ- संलहोताहुआ 

| ` (प्पतिस्थान परमम्‌=उत्कृ्ट 

S E CG साम्यम्‌=अछतरूपसम- 


पुरुषम्‌=परमपुरुष | sl ` 
को उपेति=प्रा्तहोताहे 
भावाथ ॥ 


 . यदेति ॥ जो सब का ईश्वर और हिरण्यगभेका भी उत्पत्ति 
_ स्थान हे, उस स्वयं प्रकाश परम पुरुष को जब जीव अपना 
. आत्मा करके जानता हे, उसी ज्ञानकाल में SS जञानवान 
शुभ अशभ कर्मा को दग्ध करके मायामल से निर्मल होकर 
` भेक्षभाव को प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
an 

| प्राणह्येष यः सवगूर्तावमात विजानन्‌ विद्वान्‌ 
. भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरतिः याशि 


_ नष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: ॥ ४॥ 





i 
) 


0१. z h (जानताहुआ 
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प्राणः हि एष. यः सवभूतः विभाति विजानन्‌ 
विद्वान्‌ भवते न अतिवादी आत्मक्रोड 


क्रियावान्‌ एषः ब्रह्मविदाम्‌ वारः ॥ 
















द "E 3 
o  अहब्रह्मास्मि”भवतेच्भवतिन्हाता € 


जिन्त 








'एषः=वह्‌ 


अात्मरति 








gea ` पदाथ अन्वय पदाथ | 
NK सः-वह | 
हे=ानेशचयेकरक विह्यान-विहानू कि | 
प्राणः-प्राणकार्भीप्रा- (अपामा 
पा SIRARI: =; हाहे कोडा 
स | जिसकी | 
ला वाक “आताही 
, | रतणपर्यत | आत्मरतिः-: बिपेह प्री 
भृते Ey E - ताँजसका | 
SE व्याप्यव्याप दु S ge S | 
(कभावकरके. जान ध्यान | 
a {अनेकरार क्रियावान्‌ = 
बिभाति=; ड किलि 
अ सेईश्वरको IP? “ 


[कत 
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आँ P e GN RTS: | 
`  सध्यबिषे | मवतिन्होता हे. ` 
Gë: aan .. 


 ousb ॥ प्राणोपाधिक चेतन परमात्मा ब्रह्मा से लेकर 
| ein सम्पूर्ण भूतो का आत्मा होकर प्रकाशमान होरहा हे, 
तिसप्राणोपाधिक ब्रह्म को जो विद्वान्‌ आत्मभाव करके साक्षा- 
| कारकर लेता है वह अपने आत्मा से सिन्न किसी को नहीं 
| देखताहे, और न वह अतिवादी होता हे, जो अपने से भिन्न ब्रह्म 
` को जानता है, वही अतिवादी कहा जाता है, ओर जो अपने से 
| भिन्न ब्रह्म को नहीं जानता है वह अदिवादी नहीं होता है, 
| आत्मा में ही हे क्रीडा जिसकी उसका नाम है आत्मक्रोडा, 
. ओर आत्मामँही हे प्रीति जिसकी उसीका नामं है आत्मरति 
अर्थात्‌ बाह्य स्री पुत्रादिको के शरीरों में जिसकी रति नहीं 
Soa उनक अभ्यन्तर जो चेतन आत्मा हे, ओर जिसकी 
` वहसे) ab प्रकाशमानहें, उसमेंहे कीड़ा जिसको वही आ- 
, समरात हे ऐसा जो पुरुष ज्ञान, ध्यान, वैसग्यादिको से युक्त है 
` वही बह्मवेत्तावो के सध्य बिघे श्रेष्ठ दे ॥.४ ॥ 

O -.. geg ॥ E 
2३. | x ` 
 सुत्यन लभ्यस्तपसा द्यप आत्मा सम्यग्ज्ञानन 
` ब्रह्मचय्येण नित्यम्‌ अन्तः शरीरे ज्योतिमयो हि 
Sait पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ ५ ॥ 
eege eme |> ¦ `` gesëgrhk 7 हह fren" 
` सत्येन लभ्यः तपसां हि एषः आत्मा STE 
ën ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ अन्तःशरीरे, ज्योतिमैयः 
` हि ya: अयम्‌ पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः 
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` पदाथ | अन्वय 


\ 


नित्यम्‌=नित्य न+चेज अर 
o-  सत्यवचन [हर्तानश्चयक्रके 
S | sikaa __अयम=यहपरमास्मा 
त्येन चाचरणकः |. ` रशाञ्नः=शाष्ध 
रके ` ` |ज्योतिमयः=स्वयंप्रकाशः | 


५ इन्द्ियओर ` 
मनकीएका- ` 


सान 


अन्तः शरीरे-हृदयाकाश 


TRA ग्रतारूपी ल विष 
57.  >(तंपकरके . 'वर्तेतेच्वतमान है. | 

- ७. यिथाथपरि- तस्‌=उस परमात्मा. | 
ज्ञानेन 7 प ज्ञान pi 
2 करक | क्षीणदाबाः-दापराहत 


) ब्रह्म॑च्येण-नित्यत्रह्मंचय evaa | 

dee करके धारणकरने 

| एषः त्यह पूर्वोक्त वाले यति-. | 
आत्मान्परमात्मा | लोक. | 
लभ्यःनप्रातहोने यो- | पश्यन्तिच्यात्मभावत 





dm ॥ 


देखते हैं 


E सत्येनेत ॥ पूर्वोक्त ज्ञान के साधनों को अब कहते. | 
` ८ सप्यैन॥ यह जो प्रसिद्ध आत्मा हे अर्थात्‌वेदशासत्र कर! | 
Ke बेद्वानो के अनुभव करके जो आत्मा प्रसिद्ध है तिस g 
. लाभ सत्य भाषण से ओर मन इन्द्रिया की एकाग्रतार द 
os ति होता है, जिसके मन इन्द्रिय अपने वश म॑ नहा s 





ie 2 ee) 
AZALA 





: A आत्मज्ञान का प्रात हाता ह, आर तत्‌ व त्व पदा क वचार 
ते आत्मज्ञान का लाभ होता हे (०) पू कसाधनों करके किस 
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ज्ञान का लाभ नहीं होता है, ओर आठ प्रकार के मेथुन 
त्याग का नाम ब्रह्मचय्य हे, तिस बझचय्य में जो पूरा हे उसी 


आत्मा की प्राप्ति होती हे ( 3० ) जो श्रीर के भीतर हृद्याकाश 
a प्रकाशमान है, ओर शुद्ध है, ओर जिसको तीब्र बद्धिवाले 


. प्रतिलोक अपने में देखते है ॥ ५ ॥ 


gang H | | 
सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो 
देवयानः येनाक्रमन्त्यषयाह्याप्तकामा यत्र तत्स 


: तयस्य परमं निधानस्‌ ॥ ६॥ 


पदंच्छेदः ॥ 


` सत्यम्‌ एव जयति न अन्तस्‌ सत्यन पन्था 
` विततः देवयानः येन आक्रमति ऋषयः हि आत 
कामाः यत्र तत्‌ सत्यस्य परमम्‌ निधानम्‌ 


अयः ` पदार्थ अन्वयः पढ्ष 
देवयानः =स्वर्गआदि | ऋषयः=सत्यदशी ऋः 
| लोकोका घीश्वरआदि 
पन्थाः-मा्गी | agada h 
सत्येन=सत्यहीकरके| आक्रमन्तित््रातह्वात R 
वित॒तः-व्याप्तह + च=ओर 
| ओ- येन-"जिस माग्ग यत्र=जहां 
|: SS द्वारा सत्यस्य-सत्यका 


| आ्तञ्जामाऽ=लुष्णारह्वित | निधानम्‌निंधान है 


Ge CC-0. Mumukshu Bhaw सँशडकोपसिषद १” Gando | 
ततःवही > > ¬ पात 


परम्‌=परन्रह्महे |  अनतम्‌=मायावी a 

paea हित्क्मी `. 

| लख... | भ्न | 

सत्यम्‌=सत्यपुरुष ˆ | + जयाते=जयको प्राप्त | 

जयते=जयति=जयको | . | होताहे . . | 
भावाथ ॥ 


“सत्यमेवेति ॥ ओर वासना के त्याग से शुद्ध हुआ हे अन्त 
करण जिनका, ओर सतूको धारण किया हे जिसने, वे देवमा 
द्वारा उसलोक को प्राप्त होते हैं जो सत्यकरके व्याप्त है, | 
` और जो सतका निधान है, ओर जहां परजह्म सतस्त्ररुप से 
स्थित है, ऐसे पुरुष झत्युलोंक में भी जय को प्राप्त होते हे, भूठे 
कपटीलोक जय को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 
शः; | लम ॥ | | 
SES तद्‌दिव्यमचिन्त्यरूप सूक्ष्माच तत सूक्ष ! 
वरं विभाते ER तदिहान्तिके च पर्श्यात्स | 
हेव निहित gema ॥ ७॥ | 
बृहत्‌ च तत्‌ दिव्यम्‌ अचिन्त्यरूपम्‌ सूर्म | 
च तत्‌ सूक्ष्मतरम्‌ विभाति दूरात्‌ सुदूरे तत्‌ 


 आन्तक च पश्यत्स इह एव निहितम्‌ गुहायाम । | 





पदाथ | अन्वय 


EWE 
zg 


E sept गो Le =वह्‌ र्म 
vi oz ae d d Sch रण | 
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RE रण सब से tee 
दिव्यमूच्स्वयंप्रकारा ह्‌ दूरातसुदूर- | काढूरसभा 
| अचिन्त्य।_मनबुडिकरक कप काकी E 
(engl भी अचित्यहे +च-ओर 
च तत्‌=्ऑर वह -| . पश्यत्सुच्विडानो को ` 
सूइ्मात्‌=आकाराआ-| ` इह-इसी देह के 
_ दिसुक्ष्मसमी ला gi a९ 
सूक्ष्मतरम्‌ अतिसूक्ष्म है OTSA 
 इहु=इसजगरताबिषं Lea 
o | सय चन्द्रुश्राद्‌ | | गहायाम्‌=बुदिरूपीगुहा 
स्प अनके ~~ 
भाति=( विषे 
' S । प्रकारका मास.  __ वरस्व 
|ताहे. l ARERR 


भावाथ ॥ 


बृह्चेति ॥ अब फिर तिसी ब्रह्म के स्वरूप को 1३खाते है ॥ 
RAN वह ब्रह्म सबसे बड़ा हे, क्योंकि वह आकाशाद का 
र भा आधार हे वह स्वप्रकाश भी ह, आर उसका स्वरूप इदता 
` फेरक मन बद्धि द्वारा चिंतन नहीं किया जासक्का है, क 
 Bënat परमाणु आदिक हैं, उनसे भा वह सक्ष्स हे, ब्याक पर 
` माणवो के भी भीतर वह रहता हे, ओर नानारूप। करक वह्‌ 
` पैकाशसान हे, अविद्वानो को वह दूर से भी दूर है, ओर एकाग्र 
` चित्तवाले विद्वानो को वह अत्यंत समीप है, बोके वह उनके 
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अद्धिरुपी gen स्थित हे, ओर इसलिये वह a उनको 
अपना आत्मा प्रतात होता ६ ॥ ७ d 
© सूलस्‌॥ 

न चक्षुषा ग्द्यते नापि वाचा नान्यदवस्तपसा 
कणा वा ज्ञानप्रसादन विशुडसत््वस्ततस्तु तं 
पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ८॥ 

` पदच्छेदः॥ | 
न sant गह्यते न अपि वाचा न अन्ये | 





देवेः तंपसा कमणा वा ज्ञानप्रसादेन Rena 
ततः त तम पश्यते. निष्कलम्‌ ध्यायमानः ॥ 





A qA 
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S पदार्थ | अन्वयः | पदा 
:=वहईश्वर | गृह्यते-ग्रहणकिया 
` चक्षषान्चक्षकरके ` SICH 
-नही | तपसा=तपकरके 
शृह्यते-ग्रहणकिया च=आर | 
ams कर्मणा=अग्निहात्ाः | 
` वाचाच्वाणीक्रक दिकर्मकक | 
| geil aA- 5 
' ' ` महातेन्य्हणकिया gf | 
| gem. 
SG r 
वा=परंन्तु 









[देन ज्ञात्व d 
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| अतिशुडहुआ म्‌=उस 
| विशुद्ध _ हट SE S | MURR- 
| sgr, CESU निष्कलें>4 RIT: 
" Re EN - परमात्मा को: 
"EN Ce . तुच्अवश्य: . 
ततः=तदनन्तरं ।पश्यत =पश्यंतिऽदेखेताहे 
भावार्थ ॥ 


| ति ॥ पर्व जिल. आत्मंवस्तु के स्वरूप का निरूपणं 
| किया हे वह आत्मतत्त्व चक्षु इन्द्रिय करके ग्रहण नहीं किया 
| ज्ञासका हे अर्थात्‌ कोई भी पुरुष उसको de इन्द्रिय करक 
| नही देखसक्ता हे, क्योंकि वह रूपादिक गुणा स रहित है, और 
| वाणी करके सी इदेता का विषय नहीं हे, ओर स्पशे से रहित 
| होने से खगिन्द्रिय का भी विषय नहीं है, ओर न॑ बाकी किती 
| इन्द्रियों का वह विषय हे, आर इच्छु चाग्द्रायणरूपी तप करके 
| भी वह विषय महीं किया amer है ॥ ओर अग्निहोत्रादिरुप 
कर्मों करके भी नहीं जाना जाता है ॥ (अ०) फिर किस करके 
| उसका हण होता है (उ०) शुद्धअ्तःकंरंण हएकें उस बर प्रको 
| विद्वान्‌ लोक अपरोश्षता कंरके जान लेते हँ यान साक्षात्कार 
ः हैं॥८॥ | 


| Harkki 
` एपोएणरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिनप्राए: 
Wat संविवेश प्रांशिश्चित्त सर्वमोतं प्रजाना 
` यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥ & ॥ 


d 





EE सुगइकोपनिष|.. by ech 
पदच्छेदः॥ ` 
Een) सि आत्मा चेतसा वादतव्य! यरि मन्‌ | 
प्राणः पञ्चधा संविवेश घ्राणेः चित्तम्‌ सर्वम्र आतम 
प्रजानाम्‌ यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवति एषः आत्मा | 


अन्वयः  . पदाथे | अन्वयः द 
 यस्मिन्‌=जिसशरीर | चित्तम्‌=अन्तःकरण | 
बिषे ओतम्‌=च्या्तह | 
MN: IW +चन्अआओर | 
_ पञ्चघा=पांचप्रकार यस्मिन्‌ =जिस 
का होकर | विशुद्धे=निर्मलअन्तः 
दुग्धबिषे घु- करण AI 





तवत्‌ और एषः=यह पूर्वक 

बेश TOA अ- SARR | नी 
RT स्निवत्‌ स-| विभवतित्प्रकाशमान है | 
` स्यक्‌ प्रकार " Wiel 


| +च=ञ्जोर ka Kl E सुक्ष्म रि रा 

+यस्मिन्‌=जिस शरीर | एकाभीप्राए | 

विषे यत्मा=्चेतन्यरूप | 
प्राणेः=प्राण ओर | आत्मा 


__-_  इन्द्रियोकेसाथ चेतसा-चित्तहारा | 
भेजानाम्‌=लोकों का | वेदितव्यः=जानने यास | 
_ सवम्‌=संपृण | mer 


T 
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हो ag 
एषति ॥ अब फिर तिसी ब्रक्षकी उपज्ञब्धि के असाधारण 
साधन को कहते हैं ॥ एषः ॥ जिस शरीर में प्राणवायु पांच प्र- 
कार की प्रात होकर प्रविष्ट हुई है उसी शरीर के हृद्याकाश बिषे : 
| यह gen चैतन्य भी आत्मा प्रकाशमान हे, वह सब प्राणों सें 
| - झोर इन्द्रियों म ओतप्रोत, हे यही केवल शुद्ध चित्त करके 
` जानने के योग्य हे, याने जिसका चित्त शुद्ध हे तिसको आत्मा 
का प्रकाश्‌ स्पष्ट प्रतीत होता हे, दूसरे को नहीं होता है ॥ ६ । 
"8 ओ RN 
dd लोकं मनसा संविभाति विशुडसत्त्वः काम 
` यतेयाश्च कामाद्‌ dd लोकं जायते ताश्च कामा 
_ स्तस्मादात्मज्ञ दचयहांतकामः ॥ १० ॥ 
ह कि: पदच्छेदः ॥ लिन 
| S यम्‌ यम्‌ लोकम्‌ मनसा संविभाति विशुद्धसत्त्व 
` कामयते यान्‌ च कामान्‌ तम तम्‌ ang जायते. 
` तान्‌ च कामान्‌ तस्मात्‌ आत्मज्ञम्‌ हि अर्चयेत्‌ 
KS तिकामः l | | j; | 
o इति तृतीयमुण्डके प्रथमःखणडः ॥ 


अन्वयः पदार्थ / अन्वयः ` पदाथ 
` - परर्वाक्कष्रका? मनसाः चित्तकरके 
o ON ।रसे निमल |  यम=जिस ` 
` ARR: = अंतःकरण यम्‌-जिस 


| दाराआत्म-| लोकम्‌= स्वगोदिलोक्‌ 
7. (ज्ञानीपुरुष | ` कील E 
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ag मुण्डकोपनिषद्‌ । 


>~ 


( अपने नि- _ कामान्‌=कामनाओं के 














o o Raag) malma होता हे 
.. संब्रिभाति सरे के नि- तस्मात्‌- इसलिथे 
ER E | | आत्मश्रेय | 
ke | भतिकामः३ चाहनेवाला | 
चमर पुरुष. : | 
यान्‌=ाजन 3. TER EN E कै. SEN Wé न | 
` कामान्‌=कामनाओंको | आमन मास ज्ञानाक | 
कामयतंन्इच्छ्ला करता [हुनानरचय करके | 
22 हे ` `` ` { सत्कारश॒ः 
= “तमतमनउस उस | झार Ja- | ' श्रूषा नमः 
लोकम्‌-लोकको SN रुकारआदै 
च तान्‌=अआर उन उन | । से 
$ -` आवार्थ॥ 





येयमिति ॥ जिस जिस लोकं या कामनाओं का शात d | 
:इच्छा शुद्ध अन्तःकरणवालाः आतमदित्‌ करता है, उस ॐ | 
लोक और कामनाओं को वह प्राप्त होता हे, ओर इसी | 
वह विद्वान्‌ सत्य . संकल्पवाला कहा. जाता हे, ज़िस पुर १ 
॥बिभूतिकी इच्छाहो वहु आत्मवित्‌ ज्ञानीकाही पूजनकर ` v] 
इति तृतीयमुण्डके प्रथमःखण्डः ॥ १ ॥ 


` gan | 
सेदैतत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्यं ARI 


JAH उपासत पुरुष छकामास्ते Y 
वात धाराः ॥ ३ ॥ 
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Zap पदच्छेदः॥ | | 
e वेद एतत्‌ परमम्‌ ब्रह्म धाम यत्र विश्व 
A निहितम्‌ भाति Oe उपासते पुरुषस्‌ ये हि 
` sett: ते शुक्रम्‌ एतत्‌. अतिवतेन्ति धीराः ॥ 
Kin. पदा | A 
| ` यंत्रच्जिसत्रह्म | ` 
bag : | 
| AA = समस्त . 
gët म > चोर 
यतू=जो' 
AAFAA ` 
 _ परमम सर्वेत्कृष्ट 
„` ` घामच्सबकाआश्र- | 
.. . “यस्थान ईदशम्‌=एसे 
TE `. पुरुषम्‌न्ज्ञानी पुरुष 
चर JI: को 
— भाति”स्वयेप्रकाश . z =A होतेहुये 
ei हे र | ZS _उपासतेच्उपासनाकरत 
खत उसको + ।» Ee EN 






णवाला 
आत्मज्ञानी 
(जानता हे 
६: । च 
| आर उसी 






.धीराः-विवेकीजन 
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ep मुण्डकोपनिपद। 

ते=्वे | उज्लघनका 
° `. एतत्‌नइस प्रसिद्ध |. | ७७ 
| विको 7 अतिवर्तन्ति= फिर गई 
VEE शारारा- | | - 

ह रा «` वास क्षि | 

2 ` | न्तरकाउपा- | नहीं op | 

$ | S हाँ प्राप्त | 
SC दानकारणह । $ d 

भावाथ ॥ | 


.. जिस ब्रह्म बिषे सम्पूर्ण जगत्‌ ओतप्रोत हे, ओर जो सब | 
आश्रय स्थान हे, ओर स्वयं प्रकाश हे, .उसको ज्ञानी पुर | 
जानकर तद्रूपही होताहे, जो पुरुष निष्काम होकर पेसे जान| 


_ उपासना करता है, वह फिर वीर्ये द्वारा खरी की योनि में 
को नहीं प्रात हाता हे ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स FARA 
यते तत्रतत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहेव र| 
, प्रविलीयन्ति कामाः॥ २॥ ` 
5 कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः सः कामि | 


s% Bn, जाय द्र 


जायते तत्र तत्र पर्याप्तकामस्य कृतात्मनः तु i | 


` एव सर्व प्रबिल्लीयन्ति कामाः ॥ 











त 


S S 
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p पदार्थ | अन्वयः Si 
` o मुमुक्ष | अतहत्य हु 
E Im on si ह भात्मा 
j सका या; 
emp विषयकिका-| | ने अपना 
[आको ={ 
मच "TTT आत्माही o, 
| मन्यमानः ar n . | रमातमामास. 
हि een ` ` रहा हे जिस 
| कामयते=भोगकरनेको | को ऐसे . 
द्र्च्छ | 
[क लाह ___.  [परिपणक्राम 
`.  अपनीकाम मस्य | निष्काम म. 
कामभि | नांकोवासना (मुझुके ` ` 
(करके ~ ) ` ` सर्वेन्सम्पृणे 
| अनेकलोकों कामाः-कोमना 
kk Sg योनिया इह-इसी शरीरबिषे 
एव 
(प्राप्त होताहे र जाते. 
| यानी जनम 'लीनहोजा 
जायते-« मरण भाव | Së 
न जाता है 
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WEE emt ` e 
- कामानिति ॥ जो पुरुष EIS? विषयों की BUS को इच्छा 
करता हे वह अपनी कामनाओं की वासना करके अनेक लोक 
या योनि को प्राप्त होता हे, अथात्‌ जन्म मरण से रहित नहीं 
होताहै, इसके विपरीत जिस पुरुष का अ तःकरण शुद्ध हुआ हे 
ओर जिस को अपना आत्मा परमात्मा कट भास रहाहे ओर 
जिसकी सम्पूण कामना इसी श्रीर में लीन होगई हें अथात | 
_ बाकी कुछ भी जिसको करनेके लिये नहीं RR, बह जीतनमुक्र | 
होकर Salt से रदित होजाता है ॥ २॥ . ... | 
So dë सलम ॥ 
` नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहून | 
रुतेन यमेवेष एते तेन लभ्यस्तस्यष आत्मा कि | 
एते तनूं स्वाम्‌॥ ३॥ bs 
eene TEN | | 
न अयम्‌ आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया | 
बहुना, शरुतेन यम्‌ एव एषः ढणुते तेन, लभ्यः त | 
` एषः आत्मां विठणुत तनूम्‌ स्वाम्‌॥ | 
aan ` पदोथे|अन्वयः | पदा 
_ अयम्‌=यह gc `. 
-अत्मानपरमातमा. । मेधयाल्मन्थथा 





"जि Th नन्चेद ओर | नडत — 
. ५5 केअध्ययन से। बहुनाच्बहुत 


T 


क कप Ee S | 
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` श्रतेनत्श्वणक्ररने से 


आत्मा=परमास्मा 


, लभ्यःनप्रात्त होनेयो-| अपि=भी न 
j ग्यहै | तस्य=उस विद्यनके 
+यदा=जब ` `. निमित्तः `` ` 
एषः=्यह विद्यान्‌ | स्वाम्‌=अपने | 
मुसुक्ष तनमस्शरीरको | 
यम्‌=जिस _परमा- ट॒णते=प्रकाशकरता है 
त्माको | +तदान्तब 
(अमेद दृष्टि । तेन-उसअभेदपर- 
E | करके प्राप्त | स्पर संबंधसे 
"epes =यह परमात्मा 
Lea eat) . एव=निश्चय करके 
लभ्यः =प्राप्त होनेयोग्य है 


O एषः-्वह 
हः. भावार्थे ॥ 


नायमिति ॥ यह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मरूप आत्मा शरोरा 

भ्यन्तर न वेद के अध्ययन से न प्रम्थके अर्थ धारण करने 

वाली बुद्धि से, न अनेक ग्रन्थों के बहुत सुनने से प्राप्त होने 
`` योग्य हे, जो समक्ष श्रवण मननादिकों करके आत्मा को प्रासे 
की इच्छा करत (है, ओर अहं AAA पसा अभेद चेन्तन भा 
` करता हे, उसी. विद्वान्‌ को परमात्मा अपने शरीर को प्रकाश 
` फरताहे, और तबहीं उसं मुमुक्षुके हृदय में ऐसा अनुभन हाता 
_ है “कि भे ब्रह्मस्वरूप हूँ”॥ ओर फिर वह शान्त आननद अवाच 
a होजाता हे॥ ३॥ ` 
E १२ 





हुड २००७५०००००५ पि 
सलम ` 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तप 
सोवाप्यलिगात्‌ एतेरुपाययतते यस्तु विदांस्तस्येष 
. आत्मा विशते ब्रह्म धाम्‌ ॥ N Sie 


न अयस आत्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात | 
तपसः वा अपि. अलिगात्‌ एतैः उपायः. यतते यःत | 
er तस्य एषः आत्मा विशते ब्रह्म धाम N | 














अन्वयः. पदाथ 
Eë लम्यः-प्राप्तहोने योग्य | 
| ब्रह्मविषोनि- |. ह | 
बलहीनेन ¦ छारूपी बल त=परन्त ` 
o हीनपरुषस | . यः=जा 
च-ओर . विद्यन-त्रह्मनिष्ठ 
न=न एतेः-इन 
प्रमादात-विषयसंग के |+चत॒भिः=चारा Si 
प्रमादसे  {उपायोसेयाने | 
EC | 
न S उपाय | त्याग आर | 
अआलगातस्सन्यासरहित . Jeng _ | 
तपसः=ज्ञानसं = उसकी m | 
अयमूच्यह `. | यतते=!के साधनों १ | 
शत्मा=परमात्मा | [यत्र करताई | 
आप=कभी | तस्यं=उसको | 
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एपः-यह _ अिवेशकरताहेया- 
आत्मा=जीवात्मा विशत्ते-| नेउसकाआत्मा 
धाम SH “7. परमात्मा के साथ 

- ब्रह्म -त्रह्मबिषे । तन्मयहाजाता हे 
भावार्थ ॥ | 
नायमिति ॥ श्रवण मननादिक बलसे जो पुरुष हीनहे, और 

विषयों में आसक्त हे चित्त जिसका, ओर ज्ञान विना वेराग्य , 

के हे जिसको, ओर gust हे जो उस करके यह आतमा . 

अलभ्य हे, परन्तु जो विद्वान्‌ साधनंचतुष्टय सम्पन्न हे, ओर 

आत्मा की प्राप्ति का यल करता हे, उसी का आत्मा परमात्मा 

- के साथ तन्मय होजाता है ॥ ४ ॥ 

E  . झलस्‌॥ . 

संप्राप्यनसषरयाज्ञानतुद्वाः ऊँतात्मानावीतरा 
गाः प्रशान्ताः ते सवंग सवतः प्राप्य धीरा युक्तात्मा 

नः सवेमेवाविशान्ति ॥ ५ ॥ e 

S O Èg > 

सम्प्राप्प एनस्‌ WA ज्ञानतत्ताः इता- 
सानः वीतरागाः प्रशान्ताः ते सवगम्‌ सवत 

o Wa धीराः युङ्कात्मानः' सवम्‌ एव आविशन्ता/ 

अन्वयः. `. पदार्थ | अन्वय ` पदार्थ 





FE i योग बिषे| . ` (कृताथ कि" 
. पुक्कात्मान:न4 आरूद्‌ S याह याने 
a । चित्तजिनका _ | अपने at 
अत्यन्त हे ८९ त्माको पर- 

धीराः- विवेक जिन मात्मासम 

`. | का | | i ह्‌ OGI ei 





"T'si ri पो "WT E जी SISO SETS "CO wm e 5h Os, . 


E 
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मरडकॉर्पानपद | 


EN NK वेंगस-सवचे ज्यापाप 
[हे ATTA - | श्सात्माको 
धीतरागा राग जिन . सवत =सबओर से | 
(का ` सम्भ्राप्य=सम्यक्‌ प्रकार 
प्राप्तहो के 
(शान्तहुये हैं। za | 
|मनआदिइ + देहाव | _| देहावसान | 
| | के . WAR 
Be सर्वस्‌=समस्त विश 
o meam] बिषे | 
. ज्ञानतप्ताः८« से परिपू- ` एव=निश्चय पूवक | 
॥णेहें सवांत्मभा 
तेच्वे ` Ja वसेप्रविष्ट 
भावार्थ ॥ 


प्राप्येति | जिनका चित्त योग्य विषय आरूढ़ है, आर | 
जिनको विवेक रात हुआ हे, और जिसने अपने आत्मा को पर | 
मात्मा समभा है, ओर जिनके मनआदि इन्द्रियां शान्त ही | 
हं, आर आत्मज्ञान से परिपण हैं जो, वे परमात्मा को प | 


ओर से देखते हुये शरीर पात होने के पश्चात्‌ ब्रह्म में लीन ही 


MARU . 
aqy ॥ 


वेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यांसयोगा | 
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य'शुडसत्त्वाः ते ANEI परान्तकाले परामृता 
` परिसिच्यांतिसवे ॥ ६॥ | 
| पदच्छेदः ॥ | 

` घेदांतविज्ञानसुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगात्‌ यतय 
 गुद्धसख्नाः ते ब्रह्मलोकेष . परान्तकाले URM: प- 
| रिमच्यान्त सव ॥ 





अन्वयः पदाथ अन्य å 
f Ne ६५ SS ०३ 
संबकर्मा के| q=] 

संन्यास) | | 

योगात्‌] ˆ| त्यागरूपी |. सरवे=सब 
योगसे | पराष््रताः=जीवनसङ्ग 
(शदहआहे| होतेय 


शद्धसचखाः- अन्तःकरण|ः यतयः=यती लोक ` 
। जिनका |परान्तकाले=देहक ANT- 

च=ञ्जोर नेपर | 

. िदान्त के |ब्रह्मलोकेषु=ब्रह्मबिषे 
वेदान्त? | विचारसेउ- परिमुच्यन्तित्मुक्क होजा- 


विज्ञान | |त्पन्नहुयेआा तेरै 
सुनिश्चि- | | स्मज्ञान बि- |. 
ताथोः| |ष हे निश्चय 
। जिनको gg 
भावाथे ॥ 


पेदांतविज्ञानेति ॥ जिन्हों ने सब कामनाओं के त्याग से 
महा किया है अन्तःकरण अपना, ओर वेदांत वाक्यो के अथात्‌ 
क्यों के अर्थ का जो ज्ञान हे उसको संशय विपयेय से | 
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६.३ मणडकोपानिषद । 


रहित होकर (réi ने निश्चय करलिया हे, वे जीवन्मुक्त 
लोक शुरीर के त्याग के पश्चात्‌ ब्रह्मरूप होजाते हें ॥ ६॥ 
| gaq ॥ 
गताः कलाः पंचदश प्रतिष्ठा दवाश्च सवे प्रति| 
देवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा gen 


येसवंएकी भवान्त ॥ ७ ॥ 
| पदच्छेदः Il 


गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः देवाः च g 
प्रतिदेवतास. कमोशि विज्ञानमयः च आत्मा पे 
अव्यये संत एकोभवान्त ॥ न 


o aat . पदाथ | अन्वयः ei 
` मोक्षकालेच्माक्षकाल orbe | 
ER EM | 

` Raagi] 

[देहकी उ ` | g | 

ii त्पत्तिकेका el 5 
नि. | रण प्राणा देवाः “देवता | 
दिपंद्रह rr पन “ इ 

कलाः=कला _ (रण 
वतास= (| 

प्रातष्टा::-अपने अपने भतिदेवतासु l SÉ 
कारणको |. ik ad 

` गताःच्प्राप्तह्ोते हुये गताःच्प्रात्तही( | 


Resch — SCH 
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(संपूर्ण कर्म,  एतेनये 
कर्माणि ST _ सर्वेच्सब 
EI ` 
| | अव्ययेज्अ 
र विनाशी 
_ विज्ञानमयः-चिदाभासवि- “परमात्मा बिषे 
शिष्ट /एकोमवन्तिच्एकताको प्राप्त 
आत्मात्बुद्धि गते हैं 


भावाथ॥ ` 

 गताइति॥ प्राण, श्रद्धा, पञ्चसहाभूत, ओर ज्ञानेन्द्रिय, 
मन, अन्न, वीये, तप, मन्त्र, कम, लोक, ये पन्द्रह कला देह के 
| आरम्भक हे अथात्‌ इन्हीं पन्द्रह कलोंका देह बना हे, सो मो- 
| क्षकाल सं यह पन्द्रह कला अपने अपने कारण में लय हो 
जाती हं, ओर चक्षुरादिक करणांमें जो देवता स्थित हैं, अर्थात्‌ 
सूय्यादि देवता की जितनी शुक्तियें हैं, वे सब विद्वान्‌ की मोक्ष 
| काल सं अपने २ देवता में प्राप्त होजाती हे, ओर प्रारव्ध कर्म 
| षे अतिरिक्त जितने कमे हैं वे भी सब नश्होजाते हैं, और वि 
'शान स्वरूप चिदाभास बुद्धि विशिष्ट जो आत्माहे, वह आनन्द- 
| कषे ब्रह्मं एकताको a होजाता.हे॥ ७॥ 
| | CU 
यथा नाः स्यन्दमानाः UURS गच्छान्त 
| विहाय तथा ।वह्दान्नामरूपा€सुक्तः परा 
| | q रपुरुपमुर्पोति [दव्यस्॥=॥ ` ` 
| ` पदच्छेदः॥ 

पथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छान्त 
एरर. विहाय तथा विद्यान्‌ नामरूपात्‌ विमुक्क 

परम्‌ पुरुषम्‌ उपेति RIAN . ` 





| 
| 





हुईं अपने. अपने. नामों ओर रूपों का त्याग करक सुपर 


i गुहाग्राथेश्या विमुक्ता$मतोभवांते HS ॥ 


भवति न अस्य अब्रह्मवित्‌ कुले भर्वर् 


AE 
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| अन्वयः पदाथ | अन्वय पर 
यथा-जेसे विद्वान्‌ =ज्ञानीविद्गा 
स्यन्दमानःच्बहतीहुईै | नामरूपात्‌=नाम ओर | 
नव्यः=नदियां रूप दोनोंत 
समद्र=समुद्रांबेषे विमुक्कः=रहित होत 
नामरूपे=नाम आर . हुआ | 
 खूपदोनोंको, दिव्यम्‌=भ्रकाशमान। 
विहाय=्त्याग के | परात्परम्‌=अविनाशौ | 
चर्तम्‌न=ञ्जभाव को पुरुषम्‌=पुरुषयानी | 
गच्छन्ति=प्राप्त न ब्रह्मको 
 तथात्तेसेही . । SAAN 
d भावाथे॥ ` 


ययेति ॥ जैसे गङ्गा ओर यमुना आंदिक नदियें गमन कर| 


जाकर लयभाव को प्राप्त हो जाती हें तेसे आत्मवित्‌ भी | 
में नामरूप से रहित होकर परमपुरुष जो परमात्मा ब्र : | 
में लयभाव को प्रात हांजाता È II ८ ॥ | 






सयोह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवात m | 
ब्रह्मवित्कुले भवति तरति शोकं तराते 17 | 


` पदंच्छेदः॥ . Bt 
सः यः ह वे तत्‌ परमम्‌ ब्रह्म वंद d 
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| अुण्डकापानधढ्‌ ६७ 
शोकम तरति पाप्मानम्‌ गुहा ग्रन्थिन्यः Des 
gga HAAI e | 
। . अन्वयः E पदार्थ | अन्वयः a पदार्थ 
` हवे = निश्‍चयकर- (धर्म और 
Pa क्र [प्मानमूस। अधमंदो | 
यः=जो कोई | GiGi 
तत्‌=उस तरतिच्छटजाता हे 
परमस्‌=परम च-ओर | 
दये र 
ग्रह्मन्त्रह्मका गह हृद्यक स 
agoen | न्थिभ्यः | |= 5 
`. ।स्मिभाव | ˆ । 'न्थियां से 
वढ्न स जान- विमुक्कः-्छुटाहुआ 
ताहे SATAN धम 
सःच्वह | रहित 
ब्रह्मनब्रह्मः.. KL भवतिर्‍्होता हे 
-- . एव्ही . " ऋस्य=्उस Ken 
x -Q ` कुलेन्कुल बिषे 
` शोकम्‌=शोक याने EEN 
i मने ga raO जानन वा 
.. [ला कोई 
S तरति=उत्तीणहोता es ५ ` R | 


१३ 
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रंडकॉर्पनिपर | 
क gett 


ag ` 

` सयोहयेइति ॥ जो कोई पुरुष निश्चय करके उस परम बडे | 
eg ब्रह्मास्मि भाव से जान लेताहे, और मनके सेन्तापसे उत्ती | 
होजाता है, उस विद्रानके es या शिष्यादि वंश में gaer | 
से रहित कोई नहीं होता है, अर्थात्‌ कोई न कोई भहा वित्‌ बनाई 
रहता है, ओर वह आत्मबित्‌ संसाररूपी शोक से तर जाताहे | 
यानें जीते जीतेही शोक से रहित होजाता है, आर पापों सेमी | 
छूट जाताहे, और बुद्धिगत जोकि अविद्या की ग्रन्थि हे, उससे | 
भी रहित होजाता है॥ ६ ॥ 

Ss, mag ॥ | 

` TEASE 9 Gg गेत्रिया ar | 
तदेतरृचाऽभ्युत्तं क्रियावन्तः श्रोत्रिया अद्यनिष्ठ। 
स्वयं gad एकर्षि श्रदयंतस्तेषामता ब्रह्मवि 
वदेत शिरोत्र्त विधिवयेस्तु चीएम्‌ ॥ १° ॥ 
हि i ` S 
तत एतत्‌ ऋचा अभ्युक्कम्‌ क्रियावन्तः SI 

` याः ब्रह्मनिष्ठाः स्वयम्‌ pa एकर्षिम ge | 
TA एव एताम्‌ ब्रह्मविद्यास वदेत. शिरोत्रतम P 
चिवत्‌ यैः लु ANE |e SE, | 
Ek पदार्थ अन्वयः. -. Si | 
..+येन्जो `  ब्रह्मनिष्ठाःपरबह्मवॅश | 
`| यथाक्ककमं में तपर] 

£) क्रय % (2 के चन > Irae el 
RUIG | Y š श्रद्धयन्तः -Aad t । 

2 2 (करने वा ले ह्‌ च-आओर | 
_ श्रानयाः<वदवदाग पार हिड ZC a य 
शि तई | ` स्वभमु-न' | 
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एकर्षिस=एकर्षि नामक एताम्‌=इस 
अग्निको ` ब्रह्माव- | 
जह्ृते=जञह्कति=उपा- म्‌ >=न्रह्मवचयाका | 
स 





EE = 7 
तु=रार wl एवस्अवश्य 
E येः=जिनों कर वेदेत्‌=उपदेश करे 
॥ 77. शिरोत्र e en | | त॑त्‌=इ्स अकार 
तम | KEREN एतत=इसब्रह्मावच्या 
. विधिवत्‌ =यथाविधान | ` केसैत्रदायका 
चीणम्‌=घारणाकिया | विधान 
गया है. | ऋचा-मन्त्र करके 
तेषाम्‌= एसे ARAS | अभ्युक्कम्‌=प्रकाशित 
` केअथ |` कियागया हे 
भावाथ ॥ 


देतदिति ॥ जो वेद वेदांग के जाननेवाले हैं; ओर निष्काम 
कर्माको अनुष्ठान करके जिसका चित्त शुद्ध होगया हे, ओर जो 
ere हे, और एक छषिसंज्ञिक अग्नि को जिसने उपासन 
किया हे, और जिसने शिरोत्रत यथाविद्या न धारण किया है वह 
पह ब्रह्मविद्या पानेयोग्य है, उसको ब्रह्मवित्‌ गुरु अवश्य उपदेश 
करें, इसप्रकार ब्रह्मविद्या के सम्प्रदाय का विधान मंत्रों करके 
प्रकाशित किया. गया है ॥ १०॥ 


नोट-शिरोत्रत एक ब्रत है जिसकी उपासनाके बलसे अथ 
देवले अपने शरीराग्निको मस्तकगत करलेते ह ॥ +. 
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| त्यमषि A गि ८ a, Ka | 
` तदेतत्सत्यभ्रषिरंगिराः पुरावाच नेतदचीएं | 
त्रतो$धीते नमः परमऋषिम्योनमः परमऋषि 
Fy: १3 ॥ i $ d 
5 ". पदच्छदः॥ ` `. | 
तत्‌ एतत्‌ सत्यम्‌ ऋषिः अङ्गिराः पुरा उवाच | 
न एतत्‌ siia: अधीते नमः परमऋषिभ्यः | 
नमः परमत्ररविभ्यः N 
अन्वयः पदार्थ 
` तत्‌=इस प्रकार. 
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एतत्‌=इस उ पुरुष 

सत्यम्‌=सत्यआविनाशी | अध्ययन 
परुष को नअधीते=+ करनेकेयो ` 
अङ्गिराः=अंगिराना- | | (TEE ` 
` जक | विद्यासंप्रदाय | 
KE | | ॥ A ° bE 
| [ A add | 
ऋषिः-ऋषि ।नमःप चलान | 
CS SE जोनब्रह्माआदि e 
| 
Y 


= ` is Z d >= oN 

2 BGG are Get, ` क्रषीशवरदउ 
उ वाच-शोनक्ऋषि न्यः नकेअर्थनमः 

के अर्थ कह: | le vil 

e ताभया नमःपर। (परमऋषिय | 
` पततू-इस सत्यबो- | मऋषि =| के अथं नम 
` घेंकशाखको भ्यः) | स्कार है | 
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भावाथ॥ 

तदेतादिति ॥ यह पूव कथन कियाहुआ अविनाशी पुरुषसद्प 

इसी अक्षर पुरुष को पूवकाल में RUTA ने शौनकऋषि 
प्रति उपदेश किया. था, यह सत्य बोधक शाख ब्रत राहित पुरुष 
के अध्ययन करने योग्य नही हे; जो कोडे आचार्य्य के समीप 
विधिपर्वक शिष्य भावसे जाय उसके: प्रति आचाय्यं भी 
p उसी अक्षर पुरुष का उपदेश करे, ओर जिसने AARTE 
। पर्वीक्क अग्नि को श्रिपर धारण नहीं किया हे, उसके प्रति शुरु 
उपदेश न करे, परभऋषियों के प्राति नमस्कार हो ॥ ११॥ 


इति तृतीयमुण्डके दवितीयः ge: ॥ 
| भद्रङ्रणमिरितिशान्तपाठः ॥ 
नोर-दितीयवारनमप्कारय्रत्यन्त भादरकेअथ ओर उपनि 
पर के समासिके अथ है॥ 
इति तृतीयमण्डके द्वितीयः खणडः समाप्तः SRAN 
| 3/हरिः geg | 
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गदो मङ्गलाचरणम्‌ ॥ 









| श्रीगणेशाय नमः ॥ वन्दे शेलसृतापतिम्भयहरं मोक्षप्रदं 
शिना मोहदध्वान्तसमूहभ AIAN प्राभास्कर चान्वहम्‌ । 
| शद्बोधोदयमात्रतः प्रविलयं विश्नस्य शेलब्रजा यान्त्येवाखिल 
| RaT: प्रतिदिन चाद्यन्तहीन परम्‌॥ १॥ 
| यन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिनं संयम्य सर्वेन्द्रियाण्य 
। बौकृतीर्थजलाभिषिक्वाशिरसो नित्यक्रियानिइंताः। षद्चक्रादि 
| विचारसारकुशलां नन्दन्ति योगीश्वरा तं वन्दे परमात्मरूपस 
| नघं विश्वेश्वर ज्ञानदम्‌॥ २॥ | 

| दोन्करो वन्दना अह्मको, जो अनन्त निजरूप । 

| ` जेहिजानेजगश्रमसकल, मिटे अन्ध तमकूप ॥ 
| नास रूप जामें नहीं, नहीं जाति ह P 
Le? पूरण seg, रहित त्रिविध पारिछेद ॥ 

' ब्रह्मभाग जो उपनिषद, ताका करूं विचार । 

| o भाषा में तिस अर्थ को, लखे सकल संसार ॥ 

` -सन्तसंगसेजोलख्यो, सो में करू बखान। 

' _ परमानन्द सहाय ते, जाने Se जहान N 

.. : पुरी अयोध्या के निकट, अकबरपुर है गांव। 
'  ज़न्मञ्मि मम जान तू, ज्ञालिमसिंहहि नांव ॥ 


| यह संसार असार महाअपार समुद्र है इसके पार होनेके 


` लिये उपनिषत्‌ अद्धत अलोकिक अद्वितीय नोका है जिसमें 


| 


$ 
X 
t 


E 


SU 
बैठकर असंख्य सञ्जनं सुमुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर 


~< 


सागर के पार होगये हैं ओर होतेजाते हैं ओर भविष्यत्काल 


होंगे जो सुमुक्ष 


जन हैं उनके हिताथ यह भाषाटीका रची 


क 


T 


. 





! रथ ८०7“ s 


गई है। इस टीका'में पहिले मूल मन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर 


वासहस्त की घोर सस्कृत चप्रन्दय दिया हे आर दक्षिण हस्त 
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की ओर पदार्थसहित भाषार्थे लिखा है यदि वाम तरफ, 
लिखा हुआ उपर से नीचे तक पढ़ाजावे तो उत्तम सं 
मिलेगा और यदि दक्षिण हस्त के तरफवाला पढाजावे ते 
परा अर्थ सन्त्र का मध्यदेशीय भाषा में मिलेगा और थ+ | 
बायें तरफ से दाहिने तरफ को पढ़ाजावे तो हर एक gees 
पदका अर्थ भाषा में मिलेगा जहांतक होसका है प्रत्येक स. 
स्कृतपदका अर्थ विभक्ति के अनुसार लिखागया है इस टीका | 
के पढ़ने से संस्कृतविद्या का भी अभ्यास होगा इस रीका में | 
मूल का कोई शब्द छूटने नहीं पाया है ओर सन्त्र का पूरा? | 
अर्थ उसी के शुब्दोद्दी से सिद्ध कियागया हे अपनी कल्पना कुड । 
नहीं कीगई है हां कहीं कहीं ऊपर से संस्कृत पद मन्त्र के अथं | 
स्पष्ट करनेके लिये रक्खागया है ओर उस पदके प्रथम यह + | 
Ag लगादियागया है ताकि पाठकजनों को विदित होः | 
. जावे कि यह पद मूल का नहीं है। इस टीका को बाबू ज़ातिम- | 
सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर ज़िला फ्रैज्ञाबाद हेडपोस्टमा 
स्टर नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित | | 
ज्योतिविद निवासी मुरादाबादासिधपत्तन ओर पण्डित रास: | 
दत्त ज्योतिविद्‌ निवासी अल्सोड्राख्य नगर के रचकर शुई | 
निर्मलह्नदयाकाशवान्‌ पुरुषों के चरणकमल में अपण करता | 
है ओर आशा रखता है कि जहां कहीं अशुद्धता हो उस" | 
टीकाकतो को सूचना करें ताकि अशुद्धता दूर होजावे ॥ ` 
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EE e | i 
ग्रथ साणडक्योपनिषद्‌ सटीक ॥ 


मूलम्‌। 
ॐ meet श्रण्यामदेवा मद्रम्पश्येमाक्ष 
स्थिरेरड्ेस्तुष्टवांसस्तनूभिव्येशेमहिदे 


बहितंयदायुः ॥ 3 ॥ 


` सन्रम्‌ कर्णेमिः शणयाम देवाः भद्रम्‌ पश्येम 
` अक्षभिः यजत्राः स्थिरैः ` अङ्गैः तुष्टुवांसः तनूभिः 
। व्यशेमहि देवहितम्‌ यत्‌ आयुः॥१॥ ` ` 

 अझन्वयः। पदार्थः। ` झन्वयः। पदार्थः। 











[हे पूजन क | कर्णेभिः=कार्नादारा 
| रनेवाले की| भद्रम्‌=कल्याणको ` 
हः S रक्षा करने/ श्रण्यामन्सुनैँ हम 
पाले |. eh 
देवाः =देवताञओ 'अक्षमिःन्नेत्रोडारा 
*भवत्म _ [तुम्हारे a) मद्रमज्कल्याण को 
सादात्‌ ।सादंसे पश्येम-देखें ह्म 
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२ माण्डूक्योपनिषद्‌ स० । 
च-आओर ` देवतोकेलिये 





स्थिरेः-स्थिर याने हित है यान 

यज्ञदाना 

परङ्गेः= अंगों करके देवदितम्‌ =` कासे देव 
 च=ओर का हितकरे | 
Ra | स्थिर याने "वाला $ | 

राभिः | दृढ़ व्यशेमहि प्राप्त होवै 

_ तनभिः-शरीरो करके| ` हमारे ता. । 
+युष्माकम-आपकी | पत्रय याने 

तुष्टवांसः-सदा स्तुति | ॐशान्तिः | आध्यालि 
शान्तिः=4 क आघिदैः | 

वयम्‌=हम शान्तिः | विक आधि 
आयुःतआयु को | (भौतिक की 
 यत्‌न्जोकि | {शांति होगे | 

प्रथ ऋथर्ववेदीय माणडक्योपनिषदारम्भः॥ 

geg) ` 


>मिल्येतदक्षरमिदर्ण सर्व opdeet 
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोकारएवं et? 
_कालातीत॑ तदप्यांकारएव ॥१॥ ` 
TÈR: । 


ॐ इति एतत्‌ अक्षरम्‌ इदम्‌ सवम तरस 
व्याख्यानम्‌ भतम्‌ भवत्‌ भावेष्यत्‌ रति 


e A 
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अकारः एवं यत्‌ च अन्यत्‌ त्रिकालातीतम्‌ तत्‌ अपि 
ऊकारः एव ॥ १ N 





अन्वयः । पदार्थः। | aal gem: 
`. जयत्‌ =जो | _भवत्‌=वरत्तमान 
. (यहवाच्य gt इति=करके है 
 इद्म्‌=; चक अथवा | तत्सो 
`` | शब्द्‌ शब्दार्थ | सवेस्‌=्सब | 
सर्वम्‌=सब है _उन्कारः=्प्रणवरूप | 
 एतत्‌=वह एव=ही 
` ॐ=ॐकार न-अस्तिच्है 
अधक्षरस-अक्षर च-आओर 
इति Séch S | यत्‌=जो 
 तस्य=्उसीप्रणव के | त्रिकाला_{कालत्रयसे 
| विशेषज्ञान | तीतम्‌ (IE 
`  उपव्या | हारा परत्र- mg A गटा 
ख्यानम्‌ | ह्य के प्राप्ति ।तादि हे 
E का कथन |. ततऽवह 
_+क्रियते=कियाजाताहे A= 
.. -यत्‌=जो ॐकारः=प्रणवरूप ` 
ERGERE . q 
_ 'भाषिष्यत्‌=भविष्यत्‌ RAR 


| थे 
ॐ भित्येतदक्षरमिदं सर्व ॥ यह जो कुछ प्रत्यक्ष का वित्य 


व्श्यसान प्रपंच जड़ चेतनरूप जगत्‌ 


है सो सब ३+काररूप 


३ _ माण्डूक्योपानिषद्‌ स० । 
ही हे ॥ अनेक श्रुतियें संपूण जगत्‌ को रज्जु में कल्पित स! | 
p 3“काररूप करकेही कथन करती हैं, याने जैसे सप 
के ज्ञान से उस बिषे अध्यस्त सप का पता नहीं लगता हे उसी | 
तरह ३“कारके यथार्थ ज्ञान पश्चात्‌ उस बिषे कल्पित ज. | 
गत्‌ का पता नहीं लगता है, क्योंकि कल्पित वस्तु अपने अपि, 
व्ठान से भिन्न नहीं होती है ॥ ३“मिति बह्म ॥ ३शमित्येदक्षरम्‌॥ | 
5“कारही ब्रह्म है ऐसी जो श्रुति कहती है इससे यही सिद्ध | 
होता है कि ब्रह्म के आश्रय उ*कार है, और ऊपर के कथन Wi 
सार ३शकार के आश्रय जगत्‌ है, इसलिये सम्पूण जगत्‌ gp । 
आश्रय हे, याने त्रहारूपही है, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं हे॥प्रश्ष॥ | 
३»कार शब्दरूप हे, ओर ब्रह्म शब्द से रहित है, तब उपकार 
ब्रह्मरूप केसे होसक्का हे, ३०कार शुब्द ब्रह्म का वाचक है, अः | 
थोत्‌ संपूर्ण ब्रह्म के नामों में से उत्तम है, और ब्रह्म उसका 
वाच्य है, वाच्य वाचक का अभेद होता है, जिस नास के छेने 
से जिस वस्तु का बोध हो वह नाम उस वस्तु का वाचक | | 
है, ओर वह वस्तु उस नास का वाच्य कही जाती है, 3“कारके | 
` उच्चारण करनेसे ब्रह्मका बोध होता है, इसलिये 3“कार त्रहाका | 
वाचक हे, ओर ब्रह्म उसका वाच्य हे ॥ ओर वाच्यवाचकका | 
अभेददै, क्योंकि वाचक से विना वाच्य पदार्थ की सिद्धि | 
होती हे, और वाच्यसे विना वाचककी सिद्धि नहीं होती है, इत | 
हेतु से दोनों का अभेदही सिद्ध होता हे, इसलिये 3“कारही | 
ब्रह्म हे, ओर जितना जगत में नास रूप हे सो सब वाणी 
कृथनमात्र है, सब प्रपंच का आश्रयभूत ब्रह्मही सत्य है! जितना | 
संसार में पदार्थ हे वह सब वाचक से भिन्न नहीं है, ओर | 
` चक 3“कार से भिन्न नहीं, क्योंकि 3“कार से शब्द व dei । 
आकाशादि पेचमहाम्रृत उत्पन्न हुये हैं, और उन्ही से (| 
प्रपच संसार हुआ है, इसलिये संपूर्ण पंच ३“कार an) 
उसी पर अपर रूप अक्षर ३“कार काही स्पष्ट कथन है, * | 
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` कारही set की भ्रासि का उपाय है, ओर भत भविष्यत्‌ gé 


रशी इन तीनों कालों करके जितने पदार्थ परिच्छेदवाले हैं वे 

ea ३०काररूपही हैं, ओर जो तीनों कालों से अतीत है 
' अर्थात्‌ काल परिच्छेद से रहित है, ओर कार्य्यद्वारा जाना 
` जाताहे, वंह भी अव्याकृतरूप ३०कारही है, शब्द दो प्रकार का 
होता है, एक ध्वनिआत्मक दूसरा वणं आत्मक, पहिले ध्वानि 
` होती है, फिर उसीसे वर्ण आत्मक शब्द निकलता हे, इस 
. लिये दोनों प्रकारके शब्द ३“काररूप हैं, याने जो कुछ शब्दों 
. करके जाना जाय वह सब ३“काररूपही है, वाच्य वाचक का 
॥ अभेद हे, इसलिये ad ने एक बार वाचक को प्रधान मान 
. करके यह संपूण जगत्‌ ३»काररूपही हे ऐसा कहती है और 

दूसरी बार वाच्य को प्रधान करके श्रुति फिर कहती है॥ १॥ 








हा सूलस्‌ । | A 
` सर्वह्मेतद्त्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चंतु 
` ष्पात्‌॥ २॥ Gë 

| | पदच्छेदः । 


> ण Ze न 


सर्वस्‌ हि एतत्‌ बरह्म अयम्‌ आत्मा ब्रह्म सः 
Mr आत्मा चतुष्पात्‌॥ २॥ CA 
Sea) पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थः। 


अतत्‌-यह : KE KS 
E: सवेम्‌=सब त्रह्म=त्रह्म 
O g ॐकाररूप (RE आत्मा 
o O RR आत्मा5 हृदयाकाशबि- 


तेतूज्वही ` (षे स्थित है 


Š T 
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च=ओर ` | ` - (विश्व तेजस 
Qq २ प्राज्ञ ओ 
हिस्ही  चतुष्पात्‌=+ तुरीय के भेद 
अयस-यह |. - |सेचारपाद्‌ 
च््रात्मा=आत्मा | -. . : वाला है 
भावाथः । 


` सर्वश्चेतद्बह्मायमात्मा ॥ संपूर्ण जगत्‌ जो: ७“काररूप सो 
जिश्चय. करके बह्मरूपही है, या जो अपना आत्मा. अपरोक्ष है | 
सोई ब्रह्म हे, ओर यह आत्माही चतुष्पाद है, ॥ आत्मा किस | 
तरह चतुष्पाद है सो दिखाते हैं ॥ वास्तव स तो आत्मा मे 
पादों का अभाव है, तथापि आत्मज्ञान की घाति के उपाय 
करके पादों की कल्पना करते हैं, चारों पादा स प्रथम पाद 
जागरित है ॥२॥ . सलम। 


जागरितस्थानोबहिःप्रज्ञः सप्तांगएकोरनाविशा | 

मुखः स्थूलसुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ 

 पदच्छदः। 

जागरितस्थानः बहिःप्रज्ञः ` सप्ताङ्गः ` एकोत 

'शतिमुखः स्थूलभुक्‌ वैश्वानरः प्रथमः पादः ॥ ३॥ | 

अन्वयः । पदाथः। | - अन्वयः । T 
(जायत्‌ अ- | | a 

जागरित | वस्था है | बहिःप्रज्ञः=: विष 

स्थानः । स्थान जि | जिस | 

| | ač] 


सका साङ्गः = e जिसने 
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एकोनविं क हैं. | +तत=सो.'. 
मुखजिसके | प्रथमः-प्रथम 

: ( 

रे, शब्दादि 

स्थल भुक्‌र+ लविषयां का | "ach . 

क्का हे जो वेश्वानरः-वेश्वानर है 


नोट-सपाङ्गः (१) मस्तक स्थानी स्वगेलोक (२) नेत्रस्थानी 
` सर्य (३) प्राणस्थानी वायु (४) मध्य देहस्थानी आकाश (५) 
` . अत्रस्थानी जल (६) पादस्थानी एथिवी (७) सुखस्थानी अरिन 
` ` एकोनविंशतिसुखः ५ कर्मेन्द्रिय ५ ज्ञानेन्द्रिय ५ प्राण मन 
बुद्धि चित्त ओर अहंकार | Ge 
आावार्थः। ` e e 
जागंरितस्थानःबहिःपरज्ञः॥ बाह्य विषयोंकी तरफ हे बु 
जिस की, ओर सात हें अंग जिसके याने सस्तकस्थानी स्वर्ग 
लोक ( १ ) नेत्रस्थानी सूर्य (२) प्राणस्थानी वायु (३) मध्य 
स्थानी आकाश (४) मूलस्थानी जल ( ५.) पादस्थानी ए- 
थिवी (६ ) मुखस्थानी अग्नि (७) ओर उन्नीस हैं मुख यानी 
ज्ञान की प्रासि का द्वार जिसमें याने पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कमें 
न्व्रिय ओर पांच प्राण ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार, ओर जात्‌ - 
अवस्था विचरने का है स्थान जिसका, एसा जो है वही वेश्वानर 
`` नामवाला आत्मा है, वही पूर्वोक्त पकोनविंशतिसुखों करके T- 
ब्दादिक स्थलव्रिषयों को भोगता है, ओर इसी से उसको ल 
भुक भी कहते हैं, सो यह वैश्वानर प्रथम पाद हे; ओर सम 
` स्थलब्शरीरा के सांथ उसका तादात्म्याऽभ्यास होने से उसी छ 
. विराट भी कहते हैं॥ प्रश्‍न ॥ विश्व की त्तेजस से उत्पत्ति ह 
__ है इसलिये प्रथम कारणरूप तेजस को कहना उचित था ओर 
` पश्चात्‌ कार्य को कहना चाहिये था ॥:उत्तर ॥ यहा पर राष्ट 


T 


निषदूस०। e 
1. Digitized by eGangotri 


- अन्तःप्रज्ञः=अन्तर्मुख है| ` 
... सप्ताङ्ग'-्पर्वोक्क सात | 
ek eis 


| e: | l de २ 
के E: गोनविं एक w F > 
` एकोनां 
D Cu "Bei है ss > Ds ` ॥ 
a d A H s ` Cé ka s J 
R p बे शतिमख á D S H >! Ss 
Cello del ९ 
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की प्रक्रिया को लेकरके नहीं कहा है, किंतु लयक्रम को लेकर 
के कहा है, इसी से वेश्वानर को प्रथमपादरूप करके कहा 
क्योंकि वैश्वानर काही प्रथम तेजस में लय करना होता है, फिर 
तेजस को प्राज्ञ में ओर प्राज्ञ को तुये में, ओर अद्वेत आत्मा 
की सिद्धि जब होगी जब संपूण प्रपंचका लय होगा ॥ ३.॥ 


` स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रजञःसप्तांगएकोनविंशतिक्ुः 


्बिवतत्जसोडितीयःपादः॥४॥ 


_ स्वप्नस्थानः अन्तःप्रज्ञः सप्ताड़ः एकोनविंशति 
मुखः प्रविविक्कमुक्‌ तेजसः वितीयः NE: N ४॥ 
- झन्वयः। . . .पदार्थः। अन्वयः। पदार्थः। 
स्वन्नस्थानः=स्वम्न.-अव- | `  आतःकर- 
, ` स्थाहेस्था-|. ` णकी वृत्ति | 






प्रज्ञाजिसकी 


Zant ` 
ABFP. सके : शि तत्‌ 
_ इितीयः=्दूसरा ` 
qazi . 
तैजसः स नाम 
` वाला 


NH 
SARE | 
[सके S 


कन: 
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नोट ॥ तेजसः-अग्नि अथवा सूर्य की अपेक्षा न करके 
अपने प्रकाशरूप तेज से सूक्ष्म भोगों का भोक्का खप्न अवस्था 
Po सो किये छ a 5 
EEE -भावाथेः। २. र 

स्वभस्थान इति ॥ स्वप्नअवस्था हे स्थान जिसका, अर्थात्‌ 
स्वप्तअवस्था संही जो व्यवहार का करनेवाला हे उसी का नाम 
तेजस आत्मा हे, यथार्थ में चेतन आत्मा एकही है, जब वह 
जाग्रतअवस्था में स्थूलशरीरके साथ अभिमानवाला होकर बाह्य 
' इन्द्रियों द्वारा व्यवहार करता है तब उसका नाम विश्व है, ओर 
जब वही आत्मा सूक्ष्मशरीर के साथ अभिमानवाला होकर 
स्वभअवस्था में व्यवहार करता है तब उसका नाम तेजस है, ॥. 
उसका नास अन्तःप्रज्ञभी है, वह मनके विलासमें रमण किया 
करता है ॥ स्वप्न में जामत्सस्बन्धी चेतन आत्मा की वासना 
से अनेक प्रकार के प्रपच को मन रचलेता है, क्योंकि स्वमा- 
वस्था में मन का लय नहीं होता है, किन्तु बाह्य इन्द्रियों का 


ही लय होता है, सन बनारहता है, इसी से स्वम में मनविशिष्ट 


l Ñ ८ & Kä së ` e अर 
__ चेतन: इन्दियो को भी रचलेता है, फिर सस अगवाला आर . 


कियेहुये 


उन्नीस मुखवाला होने से अन्तर कल्पना कियेहुये में मानसिक 


. विषयों का भोक्का हे, इसी से वह प्रविविक्रभुक्‌ भी कहाजाता 
` हे, अथवा वासनाही मात्र है भोग जिसका उसी का नाम प्रवि- 
विक्रशुक्‌ है, ऐसा तैजस नामवाला द्वितीय पाद हे, ॥ N 
= सूलम्‌ । S 


यचरसुप्तोन कंचन कामं कासयते न कंचनस्वर्भ 
` एश्यति'तत्सुपुप्तम सुधुप्तस्थानएवभेभ्रतः मज्ञानप 
` ` न एवनिन्देमयोद्यानन्दयुक्‌ चेतोसुखः RT 
तीयःपादः॥५॥ | | 


“£ 4 2-69 क्य ~- Se क 








३ ` माणड्क्योपनिषद्‌ सं" 
per पंदच्छेदः । | 
यत्र सुप्तः न.कञ्चनं वेद कामम्‌ कामयते न कश्चन 
स्वभम पश्यति तत्‌ सुषम्‌. सुषुत्तस्थानः एकीभत 
प्रज्ञानघनः एव आनन्दमयः हि आनन्दभुक्‌ चेतोमख 
प्राज्ञ तृतीयः पादः ॥ ५॥ ` 








` झन्वयः। पदार्थः। | अन्वयः। ` पदार्थः। ` 
-- यत्र=जिस कालबिषे | एकीभूतः= एकरस हे जो | 
सोयाहुआपुरुष । अविद्या कः `` 
नकंश्चन =न किसी स्थूल | प्रज्ञान_ | रके आच्छा 
_ न्यासृक्ष्म भाग घनः | दित देप्रज्ञ 
को ` ` - (जिसकी । 
वेद जानता दै... | आनन्द | आनन्दमय | 
ga ebe, LE | म्य; ` gA CR 
कामस R e j 
` कामयते=चाहता हे. | नन्द SANG R 
KE किसी TR ` बोंधर वरूप है eil 
ema. ` परेतो RI 
परयति = देखता हे. | (जाः e 
तत्‌ वह | aA 


Ee? सुषम्‌ = संपत्ति अवस्था तृतीयः = तीसरा 
E का लक्षण हे. | पादःच्पाद .. 
gga Ke हे स्थान . MA: = NAAA 


स्थानः । ` जिसका बाला 
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आवा्थः॥ 















j दु ॥ | LS काल में जिस स्थान में लाई पुरुष 
| देखता है, उस SE का नाम सुषासे हे, यह सु- 
| E जाग्रत्‌ ओर स्वझ से भिन्न हे, इस अवस्था में 
| पूर्ण प्रपंच एकता को प्रास होता है, अथोत्‌ विद्या Zeg 
|| जाता है, क्योंकि जाग्रत्‌ et ands का सना S | 

|3 वह सब सुष्॒ति अवस्था मं एक भाव को प्राप्त होता है, _ 
| Siren अवस्था में किसी तरह का न 
यह अवस्था. ARATA जाती है, जस र 

| sans कोई वस्तु भी विभाग करके प्रतीत नहीं होती 
| हेकितु सके वस्तु अंधकार करके घनीभूत हुई प्रतीत होती है, 
Sab । ée: SE wéi भड होते Mt. 
| तैसही सुषसिअवस्था में भी संपूण वस्तु घनीभूत होजाती ह, 
| इस वास्ते वह अवस्था अज्ञानघन उस काल में कहाजाता 
| है, और मन भी जो सुख दुःख का कारण है, सुषातिझवस्था 
| लय रहता है, केवल आनंदमात्र सुख सुषुसि में होता है, 
ओर इस आनन्दका gr हा आत्मा है; A म 
आनन्दभुक्‌ कहाजाता हे, ओर वही ga में प्रधान हाता 
u ओर वह ज्ञानस्वरूप्रवाला होने a ch कहाजाता 2 
| ॥ सुषुतिअवस्था बु।सेअवस्था में पुरुष का तो आनन्द अत्‌ 9 
होता नहीं तो यह केसे मालूम हो कि उसको उस अवस्था में 
त त प्रास होता Su उत्तर । bude CR न 
| ९ तब पूछने पर वह कहता है कि बड़े आनन्द ' SS 
A उसका ज्ञान स्सतिज्ञान हे, dr स्थेतिज्ञान तपतिमे S 
शहर वस्तु की होती हे, इसी से मालूम होता है ba? 
पाद Cé पुरुष आनन्द को भोगता है, सो यह प्राज्ञ तीसरा 

0 aS e क ला 


` 
` 
TIS Bi 
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मूलम्‌ । 

एषसवेंश्वरएषसवज्ञएषोऽन्तय्याम्येषयोनि 
स्यप्रभ वाप्ययीहिश्रतानास्‌ ॥६॥ ` 

पदच्छेदः । | 

एषः सर्वेश्वरः एषः सवज्ञः एषः अन्तयोमी ए 

योनिः सवस्य प्रभवाप्ययो हि भूतानाम्‌॥ ६। 













न्वयः पदार्थः। | अन्वयः। ou 
. (यहीघ्राज्ञजब यही 

उपाधिमाया | अन्त _| अन्तय्य 

को . त्यागके| यामी (मी है 

एअ = अपनेचैतन्य।  एषःच्यही | 
स्वरूप. बिषे| सवस्य=सब का 

। स्थित होता हे. योनिः=आदिकार 

+तदाःन्तब `. ` Tea 

[सब का इश्वर | एषः हि=्यही D 

F ` भतानास-संपूर्ण भूत 





श्वर SE 

एषःच्यही.  \प्रभवा _ उत्पत्ति | 

सवज्ञ; = संवेज्ञ है यो aa 
aam: | 


TRR ॥ अब प्राज्ञ ओर अन्तर्योमी का अभद कह 
एषः ॥ जब यह प्राज्ञ अपने स्वरूप में समशिरूप e 
रहित स्थित है, तब यहही सर्वेश्वर है, यान सवे का 
सबका नेयंता हे, प्रेरक हे 5 ओर सवेजञ हे, अथात सं न | 
S के भेट का ज्ञाता हे, ओर यही अन्तयोसा ६? 


८० औ[रिडुकुयोपतिषद स. ०.७, ००५०० १३ 


त अन्तर प्रवेश करके सव का नियंता हे, ओर फिर यही 
तों कां योनि याने कारण है, ओर संपूर्ण भूतो की 
af र लय का स्थान भी है ॥ ६॥ ` 


मूलस्‌ । 
TASAA RIA नोमयतःप्र न प्रज्ञानघनं 
dag अदृष्ठमव्यवहाय्यमग्रा्ममलक्षणमचि 
न्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं 
॥शान्वंशिवमहेतचतुर्थमन्यन्तेसय़ात्मासविज्ञेयः ७ 
` पदच्छेदः। 
न अन्तःप्रज्ञम्‌ न बहिःप्रज्ञम्‌ न उभयतः प्रज्ञम्‌ 
न प्रज्ञानघनम्‌ न प्रज्ञम्‌ न अप्रज्ञम्‌ अरणम्‌ अ | 
| यबहायस्‌ अग्राह्यम्‌ अलक्षणम्‌ अचिन्त्यम्‌ अव्य 
यम्‌ एकात्म्यप्रत्ययसारम्‌ प्रपञ्चोपशमम्‌ शान्त 
म शिवम्‌ अदैतम्‌ चतुर्थम्‌ मन्यन्ते सः आत्मा 
D विज्ञेयः ॥ ७॥ 
| अन्वयः। पदार्थः1 | अन्वयः। पदार्थः। 








वमिस... । अन्तः : ` Ee ८ 
| चतुर्थ पाद aen "(ET 
न्नं 
उभय [जाग्रत्‌ स्वन 
दोनों के मध्य 





ङ्न ` 


Sage | अव्यपदे _ 














घनम्‌ Se 
न=न 
eem ज्ञानस्वरूप | प्रपञ्चोप Ko? 
gan Jo शमम्‌ 
परप्रज्ञम्‌ = अज्ञानस्वरूप। शान्तम्‌-रागहेषादि 
अदृष्टम्‌ = नदेखनेयोग्य रहित 


| 
१३०५८०००५०००० «भाग इक्योपतिपद्‌ स 


` अव्यव [नं व्यवहार | शिवस्‌ 

` “हायम के योग्य | A= हेतरहित 
SE नकर्मेन्द्रियो। एकात्म्य {जाग्रत्‌ 

e ` = 4 करके ग्रहण प्रत्यय | चारों 
हास . करने योग्य omg (बिषेएक 

अलक्षणम्‌ = नलिंगरूप | मन्यन्ते = मानते है 
अचि न चिन्ताक-सःसःअआत्मान्वही 
न्यम्‌ ˆ ।रने योग्य ज्ञेयः=जानने योग 


भावार्थः। 


नान्तइति ॥ अब चतुर्थ पाद को दिखलाते हैं॥ भ 
कही आत्मा हे नान्तःप्रज्ञम्‌॥ जो अन्तःप्रज्ञ नही 
मनकी वासना करके जन्य जो अन्तरस्वम्नावस्था * 
लास हे उसके दर्शन की लालसा नहीं है जिसको.॥ 
प्रज्ञम्‌ ॥ जिसको जाग्रतअवस्था में इन्द्रियां करक बाह्य 
| 5 की लालसा नहीं हे अथात्‌ जो जाग्रत 
E: “दोनो के व्यवहाराँ से. रहित है, ॥ न प्रज्ञानघनं WE 
_ सुषुत्ति अवस्था का निषेध किया ॥ नान्तःप्रज्ञमू॥'ईस 





एडूक्योपुनिष्द्‌ Ca | 
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अवस्था का निषेध किया ॥ नोभयतःप्रज्ञं ॥ इस करके जाग्रत 


em के मध्य का निषेध किया ओर॥न घज्ञं॥ वह निर्विकल्पक 


बोध से भी रहित हे, इस करके सम्पूर्ण विषयों की ज्ञाततता 


का निषेध किया ॥ अप्रज्ञं॥ याने बोध का अभाववाला भी नहीं 
. है, इस करके अचेतनता का निषेध किया॥अद्टष्ट॥ बाह्य इन्द्रियों 


करके देखा भी नहीं जाता हे ॥ अव्यवहाय्य॥ व्यवहार करने 


के योग्य भी नहीं है, ओर ॥ अग्राह्ममर ॥ कसेन्द्रियों करके महण 


. करने योग्य नहीं॥ अलक्षणं ॥ अचिद्द है याने लिङ्गरहित है ॥ 


अचिन्त्यं ॥ सन करके भी चिंतन नहीं कियाजाता है ॥ 


| अव्यपदेश्यं ॥ शुब्द का विषय भी नहीं हे ॥ एकात्सप्रत्यय 


_ सारं। 4 जामत्‌ eg सुषृसि इन तीनों अवस्थों में व्यभिचार 
॥ से रहित हे, याने एकही आत्मा तीनों अवस्थाओं में अनुगत 


| हे॥ प्रपञ्चोपश्सं॥ जाग्रदादि अवस्था का अभाव है जिस में ॥ 


d | “७0 > 
bk H 


शिवं ॥ कल्याणरूप हे जो ॥.अद्वेतं ॥ भेदकल्पना से रहित है 


| जो सोई तुरीयपद आत्मा ॥ विज्ञेयः ॥ जानने के योग्य Stat 


EET 27 7 


१ ` सोऽयमात्मा अध्यक्षरमॉकारो5धिमातं पादा 
| मातरामात्राश्च पादाअकारउकारोमकार इंते ॥ ८॥ 


gesëet _ ... | 
सः अयम आत्मा अध्यक्षरम्‌ उ*कारः- अधि- 


` मन्रम्‌ पादाः मात्राः मात्राः च पादाः आकारः 


रकारः मकारः इति॥ ८॥ eeneg: 
अन्वयः। पदार्थः। | अन्वय `| पदाथः। 
Lët जो | ` सः=सोई 


आत्मा = चतुष्पादवा-| अयम = यह 


| k fr Ve KA 


.. . लाञ्रात्माहे| ॐकारः = ॐकारः 


T 





१६ coo munun REAA EAS L 
ब्प्रध्यक्षरस्‌ = अक्षर बिषे | इति = करके | 
स्थितहै ` |+स्थिताः = स्थित हैं... 
_ सः3*कारः = वही ॐकार | आतः = इसीकारण ` 


अधिमा _ | मात्राबिषे | mat: = सात्राही 
रम्‌ (स्थित | पादाः = पाद हें ` 
+ताःसात्राः=्वसात्रा हीर 1 
चकारः = अकार $ 
उकारः-उकार ..  पादाःतपादही . 
geit: — मकार ` ` मात्राः = मात्रा हैं 


Bee D SREL ` D 
सोयमात्मेति॥ जिस ७०कार का चतुष्पाद आत्मारूप करे 
व्याख्यान किया गया है सोई आत्मा अध्यक्षर हे, याने stet 
वाचक का वह वाच्य है ओर उ*कारही अक्षर ( अविनाशी) 
है ओर अक्षरही ॐकार हे ओर उ£कारही आत्मा है ओर यही 
3“कार पादों करके विभाग कियाहुआ अधिसात्र कहाजात | 
है, जो मात्रा को आश्रयण करके वतेसान हो उसी का नाम 
अघिमात्र हे, अकार उकार सकार यह तीनहीं ॐकार की. 
मात्रा हैं, और इन्हीं को अगले मंत्र विस्तारपूर्वक कहेंगे ॥८॥ | 
जागरितस्थानो वेश्वानरोषकारः प्रथमामा | 
ऽऽेरादिमत्वाहाऽ्रोति हवे सर्वावकामानाईँ | 
| भवाति य एवं वेद्‌॥ €॥ | | 
E= | की Sen पदच्छेदः। ` | o | 
. जागरितस्थानः वैश्वानरः अकारः प्रथमा ` | 


HIS Gë? 
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` आप्तेः आदिमत्वात्‌ वा आप्नोति ह वे सर्वान्‌ कामान 
` झादिः च भवति यः एवम्‌ वेद ॥ € ॥ 
| अन्वयः। पदारथः। | अन्वयः। पदार्थ: । 
सेः = व्याप्ति के. हवै = निश्चय करके 
12” कारण [इसप्रकार अकार 
| + चर ओर | एवस- ओर वैश्वानर के 
 आदिमत्वात्‌ = प्रथमहोने ( अभेद को 
| 5 के कारण | वेद =जानताहे . 
| जागरित Tuten! सः 5 वष्टः ` ˆ 
| अ यात sl त oa सम्पूर्ण 
| वैश्वानरः = इनर ST ie = सम को 
ह तान्टी ` [= प्राप्त होता हे | 
| अकारः = अकाररूप | चच्ओर ` 
| प्रथमा=प्रथम ज्येष्ठ श्रेष्ठों के 
| मात्रा =मात्रा हे आदिः = मध्य प्रतिष्ठा 
ः=जोप्रथममा-| [वाला 
. त्रा का उपासक | भवति = होता है 
Ff <. भावार्थः । 
| देश जागरितस्थान इति ॥ जाग्रतअवस्था का जो अभिमानी 
A3 संज्ञक जीवात्मा है, सोई ॐकार की प्रथम मात्रा 
। अकार 23 दोनों तदूप हैं, क्योंकि जैसे अकार करके संपूर्ण 
इ ज्यास हे, तेसेही वेश्‍वानर करके संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त है, 
| NEN करके या अक्षर करके जाग्रत के सब वस्तु सिद्ध 












gg, EE 


से वेश्‍वानर आत्मा करके सम्पूण जगत की सिद्धि हे, 
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९८ माण्ड्क्योपनिषद्‌ स । 
` और जैसे ॐकार में अकार अथम अक्षर है तेसे वैश्वानरपद 
को जो पुरुष अकार में आराप करके भजता है और | 


को एक समुभता है वह संपूर्ण कामना को घास होता हे ओर 
महानपुरुषों में प्रतिष्ठा पाता Suen ` 





मूलम्‌ । 
reg ISCH dad | el e F 4 उकारोडितीयामात्रोत्कषाह 
ताहोत्क्षोति हवैज्ञानसन्तात e समानश्चभवति 
नास्याऽत्रह्मवित्कुलेभवाति यएवंवेद्‌ ॥ १० ॥ 
RE पदच्येदः | 
स्वप्नस्थानः तेजसः उकारः डितीया मात्रा उक | 
घात उभयत्वात्‌ वां उत्कर्षेति हवै ज्ञानसन्ततिम्‌ त 
_ झानः च भवति न अस्य अबह्मवित्‌ कुले भवति यः 
एवम्‌ वेद) १०॥ ` E 


 --झन्वयः। ` पदार्थः। अन्वयः। पदार्थः 









उत्कर्षात्‌- प्रथम मात्रा | स्वभ। mag 
Geh ~ : =स्वश्चर्थां 
' सेउकृष्ट हाने स्थान) . 
` के कारण | तेजसः = तेजस 
ZS , | मात्रा = मात्रा 
(अकार ais) 'यः=जो 
— भ . | मकारकेमध्य (डस प्रकार | 
उभयत्वात्‌ =+ ~¬ = |, SÉ E 
हि... एवम, उकार अ | 
... ` होनेकेकांरण| वम्‌ = तेजस e 
 उकारःन्उकार.. ( | 








- | j 
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बेद = जानता है भवति = होता है 
ep 5 वह उपासक + च = ओर 
gaa _ (ज्ञान की | अस्य = उसके 
| न्ततिम्‌ (est ` कुले 5 कुल बिषे 
उत्कर्षेति = बढ़ाता है | +कश्चित्‌ = कोई 
aer _&अब्रह्मवित्‌-ब्रह्म का न 
[शत्रु मित्रा: `  जाननवाला 
समानः=‡ दिको ससम नन्नही 
( माववाला भवति - होता है 
शी imere "केट. 


स्वभस्थान इति ॥ स्वप्तअवस्था का अभिमानी जो तेजस 
| नामक जीव यानी आत्मा है सोई ३०कार अक्षर की दूसरी मात्रा 
उकार है, दोनों aga हैं, क्योंकि जैसे अकार से उकार में zeg: 
` ता है तैसे विश्व से तेजस में भी उत्कृष्टता है, ओर जैसे अ- 
. कार मकार के मध्य में उकार है तैसे विश्व ओर प्राशके मध्य में 
. तेजस है, इसलिये दोनों एकही हैं, जो पुरुष तैजस नामक जीव 
. आत्मा को उकार अक्षर में आरोप करके जपता है, ओर इन 
. दोनों को एक समझता है उसके ज्ञान की इदि होती है, उस 
को मित्र ओर aaen तुल्य होता है और उसकी सन्तती 
ब्रह्मज्ञानी होती है ॥ १० N w | 

"od मूलम्‌ । Gab 
| _ सुपुप्तस्थान'प्राज्ञ Eeer i मे - 
पीतेवा मिनोति हवा. इद सर्वेमपीतिश्च भवा 
यएवं वेद ॥११॥ | ` | 


पृढच्छेद्‌ः। ` | 
सषप्तस्थानः प्राज्ञः मकारः तृतीया मात्रा मित 
अपीतेः वा मिनोति हवा इदस्‌ सवेम्‌ अपीति 
भवति यः एवं वेद ॥ ११ ॥ 
न्वयः। ` पदार्थः। 
“आकार ओर उकार 
'प्रथेवा विश्व ओर 
तेजसं मकार या 
प्राज्ञ विषे लीनहो 
(कर उत्पन्न होने से 
वा = ओर .- 
- _(ञ्ञज्ञानरूप ह” 
रण तीनों अ- 










अन्वयः। ` gei) 


मकारः = मंकोररूप 
तृतीया = तीसरी 
मात्रा = मात्रा है 
जो उपासक 
TAA = इस प्रकार 
वेद = जानता है . | 
हवे = निश्चय करके | 
+q = वह 
वस्थाओ. बिषे | इदम्‌ = इस 
अपीतेः=/ एक होनेसे अ- | सवम = सारे जगत को 
`  |थवाञ्चकार उ- | मिनोति = यथार्थ जानः | 
सकी ` तादः. 
| एकता होने से . . च =आओर | 
सउ _ , सुषातअवस्था| अपीतिः= जगत्‌ का का | 
स्थानः | वाला रणरूपञ्जात्मां | 
भवति =होताहै | 
भावार्थः। ` | 
उपस्थानहति ॥ सुषातिञ्वस्था का अभिमानी देवता | 
यानी जीवआत्मा जो प्राज्ञ है सो >“कार अक्षर 


T 
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जो मकार है उसके तडूप है क्योंकि विश्व ओर तेजस 
` इ तिरोभावका स्थान जैसे प्राज्ञ है तेसेही अकार और उकार 
` क्रेलयका स्थान मकार है, ओर जैसे ॐकार के उच्चारण करने 
` क्वाल में अन्तिम अक्षर मकार में अकारं उकार लयको प्रास 
` होजाते हैं तैसे सुषुसिकाल में विशव तेजस भी प्राज्ञ में लय- 
` आवको प्राप्त होजाते हैं, जो उपासक प्राज्ञ को सकार अक्षर 
' घे आरोप करके जपता हे और दोनों को एक समुझता हे वह 
| सारे जगत्‌ के यथार्थरूपताको जानता हे, ओर अन्त में 
| जगत्‌ का कारण आत्मारूप होजाता है ॥ ११॥ ` 


EGLE 
aaisa: प्रपञ्चोपशमः शिवो 
` दवेत एवमोंकार -आत्मेवसंविशत्यात्मनाऽऽत्मान 
gies एव वेद॥ १२॥ ` ˆ 

वि ० +; ` पदव्येद 121: ४ 75 
| Ge ` मात्र: चतुर्थः अव्यवहार्य्यः प्रपञ्चोपशमः शिवः 
_ अद्देतः एवम्‌ ॐकारः आत्मा एव संविशति आत्मना 
| आत्मानस्‌ यः एवम्‌ वेद यः एवम्‌ वेद ॥ १२॥ 
 अन्वयः। _ पदार्थः। | अन्वयः। पदार्थ 








| 

` ` एवम्‌ = उक्कप्रकार _ (सकारण 
' मात्रः = अमात्र प्रपद्चोपशमः<< मर्पच का 
ër afin | त. | नाशक 

| ञो A f कल्याण 
| (सन ओर शिवः-- 


| "व्यवहार्य: = वाणी का oR 
| [गम्य | AS: ८ हेतरहित 





7 वेदऱ्जानताहें |. | D होत 
| गः = जो उपासक .. है 
3 संविशति = 
एवम्‌ = इस प्रकार ~ ९ = ` ब्रह्मरुपह 
i वेद = जानता है... EE होजातार 
E भावाथेः । | 


ऊकार चतुथपाद तुरीय आत्मा कहलाता हे, ओर वह मग 
. वाणी का विषय नहीं है, अर्थात्‌ उसमें सन वाशी का व्यवहार 


हे, वही अन्तःकरण उपहित चेतन हे, वही उपाधिरहित 


` शरीर के होती हे, यही जानने योग्य वस्तु है, इसी को जाग | 
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आत्मा = आत्मरूप १ वह पु 
ॐकारः = ॐकार हे | आत्मना 5आत्माकरे | 
यः = जो उपासक | आत्मानस्‌ = SRAI Ñ 
एवम्‌ = इस प्रकार एवम्‌ = निः 


` झमात्रहति॥ मात्रासे जो रहित है उसीका नाम अम्र 
वही अविद्या ओर अविद्यांके कमे से एथक्‌ सूत्रात्मा है, वह 


नहीं होता है, संपूर्ण प्रपंच उसमें लय हें, वह कल्याण अद्रैतरू 


साक्षी है, वही एकरस सदा ज्यों का त्यों है, उसी के साप 
जीव की एकता बाद नाश होने अज्ञान और उसके कमे शि 


कर पुरुष जीवन्मुक्त कहलाता हे, ओर आवागमन स. d 
कर ब्रह्मरूप होजाता है, यही मात्रारहित 3“कार है, * | 
उ*कार का वाच्य है॥ १२॥. Ge, 


इति श्रीमाणड्क्योपनिषत्समा्षा ॥ 
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कटन 


निम्नलिखित उपनिषद्‌ VS Tall यसुनाशका न न 
नागर ङत हैं यह उपनिषद्‌ देखने योग्य हैं | | 
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इशावास्य उपनिषद्‌ माषादाका साइत JP 
ॐ केनोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित्‌  .... “« १8 
छ कठवल्ली उपनिषद भाषाटीका सहित .... «७5 CS 
S प्रश्नोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित .... «« १६ 
मुंडक उपनिषद्‌ भाषाटीका सहित. .... ... | 
प्राएइक्योपनिषद्‌ भाषाटोका सहित ER 
तिरीयोपनिषद्‌ भाषाटीका सहित ... --„ Un 

. क ऐत्रेयोपनिषद्‌ भाषाटीका साहित d s N 
छान्दोग्योपनिषद्‌ भाषाटीका दो जिल्दों में — 70 
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| मिलने का. पता | 
. ` रायवहादुर झुंशी प्रयागनारायण भाग” 

E ` मालिक नवलकिशोर १९ ल 
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पी ता गौण 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌ 





TE ieee oe Lee oT Doe Slee Sh Lec” Doles Sa Sola Silas SLAC Sb आहीक MÉ gë TI वा H e 
> Re (3० E e ES J "e = > = Tn = 


AS Er ? 


। जिसका माषाटीका 
I ड मध्यदेशी भाषामें बाबू जालिमसिंह निवासी ग्राम अकः 
£ J बरपुर ज़िला फैजाबाद ने पण्डित गङ्गादत्त जोशी 
॥ |] और पण्डित रामदत्त जोशी की सहायता से 
अनुवाद किया- 


[तसका 


श्रीमान्‌ परमधाम्मिक शुभगुणनिधान मुन्शी प्रयाग 
नारायणजी ने सर्वलोकहिताथ 
पृहिली बार 


E kal 
५४ 
Të 


७४५ 
Zä 


E) ९) 
EE 
A fette 


कळ 


TE 


E 


गी. € en 
Kr X ॥॥ सुशी नवलकिशोर ( सी, आई, ई) के यन्त्राज्य मै घुद्वित किया 
A ` सन्‌ १६०० ई०॥ 


१ SCH A 


— 





। कठबल्लीउपनिषद्भाषाटीकासहित, कीमत” 
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हिन्दी भाषामें है-जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने mg | 
हेरचन्द की सहायता से अनुबाद किया इसमेंभी पदों के अन 


पर्वक भावार्थ स्पष्ट कियाहे और ऐसा टीका कियाहे कि अता 


मनुष्यों के भी समझ में आजाव ॥ 
` ढुशावास्य उपनिषद्‌ भाषाटीकासहिता,की *-) 
पञ्चोली यमुनाशङ्कर नागर बाह्मणकी भाषाटीकास हित-मिग 


म॑ मन्त्र के अर्थ समभने के लिये पदों के अन्वय किये गये ओ 


फिर पदार्थकी रीति पर समझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया ॥ 
प्रश्‍नोपनिषद्भाषाटीकासहित, क्रीमत 2) 
. पद्थोली यमुनाशङ्कर नागर आद्यणकी भाषार्टकासारित 2 


. में भी सब ऊपर के लिखे हुये अलङ्कारहे शिष्य के पूछे हुये अर्थ 


प्रश्नों का उत्तर गुरूने बताकर नह्मरूप लखायाहे ॥ . 


मांड्रक्योपनिषद्‌ भाषाटीकासहित,क्तीमत | 


पद्चोली यमुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की uer, 
जिसमें 3“कार स्वरुप का प्रतिपादन व asi आर आल ; 
` भेदताका निरूपण चार प्रकरणों में अच्छी तरह से किया | 


ol 


केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, क्रीमत =) | 
सामवेदीय तलबकार शाखीय भाषाका सरलमधदेश 
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अनुकमणिका 





वेदव्यालजी के शिष्य वेशस्पायनच्छषि के पास याज्ञवल्क्य 
आदिक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य व्रतको धारण किये हुये यजुर्वेद का 
अध्ययन करते रहे तिस वेशपायनऋषि को किसी एक निमित्त 
करके ब्रह्महत्या mag उस हत्या के निवारणार्थ वेशंपायन 
कृषि याज्ञवल्क्य स इतर अपने शिष्यों से नियमाचरए यानी 
प्रायंश्विच कमे करने को आज्ञा दिया तब याज्ञवल्क्य ने कहा. 
कि हे भगवन्‌ यह बत आति कठिन हे इन दुर्बल बालक विद्या- 
थियो से अशक्य हे में परिपक्क ओर शरीर करके हृढटूं सें अकेला 


.ही इस कठिनत्रत को करके आपकी ब्रह्महत्या निवारण करने में 
समर्थ हूं ताते इस कठिन ब्रत के करने की आज्ञा मुझको ही 
| दीजिये इस प्रकार जब याज्ञवल्क्य ने अपने गरु वेशुपायन से 
। विनय किया तब वह ऋषि ब्रह्महत्या के वश होनेके कारण क्रो- 
` धित हो ऐसा कहता भया कि हे याज्ञवल्क्य तू बड़ा गर्विष्ठ है 
` अपने को श्रेष्ठ मानताहे और इन बेचारे ब्राह्मण के बालक वि- 

द्यार्थियो का अपमान करताहे अब तू मुझसे पढ़ी हुईं विद्याको 
| शीघ्र त्याग दे नहीं तो तुमको में मरणसंबंधी शापदूंगा जब 


इस प्रकार वेशपायनऋषि ने कहा तब शापके सयसे. भयभीत 
हो याज्ञवल्क्य गजक्रिया के बलसे वसन करके अध्ययन की हुई 
i N N A [हुई ` - S 
विद्याको त्यागता भया तब तिस त्यागीहुई विद्याको अन्य कई 


` एक ब्राह्मणके बालक विद्यार्थियों ने तीतरका रूप धारण करके 


अपने गुरुकी आज्ञा से ग्रहण करलिया तभी से उस विद्या का 


| नास तेत्तिरीय विद्या पडा तिस तेतिरीय विद्या या शाखा का 
CG 2 उपनिषद्‌ मी तैत्तिरीय उपनिषद्‌ करके विख्यात इस SA- 
हु A D Wal ë 
| "निषद्‌ बिषे गुरु शिष्य का संवाद हे ॥ 


` उभ्तस्सत्‌ उ*तत्सत्‌ ॐ“तत्सत ॥ 
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_ अथ शिक्षाध्यायरूपा प्रथमावज्ली मारभ्यते. 
| - ¬. मूलम्‌ Fe 
, हुरिःॐ॥ शनो मित्रः शंवरुणः शंनो भवत्वर्यमा 
1 शव इन्द्रो बहस्पतिः शंनो विष्णुरूक्रमः नमोत्र- 
| हण नमस्तेवायो त्वमेव प्रत्यक्षंत्रह्मासि त्वामेव T- 
| कष ्रह्मवदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदि" 
घाम तन्मामवतु तद्दक्तारमवतुअवतुमाम्‌ अवतु 
फोरम ॐशान्तिः शान्ति: शान्तिः १॥ ` 
` इति प्रथमोऽतुवाकः N 
पदच्छेदः॥ ` 
_ शम्‌ नः मित्रः qa बरुणः शाम्‌ नः भवतु अयमा 
रम्‌ नः इन्द्रः बृहरुपतिः शम्‌ नः विष्णुः उरुक्रमः 
| ४ ब्रह्मणे नमः ते वायो og एव भत्यक्षम ब्रह्म 
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ऽसि त्वाम्‌ एव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म वदिष्यासि 
वदिण्यामे सत्यम्‌ वदिष्यामि तत्‌ मास्‌ अब त 
वक्तारम्‌ अवतु अवतु मास अवतु वक्तारम्‌ $ 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 


अन्वयः  पदाथसहित अन्वयः पदादि 
` सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म ap 


भाण आरदि- भवतु = हाचे | 
मित्रः = < न अभिमानी | इन्द्रः = बळ अभिमानी 





| देवता ` देवता 
= हमको | - नः= हमको 
शस्र = सखकारी शाम्‌ = सुखकारी 
भवतु = होवें भवतु = होवें 
(अपान ओर | [वाणी ओर 
वरुण: = « रात्री अभिमा-रहस्पतिः = + बुद्धि अभि 
(नी देवता | मानी देवता 
नः = हुनको Ro हमको 
; राम्‌ = सुखकारी शाम्‌ = सुखकारी 
ह स मवत- होने 
ह नेत्र और qà .  बिढानेवाठा 
हि पा अभिमानीदे तीन पाद 
i Se | बवता | उरुक्रमः = | का जो राजा 
= CSA | बलिके यश 


- शम्‌ >सुखकारी || es 
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| चरणोकाअ एव ही 
 Beg: = 1 भिमानी दे] ऋतम्‌ = निइचयात्मक 


| (वता बुद्धि 
A: = हका वदिष्यामि = H कटूगा 
शम्‌ = सुखकारी त्वाम्‌ = तुझको 
भवतु = होवे एव=ही 


| व्यापक है| सत्यम्‌ = EI 
. ब्रह्मण-= 4 जो ऐसेउस वदिष्यामि = भें ENT 
(ब्रझकेलिथे तत्‌ = वह वायुरूप 


नमः = नमस्कार है नः = `` 
` बायो >हे वायु देवता माम = मुक विद्यार्थ 
| sR H 
 . तुमको अवतु = रक्षा करे याने 
' नमः=नमस्कारहे विद्यासेयुक्तकरे 
Hogg = त ही तत्‌ = वह वायुरूप ` 
` भव्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष त > अहा 
_ ब्रह्म ger वक्तारम्‌ = आचाये याने 
असि = हे dk 
त्वाम्‌ = तझको | रक्षाकरेयाने 
एव = ही | वक्तृत्वसास- 
भत्यक्षम्‌ प्रत्यक्ष . be | थ्य स्‌ यक 
ep | e CA ॒ 
| ष्यामि = में egen माम्‌ = मुझको 


वाम्‌ = तुझको अवतु = रक्षितकरे 
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वक्तारम्‌ = आचाय्य को. | “आपिः 
[रक्षितकरै डिव| शान्तिः = - e ba: 
अवतु = ।चनआद्राथेहे, ` ` (शान्ति हो 
आध्यात्म ` ` La 
ॐशम्तिः = 1 क AA से | शान्तिः = 1 क Bei: 
शान्त हा "E | शान्ति हो 
मूलम्‌ ॥ 


` ॐ शिक्षांव्याख्यास्यामः वणेःस्वरः मात्र 
ISA सामपन्तानः इत्युक्क शिक्षाध्यायः शिष् 
पञ्च २॥ 






इति द्वितीयो$तुवाकः ॥ 


पदच्छेदः H | 
शिक्षाम्‌ व्याख्यास्यामः gr स्वरः मात्राः व 
छम्‌ साम सन्तानः इति ag: शिक्षाध्यायः॥ R | 


अन्यः पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसहि | 


geg भावार्थ o gA] 

वर्णे: = [अक्षर यानी aen, = ERT 

` | कारादिवणे 7 | हस्वंदीय | 

| उदात्त अनदात्त ` (प्रयत्नं gf | 

> स्वरः = (बारतयानरुचाबलम्‌ = | sajjan 
[ताचामध्यमस्वर ` जो यंत्र 


उच्चारणकरंना ` (पडताहे वह 
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। समतायानी। उक्तः= कहागयाहे 


साम = वणाञ्चाराबे-| ` इस शिक्षा 
[षे मध्यमता | | को यानी दे 
e हेता या | दोचारण 
Lee शिक्षाम्‌ = / 3 
सन्तानः = | नीशब्दोंकी nea =n षे वरणं 
| eg [ सान्ध स्पर AlE 
zid = यह (विवेक को 
` "शिक्षा शि ८ व्याख्या Ké घ्झच्छी 
eme | प्याय aN 
ध्यायः का स्यामः प्रकारकहेगे : 
| यूलम्‌॥ 


 सहनोयशाःसहनोत्रह्मयचसम्‌ अथातःसंहिताया 
` उपानषद व्याख्यास्यामः पंचस्वधिकरणेषुअधि 
ठोकमधिज्योतिषमधिविद्यमघिप्रजमध्यात्मं ता 
भहासाहता इत्याचक्षते अथाधिलोकम्र प्रथिवी 
New योरुत्तररूपम्‌ आकाशः्सन्धिः (३). - 
पायुःसन्धानम्‌ इत्यधिलोकम्‌ अथाधिज्योतिषम्‌ 
अग्निः पूर्वरूपम्‌ आदित्य. उत्तररूपम्‌ आपःस 
न१ःयुतःसन्धानम््‌ इत्यधिज्योतिषम्‌ अथाधि 
पयस आचायय CWU (४) अन्तेवास्युत्तर 
सि विद्यासन्धिःप्रवचनं सन्धानम्‌ इत्यधिवि - 
अथाधिप्रजम्‌ मातापवरूपम्‌ पितोत्तररूप 
भजासन्धि; प्रजननंसन्धानम्‌इत्यधिप्रजम्‌ (५) 


ET ET ` 


®. 


६ ”” तेतरीयोपतिषिह ”” “12 | 
अथाध्यात्मम्‌ ANRT HECA उत्तराहनुरुत | 
रूपस्‌ वाकसान्धः जिडासघानम्‌ इत्यध्यासम्न | 
इतिमहासँहिताः यएवमेतामहासँहिता व्याख्या | 
तावेदश्ंधीयते प्रजयापशुमित्रहमवचेसेनान्नादेन 
स्वगेणलोकेनसन्धिराचाय्येः पूर्वरूपसित्यषिप्र | 
जलोकेन ॥ ६ ॥ नुक प 

| इति ढेतीयो$तुवाकः ॥ 
| _ पदच्चेदः ॥ | 
. सह नो यशाः सह नो त्रह्मवर्चेसम्र अथातः संहि 
तायाः उपनिषदम्‌ व्याख्यास्यामः पञ्चसु अधिकर | 
एषु अधिलोकम्‌ अधिज्योतिषम्‌ अधिविद्यम्‌ अ 
घिप्रजम्‌ अध्यात्मम्‌ ताः महासंहिताः इति आचक्षते | 
अथ अधिलोकम्‌ एथिवी पर्वरूपम द्योः उत्तररु | 
पम्‌ आकाशः सन्धिः. वायुः सन्धानम्‌ इति अधि | 
लोकम्‌ अथ अधिज्योतिषम्‌ आग्निः पूवेरूपम आं | 
दित्यः उत्तररूपम आंपः सन्धिः Aga: सन्धानम्‌ | 
इति अधिज्योतिषम्‌ अथ अधिविद्यम्‌ आचायय: | 
पृवरूपम्‌ भन्तेवासी उत्तररूपम्‌ विद्यासन्धीः प्रव^ | 
नम्‌ सन्धानम्‌ इति अधिविद्यया अथ अधिभ्रजश | 
माता पूर्वरूपम्‌ पिता उत्तरूपम प्रजा सन्धिः अज | 
ननम्‌ सन्धानम्‌ इति अधिप्रजम्‌ अथ अध्यात्म | 
अधरा हनुः pieg उत्तराहनुः उत्तररूपम्‌ व | 
_ संधिः aert सन्धानम्‌ इति अध्यात्मम्‌ इति | 





00-0. Mumuksh तैत्तेरीयीपनिपद | EE e म 


` ध्यातमम महासंहिताः यः एवम्‌ एताः म 
हासंहिताः व्याख्याताः बेद सन्धीयते प्रजया प. 
शुभिः ब्रह्मवच॑सेन अन्नायेन ` स्वरेण लोकेन ॥ ३॥. 


अनयः पदार्थसहित | अन्वय egen ` 
सूम भावार्थ/ | सूक्ष्म भावार्थ 
हम दोनो यानी व्याख्या | हमव्याख्या- 
गुरु शिष्य को। स्यामः | नकश ` 
REUNIT | अधिलो = लोक सम्बन्धी 


यशः = यश कस्‌ उपासना 
अस्तु-होबे ` (ञधिज्यो_ (ज्योतिसम्ब- 
'नो हम दोनों को | तिषम्‌ 1 न्घीउपासना 

. सह साथही | धिवि j विद्यासस्ब ` 

ब्रह्मवर्च | द्यम्‌ ।न्धीउपासना ` 

सम्‌ | शिश अधिप्र ` प्रजासम्ब- ` 

भवत्‌ होवे | | न्घीउपासना 

अथात अब अध्या _ \आत्मसस्ब- 

Ra |. त्मश्न ` | न्धीउपासना 

ह यो पदका [इनपांच ज्ञा- 

उपनिष / $ | न सम्बन्धी 

- ga" |उपासनाको| ताः न! उपासने 

पञ्चसु = पांच (ओको | 
धि ge SS 

| रेष = ज्ञानाअयोमें | हिताः S | महासाहता 
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A तैत्तरीयोपनिषद्‌ । 


इति = करक कथयामः = P 
प्राचार्यः = आचायेलोक को कहतेहे 
आचक्षते = कहते हैं अग्नि! = अग्नि ` 

AIZAT  |प्वेरूपम्‌ = पूवेरूपहे 


ech | लोकआश्रय आदित्यः = सूय 


कम्‌ (उपासनाको उत्तर | — उत्तररूप है 
कथयामः = हम कहते ह्‌ = जल | 
एथिवी = एथिवी न्घीः = सन्धी है 
पूवरूपम्‌ = परव रुप ga: = बिजली 
$ = स्वगे < EN 
Se र्‌ A दोनोंको मि. | 
Gr उत्तररूपहद ^" "= ( ठानेवालीह 
शाः आकाश ह 
Get अधिज्यो _ [ज्योति उप | 
सन्धीः = सन्धी है नाहे | 
वा वाय तिषम g 
i दोनोंका मि E वयान) 
सन्धानम्‌ | e अधिवि a 
oo SATS ` org ('उपासनाओ | 
इति = इसप्रकार यामः = कहते हैँ, | 


' आधेळो ) अआधंलाकड आचाय्यः = आचार्यं 
कम्‌ (TAN हुँ | पर्वरूपम = पर्वेरूपरद 

` अथ > अब अंतेवासी = शिष्य | 
अधिज्या _ ( ज्योतिष वि उत्तररू = . उत्तररुप८ | 
Weg ।षथक ` पम्‌ । | 








तेः 


oy A पदर Ee 
CC-0. M ksh TRAE रिम. Digitized by eGangotri ह. 


Get zeit | Teo हे 
सन्धिङसन्वाह | सन्धानम्‌ = ‹ यानेमिला 
| वेद ae | | (नेवालाहै 


प्रवचन 1 का कथन इति > इसप्रकार 








मिलाने वा- अधिप्रजम्‌ = प्रजाश्रय 
EF लाह | उपासनाहे 
दते = इसप्रकार | | अब आत्म 
' अधिवि _ | वेद्यापास अथाध्यात्मं = « सम्बन्धी उ 
erg नाहे  'पासनाको | 
SEKR कथयासः = कहते हँ 


Ida 20 HE | अधराहुनः = नीचेकाहाँठ 
उपासनाको | पर्वेरूपम = पर्वरूपहे 
. कथयामः = कहते हैं. | उत्तराहनः = ऊपरकाहोंठ 
माता = माता e उत्तररूपम्‌ = उत्तरूपहे ` 
_ पूवरूपस्‌ = पवेरूप है Lorent = वाणीसंधी हे 


ES A जिङ्का = Tast 
` ऽत्ररूपम्‌ = उत्तररूप् | सन्धानम्‌ = मिलाने वा- 
गजा वसंतात ` or 
` सन्धिः = संधी हे हाते = इसप्रकार 
(ssania अध्यात्मम्‌ = आत्माश्रय 
A स्वभा- उपासना ह 


` भजननम = ci को | . इति = एसी 
S | गर्भेदान इमाः = ये पांच उपा 
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महासंहि सः = वहु. `. | 
महासंहिता = 4 ताकरक प्रजयाऱसंततिकरे | 
म । कहीगई ं पशुभिः = ÄRA 
यः =A ब्रह्मवचेसेन = ब्रह्म तेज 
gar: चइन | EE 
तय AAAA = AAT 
` व्याख्याताः = PREE बार 
- महासंहिताः = महासहि- 2 l 
ताओं को | स्वगेण = स्वग 
वेद = उपासना | लोकेन = लोक करके | 
. करता हे | सन्धीयते = यृक्तहोताह 
मूलस्‌॥ ` | 
यइबन्द्सा मषभोविश्वरूपः BETSAN | 


NAN 


तात्सम्बभवसमेन्द्रोमेघयारंप्रणोत अग्रृतस्यद | 
. धारणोशयासम्‌ शरीरंमेविचषेणम्‌ जिह्वाममऽ'| 
तमाकणोभ्याम्‌ भूरीविश्रवम्‌ त्राणःकोशाऽ | 
मेधयापिहितःश्रतंमेगोपायआवहन्ति वितन्वान 
(७) कुरवाणाचिरमात्मनःवासांसिममगावशच | 
न्नपानेचसर्वदा ततोमेश्रियमावह ठोमशांप | 
सहस्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा | 
त ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु अह्मचारि | 
हा दमायन्तुत्रह्मचारिणस्वाहा शमायन्छ | 
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RAFTET ( = ) यशोजनेऽसानिस्वाहा श्रेयान्‌ 

वस्यसोऽसानिस्वाहातंत्वा मगप्राविशानिस्वांहा 

प्माभगप्रविशस्वाहातरिमस्ठुसहलशाखे निभगा 

_हखयिमजेस्वाहा यथाऽऽपःप्रवतायन्ति . यथामा 

साअहजरमणवमाब्रह्मचारणः धीतरायन्तुसतवेत 

स्वाहा प्रतिविशोसिप्रमा माहिप्रमापद्यस्व ॥ ६ ॥ 
इति चतुथोनुवाकः N 


पदच्छेदः ॥। 


छन्दसाम्‌ ऋषभः विइवरूपः छन्दोभ्यः अ- 
_ घिअम्गतात्‌ सम्बभूव सः मा इन्द्रः मेधया रुएणोतु 
अमृतस्य देव धारणः भयासम्‌ शारीरम्‌ मे विच- | 
षणम्‌ जिक्का मे मधमत्तमा कर्णोभ्याम्‌ ARAA- 
वस्‌ ब्रह्मणः कोशाः आसे मेधया आपाहतः ATA 
म गोपाय आवहन्ती वितन्वाना कुवोणा आचरस 
आत्मनः वासांसि मम गावः च अन्नपाने च सवेदा - 
ततः मे श्रियम्‌ आवह लोमशाम्‌ पशुभिः सह स्वाहा 
आमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु gei" 
रिणः स्वाहा प्रमायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा दस! 
` यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिण 
स्वाहा यशः जने असानि स्त्राहा ATA वस्य 
असानि स्वाहा तम्‌ ता भग प्रविशानि स्वाहा 
सः मा भग प्रबिश स्वाहा RAA सहस्रार 
भग अहम्‌ aA मजे स्वाहा यथा आपः 
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१.२. . तेत्तरीयोपनिषहः 


` प्रवता यन्ति यथा. मासाः अहजेरम्‌ एवम्‌ माग | 
ब्रह्मचारिणः धातः आयन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशः | 
असि प्रमाभाहि प्रमा AET ९ ॥ | 












अन्वयः पदार्थसहित्‌ | अन्वयः aii | 
geg भावार्थ. सूख्मभाा | 
qzma | देव है देव 
छन्दसाम्‌ = वेदों बिषे | अभ्टतस्य = ब्रह्मज्ञानका 
ऋषभः = शरे gen, | हरिण 
RE NE । नेवाला 
विश्वरूपः = सर्ववाणीरूप 
 च= ओर TT 
यः: जो शरारम्‌ = दह 
[नधा | 
अभिअरू द 
तात्‌ | अस्तरूप CANTA ` रणायोग्य | 
छन्दोभ्यः = वेदों से भूयात्‌ = होवे 
सम्बभूव = उत्पन्न भया हे से = मरी 
सः= वह प्रणब | जिङ्गा= जिक्का | 
| (सञ्बेकामना का [अत्यन्तः | 
= = २ धुरमाष | 
, [स्वामी gz मधुमत्तमा Al 
मा = मुझको करन | 


मेधया = प्रज्ञा करके |. भूयात्‌ = दव 
it = बळ्यान्‌ करे) अहम =ग ` 
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१३ 


यीपनिषद 
कर्णाभ्याम = दीनोकरों , गावः = गोबोंको 
SCH र्के . च > आर 
भरि = बहुत अन्नपाने = खानपानको 
बिश्रवम्‌ = सुननेवाला चत और | 
भयसस्‌=्हऊ ` ,बालवाठीध ` 
at = a - _नयानीअज 
मेधया = लॉकिकबु'डे ठोमशाम्‌ = . अवि बकरी 
कर्क | ASI इत्या 
` अपिहितः = ढकाहुवा दिक्रोको | 
बह्मणः = परब्रह्मका | पशुभिः = अश्वआदि 
काशाः = कारा , पशओं 
असि = है सह = सहित 
समर . |आवहन्ती=सब ओर से 
श्रुतम्‌ = Teus | लातीहुई 
ज्ञान S 
गोपाय > तरक्षाकर Sa 
उ डी १ विस्तार कर- 
श्री 2 s विवन्यानार ?ताहुई यानं 
| बढ़ाती Sg 


अचिरं\ जल्दीकोकरती 


| खो ३ ALA ति = दाता 
mim हुई यानीशीघ्र "e S SE 
E मेरे Sg अहोप्रणव 
` आत्मनः = शरीरकेड्यि | ९ SS S Ze 
पासासि = stets) ततः EAN 


qa Ste Ss पुचीत 
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_ १७ e तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 
त्वम्‌ = तू स्वाहा = यह्‌ हवित 
मे = मेरे अर्थ | नह 
एवम्‌ = ऐसी HART = ब्रह्मचारी 


. लक्ष्मी की  प्रमायन्तु प्राप्तो 










आवह = प्राप्तकर अतः = इसलिये 
अतः = इसलिये  ते=तेरे अथे | 
ते=तेरे अर्थ | स्वाहा = यह bd 
स्वाहां = यह giat- नहे 
A डि, मथार 
च ओर. g z ek? 
ब्रह्मचारिणः = ब्रह्मचारी | Bere | 
डोक | दमायन्तु = नरया 
_ मा>मेरेपास ` Foto 
' आयन्त = आवें SUES 
अतः = इसलिये अतः = इसलिये 
ते = तेरे अथ ते=तेरेअथ | 
स्वाहा = यह हविदो | स्वाहा = यह 1 | 
नहे . ~ 
ब्रे्मचारिणः = ब्रह्मचारी [ब्रह्मचारिणः = ब्रह्मच. | 
मारन | शमायन्तु= शान्ति | | 
वियन्तु = चलेजावें - ` रातह | 
ig: — इसलिये अतः = kk 


- ` ते=तेरे अर्थ ते =तेरे अ. 
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स्वाहा = यह हविदोन “घतः = इसलिये 


ते = तेरे अर्थ 
esst | स्वाहा = यहहविर्दानहे 
अहस म्मे ` भग = हे ॐकाररूप 
जने = लोकबिषे भगवन्‌ 
यशः = यशस्वी सः सो 
अस्तानि = होऊ ` चरमन््त 
= इसलिये - मास्सझ AN 
ते = तेरे अथे प्रविश = प्रवेशकर 


स्वाहा = यह Side, अतः = इसलिये 
हे ते > तेरे अथे 


gem, — ओर घनवा- स्वाहा = यह हविदा 


नूसेभी | नह Ge 
er dl 
Sara ig ` भग = ARTIA 


असानि = में होऊं |सहस्तशाखे बहु भेद 


` आतः = इसलिये वाल 
ते=तेरेअथ | तस्मिन्‌=तिस 


 स्वाहा-यहहविदोन। AAR AN 


अहम — भें 
भग = हे प्रणवरूप | पापकृत्याम्‌ = अपने पाप 
भगवन्‌ gege ` 
तम्‌ = तिस निरजे = शोधनकरू 
स्वाम्‌ = तभ बिषे sd: = इसि 


भविशानि = मै प्रवेशकरूं gh") 
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स्वाहा = यहहविदान। सेवतः = सब ओरसे 
आयन्त > आवे 
धातः = हेसवेविधाता अतः - इस लियि 



















| हेजगतकत्ता ते > तेरे अर्थ 
यथा = जस स्वाह = यहहावेदाने 
आपः = जल उ. >> La E चकि 
प्रवता >ढालवाले दे AAA | 
शकरकं | (| उपासकोंके । 
SEH बहुते S प्रति विशः =x पापओर $ 
ला  . | सके दूरक | 
gar जेसे ओज (नेकास्थानहे| 
मासाः = चेत्रादिमास| तस्मात = इस लिये 
अहजेरम्‌ = संवत्सर को त्व्‌ = त | 
; = यानेवर्षको मा = मक उपास | 
यान्त=प्रात हांत हु . के प्राते | 
एवम्‌ = इसीघ्रकार | प्रभाहि = प्रकाश 
त्रझचारिएः=ब्रह्मचारी | -चू>आओर | 
लोक मास =सुञ्चे | 
माम्‌ = मुभप्रतियाने। प्रपद्यस्व = आत्मभे | 
> RRA | को MER | 
मूलम्‌ ॥ 


gës स्वरितिवा एतास्तिस्रो ig? 
तासाइंहर्मतां चतुर्थी महाचमस्यः प्रवद्य" | 


WE 
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उति gel स आत्माअङ्गान्यन्यादेवताः भूरितिवा 
 अर्यलाक' Si इत्यन्तारक्षस्‌ स्व इत्यसांलीकः १० 
प्रह इत्यादित्यः आदित्येन वावसरवेलोकामहीय 
न्तेमारातबाअज्न' झुवड्ातवायुः स्वारत्यादित्य 
मह इतिचन्द्रमाः चन्द्रमसा वावमर्वाणिज्योतींषि 
महीयन्ते gg ऋचःसुवइतिसामानि स्वरि 
` तियजषि (११) महाइतित्रत्म ब्रह्मणावावसरवेवेदा 
महीयन्ते भ्रारातंवप्राणः मुवइत्यपानः स्वरिति. 
व्यानः मह इत्यन्नम्‌ अन्नेनवावसर्वे प्राणामहीय 
' न्तेतावाएताइचतस्लञ्चतुद्ां चतु्श्चतस्रोव्याह 
` (याया ge सवेद gei संवऽस्मद्वाबालसावह 
 ।न्तअसोलोकोयजुछाषवेदहदेच (१२ ) इति पञ्च ` 
मोऽचुवाकः ॥ ५॥ 
पदच्छेदः ॥ 
भृः सुवः रवः इति वे एताः AA: omg: तासाम्‌ 
उ हृस्म एताम्‌ चतर्थीमं महाचमस्यः प्रवेदयते मह 
| इति तत्‌ ब्रह्म सः आत्मा अङ्कानि अन्याः देवता 
भृः इति वे असम लोकः भुवः इति अन्तरिक्षम्‌ स्व 
इति असो छोकः ge: इति आदित्यः आदित्यन 
' पाव सर्वे लोकाः महीयन्ते भूः इति वे अग्निः भुव 
' इति वायुः स्वः इति आदित्यः महः इति चन्द्रमा 
| चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतींषि महीयन्ते भूः इति 
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वे ऋचः भुवः इति सामानि स्वः इति यजूषि e 
इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदाः महीयन्ते मूः | 
बै घ्राणः भुवः इति अपानः स्वः इति व्यान 
महः इति अन्नम्‌ अन्नेन वाव सवे प्राणाः महीयन्ते 
ताः बै एताः चतखः चतुधा चतस्रः व्याहतः 
ताः यः वेद सः वेद ब्रह्म सवें अस्मे देवाः ब. | 
लिम्‌ आवहन्ति ॥ ; | 
अन्यः पदार्थसहित| अन्वयः ` weg | 





o geg भावार्थ सूक्ष्म भागा | 
o Qs चतुर्थी = चोथी 

_ भुवः = भुवः महन्महः 
हर रनः | इति = व्याहतिकी | 
इति = इसप्रकार ` (हाचा 
एताः = ये महाचमस्यः = | स्यनाम | 
व्याहृतयः = व्याहति उहस्म = अच्छी | 
४ तिद | ` कार | 
तासाम्‌ = उनतीनोंकी प्रवेदयते = जानता | | 
E. ४. मया | 

_ चतुर्थी = चोथी तत >वह व्यरी। 
व्याहतिः= व्याहति _ ब्रह्मरूप | 
महःइति = महः करके ब्रह्म त्र ह | 
Segoe हे... TR] 
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pE Käch AEEA | 
Eet वे > प्रसिद्धे 
| | काशरीर हुः = मह 
भूत है 
SS" इति = करके 
"अन्या: ऑर आदित्यः = सृयेलोक 
` देवताः = देवलोक वे = प्रसि हे 
| वेदादि आदित्येन = ससे 
तस्य उन वाव = ही 
क्‌ सवे - सब 
अङ्गानि = अवयवभू | लोकाः = भरादिलोक 
तहे महायन्त = टुद्धिको प्राप्त- 
अयम्‌ = यहंमनष्य होते हं | 
लोकः = लोक आग्निः = अग्निदेवता 
हर न्य gie? 
इति = करके इति = करके 
वे = प्रसिद्धहे वे= प्रसिद्ध हे 
भुवः = भव वायुः = वायु देवता 
इति = करके भुवः = भुवः 
अन्तरिक्षम्‌ = अन्तरिक्ष, इति करके 
लोक | वे = प्रसिदध हे 
चे प्रसिद्ध है| आदित्यः = सर्यदेवता 
' स्वः=स्व स्वः=्स्वः ` 
"7 इति > करके SId = करके 
असो = स्वगे “प्रसिद्ध हे 
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. ६० 


'चन्द्रसाः = 'चन्द्रमाद्विता | इति-करके सिङ | 
महःरमहः ` ब्रह्मणा = प्रणवसे 
इति = करके . वाव= ही 

बै> प्रसिद्ध है सर्वे = सब 


वाव = निदचयकरके Aql: = वेद 
` सवाणि - ये सब महीयन्ते  ठुडिकोप्राप| 


ज्योतींषि = ज्योतिलीक __ होतेहे 
चन्द्रमाः = चन्द्रमाकरके| प्राणः = प्राणवायु 
महीयन्ते = SIS भात T= 
हात ह _ _ द्रॉतरकरक | 
ET: ८ ऋग्वेद _ वैत्प्रसिद्दहै | 
FEA: ` SIA: = अपानवायु | 
इति = करके O qg | 
वेरप्रसिद्ध हे |. ASR 3 
` सामानि = सामवेद वे=प्रसि | 
gg भवः | व्यानः = व्यानवाई | 
इत = करक स्वः स्व | 
=प्रसिद हे इति = कर (ni 
यञ्जषि = यजुर्वेद प्रास | | 
स्वः स्वः | seg ८ अन्न 
इति-करके ` महः = GH 
- प्रस् इति = 
: o S प्रसिदध ६ 


ooo नरह्म=ः न 
e । अनन ळा 
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. qazi (1 ताः = पर्वोक्तव्या- 
सर्वे = सब हृतियो को 
त्राणाः = प्राणमतजीव| . वेद जानताहे 

महीयन्ते TERNI) सःच्सो ` 
| हात | ब्रह्म > ब्रह्मक 
= निश्चयकरके वेद - जानताहे 
ताः=वे अस्मे = इसब्रह्मवे- 
qar: =À _ ताके अथ 
चतस्जः = चार देवाः = अंगभत 
-  ठ्याद्ृतयः = व्याहतियां देवता 
o AAA: = प्रत्यकचार (भागधर्म 
328 बलिम्‌ =; यानीखि | 
चतुधो = चारप्रकार राजको 
का | E ५ 
भवन्ति = होती हैं | आवहन्ति -सब तह स 
यः-जो |. लात है 
मूलम्‌ l 


सय एपोंतहंदयशञ्राकाशः तस्मिन्नय पुरुषास 


नोभयः अम्रतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुकरयए ` 


पस्तनइवाव ढम्बते सेन्द्रयाचः यत्रास केशान्ता 


'ववतंते यपाद्य शीषकपाण भूरत्यर्ना प्रातात* 


छति भुवहतिवायो १३॥ 
स्वरित्यादित्ये मह इति ब्रह्म॑ण आसात स्वा 


तिः श्रोत्रपतिविज्ञानपातः एतत्तदोभवाते आकाश 


यत्र असो केशान्तः विवतेते व्यपोह्य शीषकपाते | 


` श्रोत्रपतिः विज्ञानपतिः एतत्तदः भवति आकाश | 


- Stagen अग्टतम्‌ इति प्राचीन योग्य उपास्व के | 


हदये = सरव TASEA q: - जा 
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राज्यम्‌ आप्नोति मनसस्पतिम्‌ वाकपतिशचश 


AUA सत्यात्मग्राणाराम सन आनन्दम्‌ शा 
न्तिसमृडमझृतं इति प्राचीनयोग्योपास्व वाया 

वमृतमेकच १४॥ 

पदच्छेदः ॥ | 

सः यः एषः अन्तहेदये आकाशः तस्मिन्‌ gen | 

परुषः मनोमयः अमतः हिरण्यमयः अन्तरेण ता. | 

लके यः एषः स्तनः इव Seid सा इन्द्र्याचः | 


भृः इति अग्नो प्रतितिष्ठते भुवः इति वायां स्वः | 
इति आदित्ये महः इति ब्रह्मणि ig स्वारा | 
ज्यस आग्नोति मनसस्पतिम वाक्पातेः चक्षुष्पात | 


शरीरम ब्रह्म सत्यात्म प्राणारामस मन आनन्द | 


अन्वयः पदार्षसहि 


अन्वयः पदार्थसहित द 
स्म भावा 


सूक्ष्म भावाथ 


` (हृदय के मध्यबिषे आकाशाः = आकाशे 
| जो ऊर्ध्वनालअधो। तस्मिन्‌ = तिस बिषे 





| सपिण्डप्रसिद्ध हे , एषः्=्यह . 
_ (उसके भीतर जो! पुरुषः = पुरुष है 





CEN vma 1?" Digitized by eGangotri शे 3 
gët ` | निड सा 
(विज्ञानरूपस अवल | 
| | 
मनोमयः = i नकरकेप्रात्त | म्बत उ S 
(होनेयाग्य हैं। तस्य > तिसक 
अयम्‌=यह  |अन्तरण=मध्यबिषे 
' अस्तः मरण रहित गत्वा = निकसके 
हिरण्मयः = ज्योतिःस्वरूप| ` नन्न > जहा 


a 


तिति असो - प्रसिद्ध 
d भ्रति्ठितहै | केशान्तः = केशमल 
तत्प्राप्तये = तिसको | _ पैतमान ह 
E के लिये वर्तते - यानी जो 
१ या-ज़ो | L ब्रह्मरन्ध्र 
हृदयात्‌ = हृदयसे तत्र = तहांपर 
प्रदत्ता = आरम्भ हुईं |शीषिकपाले = शीषकपालो 
JIA = सपम्नायोगशा को 
eg प्रसिद्ध | व्यपोह्य = विदारणकर 
नाडी = नाड़ी 
अस्ति-है ` बिनिर्मता = निकली है 
q= अर  सा=साचारां 
_ तालुके दोनांतालवोंके इन्द्रयोनिः = ब्रह्मश्रातका ` 
अन्तरेण = बीचमें ` | गहे | 
यः - जो एवेविद्वान्‌ 5 इस माग का 
VR: = यह | | ज्ञाता 


स्तनः = स्तनयानीथन ed Sr भःव्याह्ति 
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इति = करके दन्त तिसंकेपीठे 









अग्नौ = अग्निबिषे सः-वह - 
| - RATTAR = सवसनोमय | 
| भावको | 











ग्निवत्‌ते | आति = प्राप्तहोताहे 













भति(तेष्ठात =` जस्वीऔर[| च->ओर ` 
| यापकहो वाक्पतिः = सवे वाणी का | 
(ताहे पति | 
भुवः = भुवःब्याहति| भवति = होताहै | 
इति = करके चक्षुष्पतिः = HÅRET: | 
वाया = वायबिषे भवति=होताह | 
प्रतितिष्ठति स्थितहोताहे श्रोत्रपतिः = सर्वकाश्रेता | 
 स्वः=स्वःव्याहति|- ` भर्वात >हाताह | 
E इति = करके बिज्ञानपतिः = AARNA | 
j आदित्ये = JAAN नेचाला | 
प्रतितिष्ठति = स्थितहोताहे भवति = होताहै | 

महः = महःव्याहति | एतत्तदः = सवेरूप 

इति = करके भवति == ही तह 
ब्रह्माणि = ब्रह्मबिषे नव = और । 
5 
Bee | शरीरम्‌ (हे जि | 


स्वाराज्यम्‌ = स्वाराजकों . सत्यात्म ह 
आष्ञोति = प्राधहोताहे त्मा | 
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आह So ei | मरणधभे 
. प्राणारामम = 'खखस्थान सस्नतम्‌-- + रहित 
हि | & | Lal 
| मनका | ९ Ee 
आनंदब e 
मनस्रानंदस > डळ जि प्राचीन _ | चीन यो 
| Sat KIK) Zeit äi 
s शिष्य्‌ 
| शान्ति | . तत्‌ उसको 
 शातेसम्टद्वम्‌ = करक प स्वस्‌ = तू 


(एऐहे जो | उपास्व=उपासनाकर 
O FRN | 


SÉ (७६ 


_ प्रथिव्यन्तारक्षंयादिशीञ्वान्तरादेशाः अध्निवाई 
` राद्त्यश्चन्द्रमा नक्षंत्राणअआपओषिधर्या बनस्प 
तयः आकाशआआत्मा इत्यधियूतम्‌ अथाध्यात्म 
` मू प्राणोऽपानोव्यान उदानःसमानः चहु श्रानिश 
. नांवाकतवक चम्ममार्छतऽंह्नावास्थमज्ञाए 

_ पिविधाय क्रुपिरवोचतपाङ्तवाइदछसबम्‌ पाङ 


फेनेवपाङकछस्णणोतीतिसवेमेकञ्च॥ १५॥३।प 
सप्तमोऽनुवाकः ७॥ | | 
पदच्छेदः ॥ | | 
` एथिवी अन्तरिक्षम्‌ gt: दिशाः अवान्तरदिश 


i 
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२६ . ` तेततरीयोपानषद । 


अग्निः वायः आदित्यः चन्द्रमा नक्षत्राणि आप 
tot, वनस्पतयः आकाशः आत्मा इति अघि 
भतम्‌ अथ अध्यात्मम्‌ घ्रा अपानः व्यानः उ. | 
दानः समानः चक्षुः श्रोत्रम्‌ मनः वाक्‌ लक्‌ 
चमस मांसम्‌ स्नावा अस्थि मज्जा एतत्‌ अधि 
aqa ऋषिः अवोचत्‌ पांक्तम थे इदम सम्‌ | 
पाकेन एव पांक्तम्‌ स्टणोते होते ७॥ 


gag VARI अन्वय पदाथस हित 
gen भावाथ |.  सूध्ममावाथ 


एथिवी = एथिवीलोक नक्षत्राणँ = नक्षत्र 
AARAA = अन्तारक्ष एततदेव | _ aa 
के | ` पञ्चकम) TATR | 
द्यौः =स्वगेलोक | am — जल 
दिशः= दिशा saqa: = ओषधी 
AU | वनस्पतयः = वनस्पति 
अन्तराद्राः = यांनाचा-| आकाशाः = आकाश 
(राकान | et — खोरं 


+ एततूलो) _ ये पांचछो-| आत्मा = विराट्रूप | 
TARA) कपंचकहें एततमंत) _येपांच | 


ग्निः = अग्नि "ee 
ति= इस" | 
वायुः = वायु z नो | 


gert: = सये S Zem 
चन्द्रमाः =: चन्द्रमा अधिभूतसा_ न | 





OG E gegen, geg wg न 
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अथ = ओर इति = इस प्रकार ये 
प्राणः = प्राण तीनों पंचक 
 अपानः= अपान SIE 
व्यानः = व्यान मम ` अध्यात्मह 
उदानः = उदान . (उस पव्योक्त 
समानः = समान एतत्‌ = < अधिभतओर 
'एतत्वायुः! यपाचचायु |  (ञ्अध्यात्मका 
पञ्चकम्‌) TATR आधिवि ._ कल्पना क 
aA: -- नत्र बाय (रद 
AAA = केस gag = यह 
सन्‌; Hai संबंध -ua बाह्माभ्यतर 
वाकू = वाणी = निश्चयं करके 
स्वक = त्वचा [क्तम्‌ = पांक्त याने पचा- 
त्मक S 


एतत | (य्‌ पाच Sr: 
इन्द्रयंप > = चक एवम्‌ = इसप्रकार 


seul Lë विद्वान्‌ = बुद्धिमान पुरुष 
 चमञ्ओोर | पांक्तम्‌ = अधिभत बाह्य 
K यसे E St | पचात्मक क 
teg — मांस पाक्तेन = अध्यात्मिक Ñ- 
रुनावा = नाडा | नात्मक करक 
| 
अस्थि = हाड एव ह 
ज्ञ्‌ जा सद काकारतास 
सज्जा : मज्जा स्एशो _ H 


{ ३ नया छर” 5 
Haer adang) ति We aa 
qaan qane |.  - 


हि री 
२. 
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एवम = ऐसा ` आ 
ऋषिः = वेदने sn | चदा al 
gaqt o o 
ॐमितिन्रह्ञ *मितीद्‌० सबेम्‌ NA 


Nem 


कतिहेस्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयांन्त शमिति | 

सामानिगायन्ति » छशोमितिशस्राणिशY्त | 

न्तिङमित्यध्वर्य्युः प्रातिगरंप्रतिग्रणाति ॐमिति | 

रह्मा प्रसोतिॐमित्य्निहोत्रमचुजानाते अमिति | 

ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्ञाह ब्रह्मोपाप्बुवानातन्रह्मेवोपा | 

प्रोतिॐदश १६ इत्यष्टमोऽनुवाकः CH | 
` पदच्छेदः ॥ 


३्म्‌ इति ब्रह्म ag इति इदम्‌ सर्वम्‌ sep इति | 


` एतत्‌ अनुकृतिः ह स्म वे अपि ओं श्रावय इतं | 
_ आश्नावयन्ति २०म्‌ इति सामानि गायन्ति 3*्म शमनं | 


इति शाखाणि शंसन्ति ag इति अध्वर्युः प्रतिगर | 


` प्रति गृणाति ag इति ब्रह्मा प्रसोति ap इति भ | 


` स्तिहोत्रम अनुजानाति अशम्‌ इति seg इति ब्राह्म | 


प्रवक्ष्यन आह ब्रह्म उपाधवानि इति ब्रह्म एव उप | 
भते KASASAR: = ॥- | | 


8 , ersaat Ser E ए 
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weit: पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 

f | deu भाव थ्‌ सद्म भावार्थ 

+ य॒तः = SIE | सुनावत (यह 

सवम्‌ = सब श्रावय _ , यजवदीय अ 

` इद्म्‌ HS जगत्‌ | | ध्वयृहोता ज 

' अम्मा अम (५ कहताह ) 
इति = शब्द करके | -तदारटतब | 
व्यात्तम्‌ = ed  _ [दिवताओंको . 

अतः = इस ले S तहें 

- आश्राव। | Rn 


हुस्पवै = निइचयकरके बे 
हू S यन्ति | यहत्राखि 


KH 


PR = PR | कुलोकबोल- 
” इति ऐसा ते हे 
एतत्‌ यह्‌ शब्द a= चार 
| म्‌ = ऊम्‌ शाब्द 


E [सब बाणी म॑ इति = उच्चारणकरके 
. ७ , अनुकरण सामानि = सामवेद्‌को ` 
' रतेः ।याने प्रतिध्व-गायन्ति = गायनकरते हैं 


(निरूपहे ` च = खोर 
चड और आस ङ AR 
E SE ` ~ शो = राम्‌ dee 
` "= यज्ञेषु अपि = इति करके 
| ५ SCH पज्ञाबष it शास्त्राणि ऋगवदुक। 
` अवे = ॐ प्रासिडहे ऋचाओं को 
. कोडे शंसंति = उचारण करते है 
k | 


! ३० 


| 
CC-0. Mumukshu Bhawan कतरी iy eGangotri | 





च्च आर --यदा = जन 
ang = PAF : 
इति = उच्चारण करक SE Ers | 
= : = ब्राह्मण 
अध्वयः = यजुवद इति = ऐसाविचार 
प्रति) _ aqaa न ` 
ET ब्रह्म = वेदको ` 


प्रति _पठनकरताहै ` kom) 





णाति) . l = ANTAR 
र वाने | क 
Al ७ आ AN 
S PANT Han = र | 
इति = उच्चारणकरके [ओमत GIE 
ब्रह्मा — ब्रह्मा(यज्ञबिषे ) आह = उच्चारणवर्ता 
प्रसौति = प्रेरणाकरताह | age 99 | 
च= ओर Le स्‌ः = gess. | 
सब ऊम्‌ शब्द आट वेट की 
इति = उच्चारणकरक SS दु , 
~ dh 
BEE GE E 
_ होत्रम्‌] ET :- SÉIS | 
| SE 
) होमकरनेकी 
Fe क 
SET, प्राज्ञा होताको Sid" र्‌ e 
नाति | शब्द 
j दता वा 
पात? उ | 


"१ चेन भार 
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geg ॥ 


ऋतचस्वाध्यायप्रवचनेच सत्यंचस्वाध्यायप्र 
वचनेचतपश्च स्वाध्यायप्रवचनेच दमश्चस्वाध्याय ` 
रचने चशमश्चस्वाध्यायप्रवचनेच अग्नयश्चस्वा- 
ध्यायप्रवचनेच ARANA] स्वाध्यायप्रवचनेच 
अतिययश्चस्ताध्यायप्रवचनेच माबुषञ्चस्वाध्या 
यप्रववनेचप्रजाचस्वाध्यायप्रवचनेच प्रजनश्चस्वा 
ध्यायप्रवचने चप्रजापतिश्चस्वाध्यायप्रवचनेच स 
यामातपत्यवचारा थांतरः तपडार्ततपानत्यः पा 
हशिष्टि' स्वाध्यायप्रवचनेएवोतिनाकाम।दृल्यः त 


डितपस्तड्धितपः १७॥ इति नवमोऽनुवाकः ६ ॥ 


qaaa: ॥ 
ऋतम्‌ च स्वाध्यायप्रवचन. च सत्यम्‌ च MN- 


पायप्रदचनेच तपः च स्वाध्यायश्रवचन च Si 


च स्वाध्यायप्रवचने च शसः च खाध्यायप्रवचन च | 


अनयः च स्वाध्यायप्रवचने च अग्तद्वोत्रम्‌ च स्वा 


. भ्यायप्रचचने च अतिथयः च स्वाध्यायप्रवचने च | 


मानुषम्‌ च स्तराध्यायप्रवचने. च प्रजा च स्वाध्याय 
प्रवचने च प्रजनः च स्वाध्यायप्रवचने च सत्यम 
इति सत्यवचाः राथीत्तरः तपः इति तपो नित्यः पा. 
रिष्टिः स्वाध्यायप्रवचने एव इति नाकः "ee? 
पहि तपः ततृहि तपः ९ ॥ 


P k Ki 
Ka 


३ 3 CC-0. ह Bhawan तैत्तरीयोपिनिपद by eGangotri 
अन्यः TARI) अन्वयः पदास 
gen भावाथ मा | 


ऋतम्‌ = वेदके सूक्ष्म अर्थं च ओर 
का विचारकरना स्वाध्या | - 


च = ओर यप्रवच २ ओर पढ़ना | 
सत्यम्‌ = सत्यबोना | ने पहाना 
ag = ओर mg = ओ 
स्वाध्या वेदका पढ़ना शासः = मनका रोकना 
` थृप्रवच ८ न्च = ओर 
| ओर पढ़ाना 5 
छ त 1 वेदका पटा 
0 DEST CC ओर पढ़ाना | 
तपः = तपकरना ने 
ag — Si ` न्च = ओर 
स्वाध्याय वेदका पढ़ना अग्नयः = अग्नि धारण 
वचने | ओर पढाना | - करना 
= at | न्य = और | 
तपः = तप करना स्वाध्याय _ | वेदका पढत | 
च=ओर | प्रवचने ( और पी | 
स्वाध्या ( mt = ओर 


` यंप्रवच की | अग्नि{ pt | 

a [और पढ़ाना Lasel करना | 
चल ओर | Si र | 
GH: = बाह्य इंद्रेयो का स्वाध्याय) १ ढ्का हा | 
, रोकना | प्रवचने! और | 
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| at > ओर | च = ओर 
अतिथयः = अभ्यागतोंका स्वाध्याय ˆ _ वेदका पढ़ना 
` पूजन करना | प्रवचने, ओर पढ़ाना 


. चन आर चन आर | 
स्वाध्याय | ge पढ़नी । विवाह पुत्र 
प्रवचने। आर पढाना | पात्रकी उत्प- 

तिः={ ~= ~ 
च = ओर GIE E 
(छोकिक g धन 
वहार याने, . चन आर 





Sak । विवाह आ- स्वाध्याय | dahl पढना 
| दिकर्मकरना| प्रवचने । आर पढ़ाना 
" च~र -- एता | ये सब उपर 


निवे हुये धे 
स्वाध्याय [_ वेदकापढ़ना विहित विहित 2 
प्रवचने | ओर पढाना मणि | 


"च > ओर 
. अजा-सन्‍्तति का अवश्ये , अवश्य करने 


उत्पन्नकरना टि Ae 

| च = ओर Se न 
(रथीतर गात्र 
' स्वाध्याय | वेदका पढ़ना| रथीतर में उत्पन्नहुवा 
भवचने । ओर पढाना सत्यवचा 
नच > ओर नक 

° „सत्यवचनं > 

'स्वभायो बिर्षे ` T 


१ 
१ 


भजन: | गभदान R- सत्यम्‌ = सत्यका 
` ` एतकालमेदेना Sid ह 


k 


Dk get 


वित्रो वाजिनीव ATIRA LATA gan | 


अह>»पट १८ हतदशभाअडुवाकः १० ॥ 


Si वंदानुचचनम्‌ १० दशमाऽनुवाकः ॥ 


geht [उन्नतम्‌ = ऊंचाहै 


CC-0.M kshu Bhawan Vawęgasi @ọllest g by g 


३४ तैत्तरीयपनिपद 
मनुते = श्रेष्ठमानंता 






~ = ।पुराशक्को 
UHANE kitte पृ 


(क्षहुवा 





- Sei 
अहंदक्षस्सरेरिवा कीत्तः'एछ।गरोरव zel r 


सुमेधा अप्नतो$क्षितः होते AAR | 


पढ्च्छेद्‌ः ॥ 
अहम्‌ दक्षस्य रोरवा eist VSA [गरेः ध 


A i 


उध्बपावित्रः वाजिनि eg I आस्मि दव 
णम्‌ सुवचेसम्‌ सुमेधाः अग्टतोऽक्षितः इति प्रिर | 


अन्यः पदार्थसहित| अन्वयः दाप । 
सद्म भावाथ o wM] 


अहम्‌ H Il से भरा 
दक्षस्य = ससाररूपी | कीर्त्तिः = यश 
- JAF गिरेः = पवेतके 
रारवा = भरकअन्तयामी geg = शिखर 
स्मि S k इव = समान 


| > NAN Aay > 3 | 
; CC-0. d ea Digitized by eGangotri ३५ 





च = अर | कायकारणा 
इव = जैसे हे त्सकजगत्‌ 
वाजनि = सर्यबिषे सुसचाः | काआदिम 
| agaa- शुड अम्टतहे ध्यांतजान 
। तहत >व्सहा  . _ _ (RANA 

हु ३ = | अस्मि = हूं 

sei") . निमेलब्रह्म अतएव = इसाकारण 
ir | Sc? HZH ड 
` अस्मि = हूँ अर्हतो | _अछतसेसिचि 
च्‌ = घोर. | URRA 
` सुवच स्प: 7. 
| ज [= अमान | हाते इसप्रकार 





त्रिशङ्कोः = त्रिशंकुसुनिका 
OI SIE Garg | _ आत्मानुभवकंप 


भया =सुझकरके .. चनस्‌ | इचातयहवाक्य 


| TIA = पायागयाहै (असेवामदेव 
L "es e? | ऋषि का अनु 
हः. आर्ति = भववाक्यगभे 

| | | बिषेहीउत्पन्न 

| | हुवाथा)॥ 

न gaq ॥ 


पेदमनुच्याचाय्योंऽन्तेवासिनमदुशास्तिसत् 
Tana २ स्माध्यायान्माप्रमदः आचार्याय 





_प्रियंधनमाहत्य प्रजातन्तुमाव्यवच्छेत्सीः पृ 
` प्रमादितव्यम्‌ KATARIA स्वाध्याय 


| _ णितानिसेवितव्यान नाइतराण यान्यनवद्यानि | 
` कमाणितांनसावतव्याननाइतराएणयान्यस्माद 


 एक्चास्मच्डेया ७ सात्रा हणा तषात्वयापत 


क्षाधम्मंकामाःस्युः यथातेतत्रवर्तरन तथात 
थाःग्रथाभ्याख्यांतेषु येतत्रत्राह्मणाः सम्मा 


 स्यांतेषुवरतेरन' २२ इत्येकादशो5छवाक । ` 


२६ CC-0. Mumukshu Bh V लेसरीयोपानाए: ।, te 


चनाभ्यांनप्रमदितव्यम्‌ १९ देवपितृकाय्याग् 
नप्रमदितव्यम्‌ मातृदेवोभवपितृदेवोभव आग. 
य्यैदेवोमव अतिथिदेवोभव यान्यनवदयानिका 


a EN 


९७मुचारतांन तानत्वयापास्याननाइतराण१| 


नप्रश्‍वासितव्यप श्रद्धययादेयम्‌ AASIN 
श्रियादेयम्‌ हियादेयम्‌ TAATA HARR 
अथयदितेकम्म विधचिकित्सावादत्तावोचकितत | 
वास्यात्‌ २१ येतत्रन्राह्मणाः AFAINA: oz 











युत्ताअयुक्ताः अळक्षाघम्मकामाःस्यु न 
तेर्‌ तथातेषुवतेंथाःएषआदेशः एपउपदेश'ए | 
पेदापनिषद्‌ एतदबुशासनम्‌ ege | 
एवमुचेतढुपास्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम | 
aasia तानित्वयोपास्यानि Diff | 





| 
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पदच्छेद्‌ः ॥ 


` gen अनूच्य आचार्य्यः अन्तेवासिनम्‌ अनु 
शास्ति सत्यम्‌ वद्‌ धम्मम्‌ चर स्वाध्यायातू मा- 


प्रमदः आचाय्याय प्रियम्‌ धनम्‌ आहत्य gar, 
qa माव्यवच्छेत्सीः सत्यात्‌ न प्रमदितव्यम्‌ 


` धर्म्मात्‌ न प्रमदितव्यम्‌ कुशलात्‌ . न प्रमदित- ` 
` व्यम्‌ मत्यै न प्रमदितव्यम्‌ स्वाध्यायप्रवचनाभ्याम्‌ 
` न प्रमदितव्यम्‌ देवपितकाय्योभ्याम्‌ न प्रमदित- 


व्यम्‌ मातुदचः भव eet: भव आचाय्यदव 


भव आतिथिदेवः भव यानि अनवंद्यांने RERI 
तानि सेवितव्यानि नोइतरां याने अस्माकम्‌ 


'सचरितानि तानि त्वया उपास्याने ना इतराण य 


के च अस्मच्छेयांसः ब्राह्मणाः तेषाम्‌ त्वया -आस- 
तेन प्रशवसितव्यस श्रद्धया देयम्‌ AAN अदः 
यम्‌ श्रिया देयस्‌ ह्वियादेयम्‌ भिया दयस्‌ सावदा 


` देयस अथ यदि ते कर्म्मविचिकित्सा वा डत् 
विचिकित्सा वा स्यात ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मशिन 
युक्ताः आयुक्ताः अलक्षाः धम्मेकामाः स्युः यथा त 
तेत्र वत्तरन्‌ तथा तत्र वरत्तथाः अथ अभ्याख्यातेषु 


ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ताः अयुक्ताः AA 


धस्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वत्तरत तथा तेषु 
RM: एषः आदेशः एषः उपदशं एषा वेदाप 


निषत्‌ . एतत्‌, अनुशासनम्‌, एवम, उपासित 
मू, उ, च, एतत्‌ उपास्सम्‌॥ ` 


ken DE 
3 = CC-0. Mumukshu en सयीपन पदक by eGangotri ` ` 


अन्वयः . पदार्थसहित | अन्वयः पदास 
सूक्ष्म भावार्थ | ` get भावा 
आचाय्यः = गुरू श्रजातन्तुम्‌ = संतानरूपी 
| SC = 'शिष्यको ER 
g j , उच्छद्‌ ge | 
वेदस = वेद कर यानेबंश | 
अतच्य = पढाके माव्य | रूपीतागे को 
अनशास्ति = कत्तेव्य की पठिताः |मततोड्याने 
शिक्षादताहे o ।गृहस्थाश्रम 
' हे शिष्य = हे साम्य Ka 
eg = त ` | ` सत्यात्‌ = सत्यसे 
सत्यम = सत्यं नस्ादूतययस=नसादकरंता 
वद्‌ = बोळ योग्य 
घमेम्‌-= धर्म न=नही है 
चर = कर | धर्मात = घमेसे- | 
स्वाध्यायात-वेद्पाठ्से प्रिमदितव्यम-प्रमादकरना | 
साप्रमदः = प्रमाठयाने योग्य | 
भल मतकर न: नहीं है 
आचायाय > गुरुके अथ | कशलात = देहरक्षाथ | 
Cor कस | 
धनम्‌ = < Ee मदित _ [प्रमाद | 
1९ दावि >> १ | 
णाको पेत dE CC 
न= नहीं है 


आहत्य = दक्र .. भृत्ये = संपत्ति के! 
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प्रमदित _ / प्रमादकरना| ` (आचाय्यंको ` 
sga (योग्य आचाय _ | देवताके त- 
न=नहहै : | -देवः ल्यपजनक: 
स्त्राध्याय वेदक पठन| ` (रनवाला 
प्रवचना = + आर पाठन मेन. 
भ्यास स IFRI 
प्रसदित |प्रमादकरना। ` तिथि अभ्यागतो को 
et याग्य ` देव + देवतातल्य प. 
ने 5 नहीं हे । जनकरनेवाला 
हा (IRAETA भव = हो 
याभ्यां | पणादिकमसे नि 


' प्रमदित _ | भरमादकरना झनवद्यानि-अनिन्दित 


. पिस ( HRH) कर्माणि> कम हे 
-n Sal हे . | तानिञवे 
R Ze = ह्‌ साम्य स्वया = तझकरके 
ER सेबितव्यानिसेवन करने 
ZS (साताको दे- योग्य है 
 पढ्दुवः = Jaar तल्य न 
DI =r T मे 
भव = हो । = सेवनकरनेयो 
| पिताकोदेवता ग्य नहीं है 





पेलदेवः = (तुल्य मानने च = ओरं 


वाला यानि = जे कमे 
=z [अस्माकम्‌ = हमारे 
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A 
 अच्छांतरह 


EE 


सुचरितानि से सवर्नकि- 


। येहुये 


तानि = वे कमे 
त्वया = तभाकरके 


उपास्या 
नि. योग्य ह 
इतराणि = हमार त्याग 
कियेहुये कर्म 
त्वया = तककरके 
नो = नहीं सवनक 
रने योग्यह 
e आर . 
| EE E =Ñ . ` 
के = कोई 
ब्राह्मणाः = ब्राह्मण 
| आचाय्या- 
अस्मच्छे | EFA क- 
यांस | 
(विशेष हैं 
_ तेषाम्‌-= उनकां 


आसनेन = आसनदाना- 


दि. सत्कारसे 
"त्वया = तुझकरके 
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तैत्तरीयोपनिषद । 
| os | आश्वासन | 
AEAN 


उपासनाकरन 
ASA 


अदेयम्‌ = दाननही देना 


1रके हमसे 












व्यम्‌ = । ER 
( ु 
ASRA 
द्यम्‌ = दान करना 
'वाहिये 
अश्नद्ाकरके | 


चाहिये. | 
| आत्मश्ची के | 
श्रियां = < अनसार या | 
| नीयथाशा | 
देयम्‌ = देना चाहिये 
हिया = लज्जाकरक | 
देयम्‌ = देना याग्य 


मिया = डरक | 

देयम्‌ 2 देना योग्य | 

` (मित्रादिक | 

| | य कर्के | 

संविदा = + arih | 

के कार्य | 

दयम दना dë | 

aysi | 
यदि = कग 


|. 





तेन्म्तुझको 


AMA 


स्यात्‌ = होवे 
तदा = तब 
तत्र = तिससमयमें 

 ये=जो 


युक्त 





ZZ 


९ (०५. aS 


हका 
= घमाबंषे काम 
नारखनवाले 





z= NAN | | 
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पत्तरीयोपनिपद । SR 


जेसे 
तत्र = उस संशय 
| बिषे 
वर्तेरन्‌ > बतोवकरें 
तत्र = तिस संशय ` 
बिषे 
त्वम्‌ = तं 
अपि = भी 
तथा = तेसाही 
वतथाः = वर्तावकर 
चथ = और 
तत्र 5 उन 


युक्ताः = लोकिककमं 
ge 

आपयुक्ताः = वेदिककम्म 
युक्क 

लक्षा z= अक्रूरबुद्धि 
, बाले 
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तेत्तरीयोपनिषद । 














३२ 
| ( घमेबिषेका | पुत्र शिष्य | 
धर्वेकामाः = ‡ मना रखने = + आदिको 
| वाले Eiti 
I= EI न 
छ“ Ce । ेद्का सूक्ष 
ऱ्य AnA ९० घृतू- ° 
यथा = जैसे वेदोपानेषत he 
तेष = उन सराय Za 
बिषे पतन हर 
७ ४ अनुशास ` ST 
वत्तरन्‌ = वते | नस्‌ (है 
तथा = वेसाही _ एवम्‌ = इसप्रकार 
त्वम + तू उपासित _ उपासना 
अपि = भी व्यम | योग्य 
तेष = उन संशयो | . चन्ट आर 
` बिषे g= ol 
वंतैथाः = वतीवकर एवम्‌ इसम | 
एषः = यही एतत्‌ = छ. 
आदेशा द पास्यस्‌ = ये zal 
एषः = यहां ` | 
। 


LES 8 
मार] 
शन्नोमित्रःशंवरुणः शन्नोम | 


न्ट्रेडहस्पातिः शन्नोविष्णुरुरुक्रम Ze | || 
स्तेवायोत्वसेव प्रत्यक्षत्रह्मास( । 


> ५ सशीयोषनिषद" 0०९००० ७३ 


` वादिषम्‌ RIAM सत्यमवादिषम्‌ तन्मा 

ada तददक्तारमावीत आवीन्माम्‌ आवीहक्ता 

- रप सत्यमवादषपञ्चच ॥ आं शान्तः शान्त 

| शान्तः १ २३ ॥ 

En इति शिक्षाध्यायः प्रथमावक्ली ॥ १ N 
पढ्च्छेदः ॥ 


शम नः मित्रः omg gem: शस नः भवत 
| अय्येमा शम नः इन्द्रः बहस्पतिः शम्‌ नः विष्णं 
` उरुक्रमः नमः ब्रह्मणे नमः ते वायो त्वम एव प्र- 
त्यक्षम ब्रह्म असि खाम एव प्रत्यक्षस ब्रह्म अ- 
वादिषम ऋतम आवादिषस सत्यम. अवादिषम्‌ 
तत्‌ मास आवीत्‌ तत वक्तारम आवीत्‌ आवीत्‌ 
माम आवीत्‌ वक्तारम्‌ »'शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इतिद्वादशोऽनुवाकः । इतिशिक्षाध्यायःग्रथमावज्ली १ ॥ 
` अन्यः . पदा्थसहित| अन्वयः ARA 











सूक्ष्म भावाथ gen भावाथ 
प्राण अओर| | अपानओर 
| . पित्रः = (दिन अआभि-| वरुणः = ) रानाच्या स- ` 
मानीदेवता मानादवता 
Mr SE न्‌ 
. शम = सखकारी गाम = सुखकारी 


भवतु = हात्रें | भवतु हात 





| | 
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नेत्र ओर | नः = हमको 
-प्रयमा = सये अभि-| शमर सखकारी _ 
. | मानीदेवता भवतु = होवें 











नः= हमको | ब्रह्मण = व्यापकहे जो 
शम्‌ =सुखकारी. | से ब्रह्म केलिि | 
भवतु SI | नमः=नमसर्कारहे | 
इन्द्रः = बलआभिमानी | वायो = हे वायुदेवता 
दवता. -। ते=तेरे अर्थ 
= हमको _ नसः = नमस्कारहे 
शम्‌ = स॒खकारी त्वस = 
भवतु नहाने ` ` प्रत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष 


- वाणी ओर बु ब्रह्म = ब्र 





e `= 4 डिअभिमानी असि = है 
s (देवता o त्वाम्‌ तुझको 
नः = हमको 'एव = ही 
 शम्र=सुखकारी प्रत्यक्षम्‌ = प्रत्यक्ष ` 
भवतु = होवें ब्रह्म = ब्रह्म 
(बढ़ानिचालाहे |. ८ भने कह 
तीनपादका |° = Kë कहा 


FERR: - ५ जा राजाबालि 
 |केयज्ञबिषे | त्वास र तुझका 
(ऐसा |. एब- हीं | 

विष्णुः = चरंणोंका अभि- ऋतम्‌ = निश्चया | 
Sa नी देवता | TA | | 











"` $ ; 








e सरीयोफनि Ca 
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gg आवीत्‌ = द कङ्क 
त्वाम्‌ = तुझको E किया 
se BIR | ` माम=मुभाको 
' सत्यम=्सत्य | आवीत्‌ = उसने रक्षितः 
अवादिषम्‌ = सेने कहाहे | ` ag हन्‌ 
तत्‌ = उस वायुरूप| वक्कारम = आचाय्यको 
` ` aA | आवीत्‌ = rs 
किया 
माम मुझविद्याथी Ge 
d gaia- glat से 
E. शान्तिहोवे 
ना | हे यानेविद्या आधिभोति ` 
(तिन से संयुक्त| शान्ति | क Pi से 
| कियाहे , शान्तिहोवे | 
टु आधिदाव- 
हिस 31 शान्ति E से 
` ' अह्मने शान्तिहोवै 
वक्तारम्‌ = आचाय्येयाने| इति प्रथमाऽध्यायः शिक्षा 
गुरूको वंक्लीसमातता ॥ 
मूलम्‌ 


हरि: ap सहनाववतु सहनो शुगर सहवीर्य्यक 
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`A Ze 


रवावहै तेजस्विनावधीतमस्त॒ मा विहिषावरे & 
शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


qag: ॥ 


सह नो अवतु सह नो भुनक्तु सह वीम क 
रवाबहै तेजस्विनो अधीतम्‌ अस्तु मा विहिषाक | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ 


` अन्वयः ARa) अन्वयः i 


gen Get भागा! 
+सः=्वहईइवर | सहससाथ | 

-. हिमदोनोको Asg | 

नो= पाने गरु [विद्यादान | 
("ËTT = | ओरंविया | 

L को | वाँयस्‌ | ग्रहण साम | 

सह = साथ थ्येको | 

E H -ही 


बतु =रक्षाकरे ।करवावहे = प्रात होव | 
नो-हम दोनों को| नो =हंम दौत | 
 सह=्साथ | अधीतम्‌ = पदा हुं 
WE AC EEN अथे ज्ञात | 
भुनक्तु = भोगप्राप्तकर | ११ = ज्यया 


जञा 

प्रस्तु = हाव . 
& EH ql 

E वास्‌ S द्‌ d Al वास हम दीन 





EE 
Dee EE 


db 
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[पठन पाठन | शान्तिः = आधि भौतिक 





साविछि | में प्रमादरू- | आधिदेवक 
पावह | पविददेषकोन| en = { भ त्रिषिधता ` 

त होते । प हमारे शा 

ॐ शन्तिः = आध्यात्मिक न्त होवे ॥ 

मूलम्‌ ॥ | 








आत्मनः आकाशः सम्भूत 


ॐ ब्रह्मविदाप्रोतिपरम तदषाऽभ्युक्ता सत्य" 
ब्रानमनन्तं त्रह्मयोवेद निहित Gel?) परक्षेव्यो 
मन सोइुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्राह्मणा विपारच 


न्वेति तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः समश 


आकाशाहायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भयः ऽ 


` भवी एथिव्या ओषधयः ओषधीभ्योऽन्नम्‌ अ 
ae रेतसः पुरुषः सवाएप पुरुषोऽन्नरसमयः 
तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयत 


पक्ष अयमात्मा इदं एच्छं प्रतिष्ठा तदप seis! 
भवति १॥ १। २९ इतिप्रथमो$तुवाक ॥१॥ 


पदच्छेदः ॥ Gë 
ब्रह्मावेत "आज्ञात परम तत्‌ Ri न्यु स 
द निहितम्‌ गु" 


त्यम ज्ञानस अनन्तम्‌ Së वे 
हायाम्‌ परमे व्योमन्‌ सः 2927 सवान्‌ कामान्‌ 
सह ब्राह्मणा विपश्चिता इ वे एतस्मात 

काशात्‌ वायुः वायोः 


T 
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अग्निः अग्नेः आपः oe, . एथिवी रप 

ओषधयः ओषधीभ्यः अन्नस्‌ अन्नात्‌ oe Wi 
वे एषः पुरुषः अन्नरसमयः तस्य इदम 
शिरः अयम्‌ दक्षिणः पक्षः अयम्‌ उत्तर e 
अयम्‌ आत्मा इदम्‌ पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ आ 
एषः इलोकः भवति ॥ १॥ 


. अन्वयः पढाथताइत 






अन्वयः पदार्सहि ` 











| Se भावाथ सूक्ष्म भागा | 
.. त्रह्मवित्‌ = ब्रह्मवेत्ता (त्रिविधपरि- | 
परम = गिरतिशय ` च्छेदशून्यया | 
ब्रह्म को अनन्तम्‌ = नीकालदिक | 
be देशके KE ; 
E | Aà शुन्य 
zz < zs 
jae | ` इति = ऐसा 
BEGI ब्रह्म = ब्रह्म है 
| £ परम = उत्कष्ट म 
तत्‌ = तत्रं = ek व्योमन्‌ > हृदयाका 
उह १.  गुहायाम = बुदिरूपीगु 
एषा = यह ऋचा हाबिषे 
अभ्युक्ता de कही है |. + यत्‌>जी ` 
` | निहितम्‌ > साल्षिरूपत 
सत्यम्‌ = विकारशन्य | , स्थित 


शानम्‌-= ज्ञानस्वरूप + तत्‌ = उस SCH 


> T 





| | ेच्तीयो 
, (0-0. vum से रीयोपनिषद्‌ ७० Digitized by eGangotri २६. - 









ख्‌; = जो VE rd: = उप्पन्नहोता है 
वेद 5 Ca ९ | वायोः= वायुसे | 
"अरिनशाव 
| ब्रिपश्चिता = सवैज्ञ e EE 
शा ब्रह्मस्वरूप | ग्निः = | स्पशेरूपगु 
Fe" णवाला 
|... | एककाटांबेष सम्भूतः 5 उत्पन्नहोता हे 
सहदेव = 1 हीयानेतत्का SS 
1 GEA अग्नेः = अग्निसे 
सवान्‌ = सपू -जलशब्द्‌ ` 
कामान्‌ = कामानओंको | आप | स्पशरूपरस 
l mada) . गुणवाले 
अइ्नृते = < [ सस्भताः= उत्पन्नहोते है 
(हो जाता है अद्गघः = जलों से 
- तस्मात = तिस | एथिवी शब्द 
` एतस्मात्‌ = उसपूर्वोक्त | एथिवी = 'स्पर्श रूप रस 
आत्मनः = आत्मासे : (गंधगुणवाली 





* आकाशः = आकाशशब्द | सम्भूता = उत्पन्न हती 


`. पन्भूतः=उतपन्नहोता | ताः = उत्पन्न होतेहे 
| आकाशात्‌ = आकाशासे 


चायुः = वायुशब्दस्प- 
शे गुणवारा 





T 
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सम्भूतम्‌ = उत्पन्न होताहे। उत्तरः = वाम 
Ee >> पद: eeng 
अज्ञात = वीरयेरूपअन्नसे| + हे 


सम्मतः = उत्पन्न होताहे| अयम्‌ _ | टिपयेन्त ३ 





BO D 


एषः = यह्‌ 





| वे = प्रसिद्ध हे कि __(आत्माह 
` सःपुरुषः = वह पुरुष Së = EE | 
अन्न्‌र पादतलपयत 
समय | अन्नरससे पुच्छम्‌ = पंछहे 
आस्त = सिंडहे यान तत्‌ = वह पूंछ 
. उत्पन्न हुआ है। प्रातष्ठा = sed देह का | 
_ तस्य उस परुष का sign हैं 
इदम्‌.= यह .. तितल्‍तत्र = एसे SE 
शिरः > शिरहे ... . कोराबिषे 
अयम्‌ - यह A = ही | 
` दक्षिणः = दहना एषः = यह AAN 
पक्षः = भजा हे इलोकः = मत्र e । 
अथम्‌ः= यह भवति = प्रमाए है 


| gaq ॥ 
` अन्नाइप्रजाश्रजायन्ते या काइचट्थित | 
ताः अथोअन्नेनेवजीवन्ति अथेनदपिथ | 
` अन्न हिभूतानां ज्येष्ठम्‌ वस्मात्स॥ | 


di 
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म वेतेऽन्नमाप्दुवन्ति येब्नंत्रश्मोपासते अन्नखंहि 
भूतानां ज्येष्ठम्‌ तस्मात्सवॉषधमुच्यते teg. 
| -तानिजायन्ते जातान्यन्नेनवडन्ते अद्यते$त्तिचभू 
वानि तस्मादन्नं तहुच्यते इति तस्माहा एतस्माद्‌ 
ज्रासमयात अन्योऽन्तरात्मा प्राणमयः तेनेषपू 
णः सवाएषएरुषविधएव तस्य एरुषविधताम््‌ अ 
agent: तस्य प्राणएवांशरः व्यानोदाक्षेणः ` 
| पक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा ्टथिवी 
ge प्रतिष्ठा तदप्पेषश्लोको मवति = इातेडिती ` 

-योऽनुवाकः ॥ २॥ न 
E पदच्छेदः ॥ 


mpos ge = SN 


` aa वे प्रजाः प्रजायन्ते याः काः च एथिवास्‌ 
` श्रिताः. अथो अन्नेन एव जीवन्ति अथ एनत्‌ 
` अपि यन्ति अन्ततः अन्नम्‌ हि भूतानाम्‌ EN ` 
` तस्मात्‌ सर्वौषधम्‌ उच्यते सर्वम्‌ वा एते अशम्‌ 

` `आधुवन्ति . ये अन्नम्‌ ब्रह्म उपासत अन्नम्‌ हि भू 
` तानाम्‌ ज्येष्ठम्‌ तस्मात्‌ सवोषधम्‌ उच्यत Ka 
` भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वन्त SE, 
` अत्ति च मतानि तस्मात्‌ अन्नम्‌ तप उच्यते e 
तस्मात्‌ वे एतस्मात्‌ अन्नरसमयात्‌ अन्यः P" 
'-रात्मा प्राणमयः तेन एषः पूणः सः १ SE y 
l 'रुषबिधः एव .तस्य पुरुंषविधताम्‌ अनु SIS 
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` पक्षः अपानः उत्तरः पक्षः आकाशः आत्मा एशि 
पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ आपि एषः श्लोक: भवति॥२। 


जीवन्ति = ज़ीतीहें ओर सर्वोषध | gan । 
i ड "` (ताय 


परुषविधः तस्य प्राणः एव शिरः व्यान 








अवयः TART) - अन्वय 





_ सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म मागा! | 
च=्त्मोर | अथ = जीवन बन | 
Brea S के पश्चात्‌ | 

rns | अन्तसमय 











प्रजा; = प्रजा ; यानेजीवन |. 
एथिवीम्‌ = एथिवी के | ततः ॐ 1 त्यागकेस. | 
त्यागके स | 

- श्रिताः = आश्रय हे geg 
+ ताः = वेसब 


अन्नात्‌ = रसपारिणामी Gi S Sal | 
। मन्न से -' थन्ति = लीन होतीह | 
"rg . | तस्मात्‌ इसीकारण | 
भजायन्ते = उत्पन्न होती हैं। अन्नम ८ अन्न | 
az ओर हि = निइचय्कर | 
अथो = उत्पत्ति के प- भतानास = प्राणियों र! 
एव =ही `. सबकेति | 


A SM 


बढती हैं 
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ES 


उच्यते = कहाजाताह | भतानि = सम्पर्णभत 


श तये= ज 
श्चं = AAR 
ब्रह्म = Sei 

+ इति = करके 
उपासत = उपासना क 
| र्तेह 
ले: वें 
` सवेम्‌ = सब 
JAA = अन्नको _ 

चा = निइ्चयकरके 
आघवन्तिप्राष्त होते ह्‌ 


` यस्मात्‌ = जिसकारण . 
न्नम्‌ = अन्न 
हि=्ही 

भुतानाम्‌ = प्राणियों का 

८ ज्येष्ठम्‌ प्रथमतच्व है 

तस्मात्‌ = तिसो कारण 





सब 

| | रियों के देह 
सर्वौषधम्‌ = ¦ दाहका याने 
Se" Sat शान्त 
| करनेवाला 


` उच्यते = कहाजाता है 


` अन्नात्‌ = अन्नसे 


जायन्ते = उत्पन्न होते हैं 
LW = शरोर 
जातानि = उत्पन्नमये 
अन्नेन = अन्नकरके 
छन्त = दाका प्राप्त 
होते हे 
+ यतः = जिसकारण 
तत्‌ = वह अन्न 
TA: = मंतोकरके 
“अद्यते = खायाजाताहे 
+ परम्‌ = ओर वह 
भतानि = मतों को 
च=भी 
सि  खाताहे 
तस्मात्‌ = तिसीकारण 
SAA = SI. 
उच्यते = कहाजाताहे 
(यह अन्नम 
~ ।यकोशकी 
बात = | उपासना 
[का मन्त्र है 


~ स्मरणरहै कि 
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तस्मात्‌ = तिस  सः=्वह ` 
एतस्मात्‌ = पूवोक्त एषः = यह sws 
(अन्नरसकर कश 
| + A = भी 
i N geg याने dp वथ: > पुरुषाकार 
HI, | अन्नमयको एव = ही 
| पशस | + अस्ति है 
अन्यः = एथक तस्य = उसपर्वोक्तअ | 
न्तरात्मा=अभ्यन्तरां श. भमयकार 
हि mR al का 
. घ्राणमयः = भ्ाणमयकोश | धत्ताम्‌ (रक ` 
` +अस्ति=्हं . अनु = समान 
ES ता | A = यह प्राणमप 
तेन = उस प्राणमय “R कोश e 
| कोश करके | .' es भी | 
. एव: यह अन्नमय घाकारदै | 
कोर परुषविधः = पुरु | 


पारितहे याने. तस्य ८ उसप्राए | 

` 'भराहुआहे शरीरका | 
पणः = : जस हवास घ्राणः = त्राण 
` |धोकनी मरी एवत्ही 

| होती हे | शिरः=शिर है 


र r बे हे स्मरण व्यानः = व्यांनबर्य 
र कि . | दक्षिणः = दहना 


CC-0. Mumuk "तेचरीयोपनिषहने Digitized by eGangotri VN, 









qa: = भुजा है नरूपएथिवी 
अपानः = अपानवायु | ` SUNNA- 
. उत्तरः वाम प्रतिष्ठा = | पशरोरका 
पक्षः = भुजा हे | आधारस्था 
SE 
` आकाशाः=‡ काश gl | उसश्राण स- 
K [समानवाय | °^ यकोशकोउ 
आत्मा = शरीरहे याने __ (पासना विषे 
rs, ` एषः= यह 
एयिवी = अपानवायुके | ° (३ (जिसका 
रहनेकार्थान -5a Ge 
तस्य = उसका ` भवति = ‡ आगेकिया 
Deag = qag NAAI- जावैगा 
चेकाघड है (जावेगा) 
इति हितीयोडनुवाकः २॥ ` 


रको) EES 


o + तत्‌ = वह पुच्छस्था- 
| र ` मूलम्‌ 
प्राणंदेवाअनप्राणन्तिमचुष्यापशवश्चय H 

` प्रोहिभूतानामायुःतस्मात्स्ायुषश्च्यते स्वन 

आयुयेन्तियेप्राणब्रह्मोपासते प्राणोहिख्तानामा 
 युस्तस्मात्सवीयुषमुच्यतइति तस्यैषएवशारार 

| आत्मायःपूर्वस्य तस्मादा एतस्मात्माणमयात अ 

ड 











कर्छठोकोमवाते २७ N 


a भबति ॥३॥ 


pe 
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न्योऽन्तरात्मामनोमयः ATN: सबाएपपुरुष | 
विधएव तस्यपुरुषपिधताम्‌ अन्वय पुरुषविध | 
तस्ययज्चरेवशिरः ऋग्दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः o 
आदेशआत्माअथर्वागिरसः एच्छंप्रतिष्ठातदप्ये 


ति ढतीयो5सुवाकः ३॥ 
| TIT: ॥ | 

प्राणम्‌ देवाः अनु प्राणन्ति मनुष्याः पशवः | 
च ये प्राणः हि भूतानाम्‌ आयुः तस्मात्‌ स्वायुः | 
षम्‌ उच्यते सर्वस्‌ एवते आयुः यन्ति ये प्राणम्‌ | 
ब्रह्म उपासते प्राणः हि भूतानाम्‌ आयुः तस्मात्‌ | 
सवायुषस्‌ उच्यते इति तस्य एषः एव शारीरः आ | 
त्मा यः पूवस्य तस्मात्‌. वे. एतस्मात्‌ ot 


` अन्यः अन्तरः आत्मा मनोमयः तेन एष ण | 


सः वे एषः पुरुषविधः एव तस्य पुरुषविधताम्‌ | 
अनु अयम gë षीवेधः तस्य यजः एव.शिर' त्र? | 


Slab पक्ष, साम उत्तरः पक्षः Mal आला | 


अथवोङ्गिरसः पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ अपि एषः श्लो | 








D e CR e = d | 
S DEER ka न Sop ४00५७ Creve) कर्‌ ५ < 
H 








ka सरी गु Es. ge 
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Bee Si ब्रह्म = ब्रह्म 
' इन्द्रियाभि इति = करके 
A दुवा: = मानी देवताहें उपासते > उपासना क- 
at Sift e 
हि ,ये-भो ` SEN 
` पशुञ््ादिप्रा अत 
= णीहें n = जायका 
| Ber, ते -- थे GEI Ges ST, EN 
| ` प्राणम्‌ = प्राणके | 
2 अन = पडचात्‌ | यान अल्प 
न ग्राणान्त = चछावानू यन्ति सत्य नार 
E होते हे KR 
हि=क्योंकि स 
` ग्राणः > प्राण E 
"Mara - सवेभतो =जिस कारण | 
`. आय॒ः=जीवन हे 21 T प्राणि 
| म स्‌ 
तसात्‌ कारण | mm 
EE सबकाजी AT: = आयहे 
सवायुषस दम तस्मात्‌ = तिस कार 
उच्यते -कहाजाताहे सर्वायुपर > पन ` 
जभ | च्यते बहाजाता है 


घ्राणम्‌ = प्राणको ` 





NN NN 
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+a धोर अन्तर; = Mea तेर | 
पर्वस्य = अन्नमय | + चन ओर 
q: = अन्यः = एथक 
आत्मा =चिदात्मा | आत्मा = शरीर 
 _- शारीर बिषे _ [aama 
IRR: = स्थित मनोमयः = « शकरके प्र | 
+ '्अस्ति = हे | ek | 
ee + अस्ति =है 
एव = ही A S | 
इसप्राणमय A 
"२० कोशका बह आए 
5 एषः = यह भ्राम्य 
ज्ञाप - भी कोश . , 
E पदात्सा qÅ: = पूरित है यागे | 
+ अस्ति = है ` NR 
o [यहुत्राणम| | 
इति = | यंकोशकी| ` वे=स्मरणर | 
| उपासना किर की | 
[का मंत्रहे सः नसो SG | 
म मत | 
चै = पुनः स्मरणर em | 
है कि वि>भी 
| वप्रापे भा | 
तस्मात्‌ = उ Ke | 
T=. gga: = पुरुषाः | 
ह ह... एवजी | 
प्राणशमयात्‌ = EL 
मयात्‌ = प्राणमय को) स्ति = हे 


शाके Gë 


2 T 
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तस्य = उसप्राएमय पक्षः = भजाहे 


कोश के |आदेशः = ब्राह्मणग्रन्थया 
पुरुषविध — Eke ST- नेब्राह्मणभाग 
ag (कारके आत्मा = मध्य शरीरहे ` 
` अयम्‌ = यह मनोमय रसः = | अधवेणवेद 
स द्विरसः द्‌ 
कोश क्र 


| . + अपि=भी द उच्छम< न्ह क्‍ 
पुरुषविधः = पुरुषाकारहे|_,पपल्ताड _ 
| `तस्य = इस मनोमय श प्रतिष्ठा = उसमनोमयको- 


रीरका शकाअधिष्ठान 

यजुः = Jig FRAIER 

एव = निइचय करके | ` (इसमनोमय 
' शिरः = शिरहे तत्‌-तत्र = { कोशकीउपा- 
हि स्म ऋग्तेद `. .. (सनाथः . 
` दृक्षणः = दक्षिण अपिङ्भी 
 पक्षः=भुजाहे एषः = यह 
__ साम > सामवेद इलोकः = मंत्र प्रमाण 
उत्तरः = वाम भवति = है ` 
| क्‍ BE ocal 


` य॒तोवाचोनिवचंन्ते अप्राप्यमनसासद A 
` भह्मणोविहान्‌ नविभेति कदाचनेति तस्येंषश्वशा! 
| 'रिआत्मायः पूर्वस्य तस्माद्वा एतस्मा एतस्मा 
` 'मनोमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानसय' त. 





 मनसासह = मनहारा ` 


अत्राप्य = 
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ot: सवाएषपुरुष विध एवतस्य पुरषविधताग | 
अन्वयं पुरुषविधः तस्यश्रडेवशिरः Miriy 


पक्षःपत्यसुत्तर'पक्षः योगआत्मा महः च्छति 


दप्येवश्‍लांकाभवात २८ शतचतुयाडनुनाक ९| 
पदच्छेदः ॥ | 

यतः वाचः निवत्तन्ते ANA मनसा सह आ. | 
नन्दस ब्रह्मणः विद्वान्‌ न बिभेति कदाचन तस्म | 
एषः एव शारीरः आत्मा यः पूवस्य तस्मात्‌ | 


` एतस्मात्‌ मनोमयात्‌ अन्यः अन्तरः आत्मा Kl 


ज्ञानमयः. तन एषः पुणः सः च॑ एषः पुरुषावध | 
एच तस्य परुषविधतास अनु आयस्‌ पुरुषावष | 


तस्य श्रद्धा एव शिरः ऋतम्‌ दक्षिणः पक्षः सत्प | 
उत्तरः पक्षः योगः आत्मा महः पुच्छम्‌ प्रि | 
- तत. अपि एषः श्लोकः gg ॥४॥ | 


अन्वयः पदाथैसदित | अन्वयः पदा | 


gen भावाथ क्ष्म भा | 
. वाचः = वाणीरूपवेद्‌ | | लाट | । 


यावग | 





~ reo = d | 

गतः = जिस ब्रह्मको Reeg Sc । 

:  नप्राप्तहोकर कर | 
तस्य ॐ उत 








के ।. 
द्वत्नसाक्षा ब्रह्मणः = 2 CH: 


| E (तकार करके ' आनन्द = 
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(जो. gail अपि=भी 
+q: 21 सयकोशका! » आत्मा = आत्माहे 


S EL 1 ४३३५ यह मनामय 
 विद्दान्‌ वेदजानताहे| इति = + कोशके उपा- 
| सः = वहउपासक ` (सनाकामंत्रह 
ज श णा Së 
कदाचन आदिसेक वे स्मरण रहे कि 
a नहीं > | तस्मात्‌ = उस. 
Sa मनोम | _ मनोमय को 
यात्‌, शाके 


- बिमेति = 4 सेरहित हो- अन्तर; = अभ्यन्तर 


- bee We 


- तस्यन्टउस . आत्मा = शरीर 
पवस्य = प्वाक्क प्रण | विज्ञान ~ विज्ञानमय 


मयकोशाकां | - मयः) काश 
| ` शारीरः-= शरीर विषे | तेन = इसविज्ञानमय 
E स्थित | कोशासे 
. आत्मा > चिदात्मा है | एषः = वहपूर्वोक्त म- 
Hp: > वह ` मनामयकोश 
एव = ही पर्णः = व्याप्त है 


* अस्य = इस मनोमय 


. कोश का पुनःस्मरणरह कि 
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- सः: वह 
एषः = यह विज्ञानम 
यकोश 
परुषविधः = पुरु षाकार 


तस्य = उस मनोमय 
| कोशके 

पुरुष वि-) पुरुषप्रकार 
` घताम्‌ | 


॒ महुः = महत्त 

आनु = समान ` ज 

क ह शान तत = वह पेठयाने 

पुरुषविधः > पुरुषाकार है मह a 

प्रतिष्ठा = विज्ञानमयश | 

तस्य = उसविज्ञान- रीरकाआधार | 

-  मयशरीरका (उस विज्ञानं | 

श्रद्धा =+ पासना विषे | तेत त= दी A 

1 विषे. | 
व = निरचयकर के EE 
शिर शिरहे | SI = भा 
SE एषः = यह 


कतम्‌ = मानासेकनि-| इलोकः = मत्र प्रमा | 
 भवाते = ४ | 


दक्षिण 
RE: = भुजा है 
सत्य कायकवाचिफ 
Oe 
उत्तरः = वास 
पक्षः = भुजाहे | 
योगः = मनका समा | 
धान | 


| 


दहना | 





आत्मा = मध्यशरीर हे | 


Wen EC enen 













Zog 
विज्ञानंयश्षेतनुतेकमांणितनुते पिचविज्ञानंदेवाः ` 
| qi ब्रंहज्येष्टमुपासते बिज्ञानत्रह्चेदेदतस्माच्चन्न ` 
प्रमायति शरीरे पाप्मनोहित्वा सर्वांच कामान्‌ 
| समश्वुत इति तस्यष एव शारीर आत्मा यःपूर्बस्य 
` तस्मादा एवस्माहिज्ञानमयातअन्योऽन्तरआत्मा 
| .ऽऽनन्द्मयः dag पृणंःसवाएषएुंरषविधएवतस्य 
पुरुष वधताम अन्वय पुरुष विधः तस्याप्रियमेव 
| शिरः मोदोदक्षिणःपक्षःप्रमोद्‌ उत्तरः आनन्दात्मा 
` ब्रह्मएच्छप्रातेष्ठातेदप्येषश्लोकोभवति॥२४॥ इति 
 पृचमोऽनुवाकः ॥ . 


पद्च्छ॑द्‌ः ॥ 


- विज्ञानम्‌ यज्ञम्‌ तनृते कमाणि तनते अपि 
` पै विज्ञानम्‌ देवाः सर्वे ब्रह्म gen उपासते ` 
' विज्ञानम्‌ ब्रह्म चेत्‌ वेद तस्मात्‌ चेत्‌ न प्रमा- 
यति शरीरे पाप्मनः हित्वा ada, कामान्‌ 
पमर्नुते इति तस्य एषः एव शारीरः आत्मा 
` प: पूवस्य तस्मात्‌ वे एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ अन्य 
a परः आत्मा . आनन्दमयः तेन एषः पणः स 
पे एष पुरुषविधः एव तस्य पुरुष विधताम 
| अयम्‌ पुरुषविधः तस्य शियम एव [शर 
' भोदः दक्षिण पक्षः प्रमोदः उत्तरः पक्ष, आनन्दः 





~. ~ कत 
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आत्मा ब्रह्म पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा तत्‌ अपि एषः श्लोक, | 


भवति ॥ ४ ॥ 

` अन्यः  पदाथैसहित्‌ | अन्वयः पदादि 

| gen भावार्थ | | सूक्ष्म भावा ` 

_ विज्ञानम्‌ = निश्चयपूर्वक, पतः = तिसीकारण e 
ज्ञान चेत्‌ = जब | 


यज्ञम्‌ = यज्ञका विज्ञानम्‌ = विज्ञानको 
ऋषि - अवश्य | ब्रह्म « ब्रह्म 
तनते-विस्तारकरताहे + इति = करके 
| च रि ` + real ` 
कमोणि = संपर्ण कर्माको वेद = जानता ह 
तनते = विस्तारकरता त्‌ = ओर 






) हे तस्मात ८ उसविज्ञानमी | 
| यतः = जिसकारण E SCH 
"Deh per EE 
इन्द्रयांदे द्‌ | KA 
LE ECH | 
| न्स 
प्रथम उतपन्न (nft = | ईच | 
यष्टम = E Se | उसको उप l 
| e Se asi?) 
विज्ञानम्‌ = विज्ञानरूप | RS 
_ ब्रह्म - ब्रह्मको सः वह डी | 
Sr उपासना कर | शरीरे = शरी” | 

A उपासते Fe पापमनः = पापार्क 





Ba 
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हित्वा = नाशकरके pl विज्ञानमय 





सर्वान्‌ # से हुए यात्‌ )  कोशके 
कामान्‌ = कामना अन्त्रः = आभ्यन्तर 
की च = दूसरा 
____ _ सस्यकप्रकार अन्य: > थक्‌ 
i समश्नुते = भोक्ता हे आत्मा = शारार 
तस्य = उस | आनन्द Hai द्मः 
पवेस्य = पोक्त मनो मय Se 
E i “अस्ति = है 
आत्मा = चिदात्मा KE 
त्मा: विदा |. तेन=५न्दमय को 
शारीरः = INÄ R ` (करके 
एद | वह विज्ञान- 
एषः=वह . |. मय कोश 
एव = ही ` _ प्रितहे याने 
+ अस्य = इस विज्ञान पूः = वाह . 
E मय कोशक — 
'. न अस्ति = आत्मा है सःन्बहा O O 
2a r यह आनन्द 





चे = पुनः स्मरण SE = मयकाश 
` हक रहे कि परुषावध = प्ररुषाकार 
` तपस्मात्‌ = उस एव = ह 

| एतस्मात्‌ = इस + अस्ति = है 


६६ Oco. Mumus Branar EANA Neke / ०००५० 










[ Sé 
Fee पूवाक्त y 
तस्य = विज्ञानमन HIE त्यन्त 
| यकोशके | उत्तरः = बाम 
gaia := भुजा हे 
m - पुरुषाकार के बक, = सुजा ह्‌ 
Ak ` [नन्द जोसबप्रका 
अनु = समान से आनन्द 
अयम्‌ = यहआनन्द सः = वही | 
._ मय कोश | आत्मा त मध्यशरीरे | । 
+अपि >भी | | 
KL: së S त्र 
पुरु षार्वधः = पुरुषाकारह e = m हे | 
तस्य _ इसंआनन्द| तत्‌ = बढ aey 
` ¬ सयपुरुषका eg 
आनन्दम | 
| हि Eec A ERT, ANIS! = | काआघार | 
प q ——— | 
(ginge ` ` SEN 
RER i । 
_ ` | प्रिय पदार्थ (नाकि ||| 
मादः=+के लामसेउ अपि 
भवति =है ` ` 


_ पक्षः= भुजा हे . 





CC-0. Mumuksh तैत्तरीयीप gNCollection. Digitized by eGangot dë 
मूलम्‌ l 


| अंसन्नेवमवतिअसद्त्रध्लेतिवेदचेतअस्तिब्रध्लेति 
| बेहेद्सन्तमेनं ततो विहुरिति तस्येष एव शरीरआ 
` त्मायः AEA अथातोऽचुम्रश्नाः उत्ताविदानमुंलो 
| कंप्रत्य कश्चन गच्छाति (३ ) अहोविद्ठानसुंलोक - 
| प्रत्य कश्चित्समश्चुता ( ३) उशोष्कामंयत ge ` 
| स्यां प्रजायेयेति स तपो5तप्यत सतपस्तप्त्वाइद्‌ 
| छ समस जत यदिदंकिञ्च तत सृष्ठातदेवाबु प्रा 
| विशत्‌ तदलुपविश्य सचत्यचा भवत्‌ निरुक्तञ्चा 
` निर्क्तञ्च निलयनञ्चानिल्यनऽ्व विज्ञानञ्चा 
| विज्ञानञ्च सत्यञ्चादृतञ्च सत्यमभवत्‌ यदिदं 
| किञ्च तत्सत्यमित्याचक्षते तदप्येषरडो होभवाति 
३० इतेषष्टो$नुवाकः६॥ 

| पदच्छेदः ॥ 

| असन्‌ एव भवति असत्‌ ब्रह्म इते वेद चत्‌ 
| भरित ब्रह्म इति चेत्‌ वेद aaa एनम्‌ तत 
` दुः इति तस्य एषः एव शारीरः आत्मा यः 
श्रिय अथ अतः अनु प्रश्ना. उत आवहन्‌ 
Hun लोकम प्रेत्य pya गच्छता ARI व 
गुप्त लोकम्‌ प्रेत्य कश्चित्‌ समइनुता उ स 
| (मयत बहु स्याम्‌ प्रजायेय इति.सः तपः अत 
K खि स; तपः तप्खा इदम संबंध असुजत यत 


















इदम्‌. किञ्च तत्‌ सृष्टा तत एव अनुभाविशत्‌ 

अनप्रविश्य सत्‌ च त्यत च अभवत्‌ निरुक्तम न 
निरुक्तं च ASAA च MATAA च बि 
ज्ञानम्‌ च अविज्ञानम्‌ च सत्यम्‌ च अन्तम्‌ च 
सत्यम. अभवत्‌ यत्‌ Sex, किञ्च तत्‌ सत्य 
इति आचक्षते तत्‌ अपि एषः इलोकः भवति॥ | 
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SEKI - अन्वय (GC 
सूक्ष्म भावाथ सूच्म मग | 

चेत = अगर [उसको याने 
ब्रह्म = ब्रह्म (QAR = < बहामसत्ता मा | 
असत्‌ - नहीं है (नेवाले को | 
इति = ऐसा | सन्तम्‌ = सत्तासहितभ 


वेद = जानता है जो तो* स्तिक सज्जन | | 
` +सः वह ब्रह्मका नहीं| Sid = कर | 


जाननेवाला | ` Ag: = जानते है स॑ | 
एव = आपही | रीलोक | 
असन्‌ = नास्तिक याने = उस Setz | 
सत्ता शून्यहोताहे  पुर्वेस्य = विज्ञान" 
चेत्‌ = अगर . ` शका | 
Sei - त्रह्म et: = जो 
अस्तिन्हे आत्मा = चिदा 
इत = एसा शारीरःच्शरीरा 


वेद्‌ = जानता है जो | एषः = 
हि ती एवं. ह. 





d ` 
ki af a | A 
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५ आत्मा = आत्मा Í अगर पहले 
« अस्य = इस आनद्‌ रू = | कहे हुए के 
मय | | बिपरीत ब्र- 
+ अपि=भी | हा नहीं है 
+ अस्त = ह तदा = तो (क्या) 
अथ = अब कश्चन = कोई 
अनु = इसकेपइ्चात्‌। विद्वान्‌ = विद्यानपुरुष 
IFA: = प्रश्‍न उ=भी 
भवन्ति = उत्पन्न होते| Aa = देह त्यागक- 
हुँ कि रके 
अतः = ब्रह्महे अथवा अमुम्‌ = उस 
ब्रह्म नहीं हे| लोकम्‌ = ब्रह्ममावको 
उत = अगर ब्रह्महे (नहुँप्रातहो 
+ तदा = तो (क्या) | समइनते = ˆ तहि(यहभी 
कश्चन = कोडे | विचार कर- 
अविद्वान्‌ = अज्ञपुरुष (नायोग्यहे ) 
आपे - भी इस प्रकार शिष्यांकी शे- _ 


प्रेत्य = देहत्यागकरके का पर सिद्धान्ती ` सत्य 
अमुम्‌ = उस ज्ञानमनेतंत्रह्म” इस TA- 
Sieg = ब्रह्मभाव को | क्त महावाक्यको श्रधान 
(प्राप्तहोताहे| रखके आत्माकी सत्यता 
| (यहबिचार निमित्त आगे ग्रन्थ का 
| करना यो- | आरम्भ करत 

Ee ) पु ता माल 


गच्छतिइ = 
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[वह तपः - विचार 
जिससे आ| -तप्ला = करके 


सः -“काशआदि इद्म्‌ = इस 


[पचमद्दाम्‌ सवम्‌ = सत्रनामरुपा 

[त उत्पन्न ` त्मकजगत्तो | 

हुय ह | असृजत = सृजताभया | 

इति = इसप्रकार स 
` पकामयत = कामना कर | Hie al 

ताभया कि र किञ्चे = RA | 

+ अहम = 0 KC = यह द्श्यमान | 
(AIAMAA dR ह 


| सू=नाम|. - पेत्‌ = उसको 
जजिन रूप प्रकट सृष्टा -्सुजकरके 


| [करक . , तत्‌ = उत्तम 
ब त | नम = भा 
स्याम्‌ = होऊं | qsa . 
= अनु = पश्चात्‌ | 
सः = वह आत्मा |. _ [चेतन्यकला | 
। सृष्टिको उ , घाविशत से प्रवेशक | 
तपः = < त्पात्तका इ | o (रतामया | 

| च्छाबिषे | `. i 
अतप्यत = बिचार कर- तत्‌ = तिस जगत | 
|  ताभया | | वेष क्र] 
सः वह्‌ आत्मा | प्रबिइय = प्रवेश के i 


एवम्‌ = इसप्रकार अन > Wi ` 
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[मूत्तद्रव्ययाने विज्ञानम्‌ = चेतन 


सत्‌ ei MII teil ` geg 
तेजरूप | अविज्ञानम्‌=अचेतन 
न्च = AN Io ASN 


| | अमृत्ते याने |+ स्वयमेव = आपही 
'त्यत्‌ = १ वायु आका- |" अभवत्‌ = हाताभया 










(शा रूप्‌ Ce eer 
| न= भी 
| Ss A सत्यम्‌ = सत्य 
| +स्वयमेव = आपही 3 B शोर 
` अभवत्‌ = होता भया अगतम्‌ = असत्य 
निरुक्तम्‌ = AFT याने च्‌ = भीं 
नीच जाती | स्वयमेव = आपही 
म = चन ओर x अभवत्‌ = होताभया 
| अनिरुक्तम्‌ = ऊंचजाति | २ ` 
| fe = यत्सत्यात्‌ = जिसकी स- 
| निलयनम्‌ आश्रय = किंबा कठ 
| च्च = स्प्रोर ` इद्म्‌ = यहकायरूप 
अनिलयनम-अना श्रय ०० त 
च=भो म तत्‌ सोभी 
१ स्वयमेव = आपही सत्यम्‌ = पत्य 


अभवत्‌ = होताभयाः अमवत-= होता भया 


T 
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SE . उस सत्य | | उस परमाथ | 
| तत्‌ = । ज्ञानानन्द तत्‌=तत्र = ९ सत्यकी ३ 

| (रूपत्रलका  (पासना bn 

सत्यम्‌ = परमाथ सं Sid = भी | 


सत्य o एषः = यह 
` इति = करके रोकः = मंत्र प्रमाण 
आचक्षते = कहते हे (त्र भवति - है 
ह्ावेत्तालोक)| 7२२ 
मूलस्‌ ॥ 


> शक 


असहाइदमग्रआसीतततोवेसदजायवतदात 

न खंस्वयमकुरुततस्मातत्सुळतसुच्यत इतिय | 
- त्सुङ्तप्रसोवैसःरस छं ह्यवायळब्ध्वाऽऽनन्दामः | 
_तिकोह्येवान्यात्कःप्राण्यातण्यात्‌ यंदेषआकार | 
 आनन्दोनस्यात्‌ एषह्येवानन्दयातियदाह्ैपएः | 
स्मिन्नदृश्येऽनात्मयेऽनिरुक्तेऽनिळयनेऽमंप्रति | 
विन्दते अथसोऽमयंगतोमवातिय दाह्येवैषएता!' | 
न्नुदरमन्तरेकुरुते अथतस्यभयंमवतिंतत्तग l 
यूविदुषोमन्वानस्य तदप्येषइलोकोमवात | 
दहातसप्तमा$चतुवाक! ॥ | 
 पदच्छ्ेदः॥ 


असत्‌ वे इदम्‌ अग्रे आसीत्‌ तत à 


~ ` र 
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 आजायत्‌ तत्‌ आत्मानस्‌ स्वयम्‌ अकुरुत तस्मा ` 
4 तत्‌ सुक्ृतम्‌ उच्यते इति यत्‌ वा एतत्‌ e 
| कृतम्‌ रसः वः रसस्‌ हि एव त्रयम्‌ लब्धा 
| ग्रान्दीसवति कः हि एव अन्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 
यत्‌ एषः आकाश आनन्दः न स्यात्‌ एषः हि 
। एवं आनन्दयति यदा हि एव एषः एतस्मिन्‌ 
(uA अनात्म्ये अनिरुक्त अनिलयने अभ्याम्‌ 
| प्रतिष्ठाम्‌ विन्दते अथ सः MAIA गतः भवति; 
| यदा हि एव एषः एतस्मिन्‌ उत अरम्‌ अन्नरम 
| करुते अथ तस्य भयम्‌ भवति तत्‌ उ एव भ- 
| यस्‌ विदुषः अमन्वानस्य तत्‌ आपं एषः Ser 
| भवति॥७॥ 





अन्यः पदार्थसहित | अन्वयः ` पदार्थसंहित 
gen भावाथ gen मावाथे 
अग्रे=उत्पत्तिसेपूवे. के यह जगत 
Sen = यह जगत्‌ वे = निइचयकरके 
असत = अव्यक्क याने अजायत ८ उत्पन्न हाता 
ब्रह्मस्वरूप | भया 
ìs | सत्‌ = ag एकाकार. 
आसीत्‌ = Ii | ब्रह्म 
;- उस अव्यक्त | स्वयम्‌ आपहायान 2 
असक पनी कामनासे 


ब्रह्मसे 
सत्‌ = नास रूपात्स- आत्मानमल्अपन T 
T १० 





a | 
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एव = ही 
अकुरुत = जगत्रूष क" 
[ रताभया ` 


eege Fe nents 


तस्मात = इसलिये 
तत्‌ = वह AA 
सुक्तम्‌ = सुकृत 
| कहाजाताहे 
। क्योंकि कार 


। ण से काय्यं | 


उच्यते = 1 को प्राप्त हो 
| कर भी वि- 
कारको नहीं 


(प्राप्त हुआहे 


यत्‌ = चकि 
वा = निचयकरके 
एतत्‌ = यह ब्रह्म 
सुकृतम्‌ = कारणात्मक 
सत्यरूपहे 
वे = इसलिये 
सा वह : 
रसः = साररूप हे 
. हि क्योंकि 


अयम्‌ = यहजीवात्मा| 
रसम=रसरूप ब्रह्म को। 


` आनन्दा 


एव = [न्‌ संदेह 

qoa 

(होताहे 

थत्‌ = Gaam | 

| ët | 

Së | 

आकाश्‌ = | गहा विपि ः 

(स्थित | 

एषः = यह्‌ | 

[परमानन्द | 

आनन्दः = स्वरूपप- | 
नस्यात्‌ = नहा 

+ तदा 

+ लोके = लोक बिष | 

हि = निश्चय कै | 

र्क 1 

कान 

e (अपानादि | 

क्रियावर्क | 

नेमेस | 

| den | 


भवात 


न्यात्‌ = 








हे Co 
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कः = कोन अदृश्ये = इन्द्रियों का 
| आणादिक्रियां : अगोचर 
| कै करने म स+ अनात्म्ये = शारीरशून्य 
मथहोवे याने | अनिरुक्ते = विशेषशन्य 
बिना आत्म * नच = ओर 


| | शाक्कक अपार “आधार श- 
| प्राण्यात्‌={ न ओर at अनेलयने = + न्य ऐसा 
णादे किसी । जो ब्रह्म हे 


अपन कायक | एतस्मिन्‌ = उस विषे | 
करने म सम- | यदाएषः = जब यह उ- 


| | d नहीं होस-| ` पासक 
(तेह Ac _ भियरहित 
तस्मात्‌ = इसलिये | अभयम्‌ = {याने ad 
हि = निइचय F- | भावशून्य 
रके . | प्रतिष्टाम्‌ = स्थिति को ` 

एषः = यहपरमात्मा विन्दते = प्राप्त होताहे 

एव ही | अथ > तब 
` * छोकस्‌ = लोक को = वह उपासक 


` {(आनन्दित| अभयम्‌ = अभयपदक 
| [करता है गतः=त्रापत 
| आनन्द्यतिर, यानेविषय | भवति = होता है 


JERSI- हि = ज्ञात रहे कि 


| ७६ CC-0. Mumukshu Bh वेव्तरीयोप्रानिषद्‌ q SE 
एतस्मिन्‌ = उसन्रह्मविषे | विदुषः = विद्यनको 


अरम्‌ = कुछ  एवञ्भी 
अपि=भी तत्‌ = वहत्नह्म 
न्तरम्‌ = भेद | भयम्‌ = भयका हेत | 
करुते = रखताहै | तू =होताहे 
अथ = तब e र ddA = ब्रह्मक उसभय | 
तस्य उसको ` के हेतुविषे | 
सयम मय । आपे=्भी | 
 एव=अवञ्य | एषः्ञ्यह . o 
भवति =होताहे ` | इलोकः = मंत्रप्रमाण | 


अमन्वा | अद्वैत न मा-| भ्वति = है 
नस्य. ! नने वाले 


मूलस्‌ ॥ 


भीषाऽस्माहात्तःपवते -भीषोदेतिसय्यः म 
 स्मादाग्नशचेन्द्रश्चगत्युधोवातपञ्चमईत सेषः 
नन्दस्यमीमा&सासवति युवास्यात्सा gn, 
यकः आशिष्ट देष्टोबा ल्ट तस्येयंप्रथिवीर 
वित्तस्यपू्णास्यात्‌ सएकोमाइषआनन्द' ४ | 
` मदष्यान्यरवाणामानन्दः श्रोत्रियस्यचाका | 

तस्य तेथेशतंमनुष्यगन्धर्बाणामानन्दा | 
` देवान्धर्वोणामानन्दः श्रोत्रियस्यचाका | 
तेयेशतंदेवगन्धर्वाणामानन्दाः सएको दै | 





हि 
PSR) yi i “ 
=+ = Sige AS ज नरक” = emm = - ७ न 
s 
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| गामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतेयेशतंदेव 
गन्धर्वाणामानन्दाः सएकःपितृणांचिरलोकल्ोका 
| नामानम्दःश्रोतरियस्यचाकामहतस्यतेयेशतं पितृ | 
| णांचिरलोकलोकानामानन्दः श्रोत्रियस्यचाकाम | 
` हतस्य तेयेशतंपितृणां चिरछोकलोकानामानन्दा 
| सएकअजानजानांदेवानामानन्दः श्रोत्रियस्यचा 
| कामहतस्यते येशतमजानजानादेवानामानन्दा 
| स्‌; एकःकम्मेदेवानामानन्दः येकमणादेवानपि 
| यन्ति श्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतेयेशतंकम्मदेवा 


| नामानन्दाः सएकाोदवानासानन्दः श्रातियस्य 








| चाकामहतस्यतेयेशतेदेवानामानन्दाः सएकइन्द्र 
| स्यानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतेयशतामन्द्र 
| स्यानन्दाः सएकोदहस्पतेरानन्दः श्रोत्रियस्यचां 
| कामहतस्यतेयेशातंदृहस्पतेरानन्दाः सएक प्रजा . 
' पतेरानन्दः श्रोत्रियस्यचाकामहतस्यतयेश्तप्रजा 

| पतेरानन्दः सएकोन्राह्णआनन्दः श्रोवियस्यचा 
` कामहतस्यसयश्चायंपुरुषेयइचासावा दत्य सएक 
 सयएवंवित्‌ अस्माल्लोकाल्रेत्यएतमन्नमयमात्मा, 
` नशुपसंक्रामति एतंप्राणमयमत्मानसुपसकाम ता 
` एतमनोमयमांत्मानसुपसंक्रामति SITZ" 
। मात्मानसुपसंक्रामति एतमानन्दमयमात्मानश 
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पसंक्रामतितदप्येषलोकोभवति ३२ geg, | 


वाकः = ॥ | 
3 पदच्छेदः ll 


भीषा अस्मात्‌ वातः पवते भीषा उदेति o 
भीषा अस्मात्‌ अग्निः च इन्द्रः च मत्यु: धावति | 
पञ्चमः इति सा एषा आनन्दस्य मीमांसा भवति | 
यचा स्यात्‌ साधुयुवाध्यापकः अशिष्टः दृहिष्ठः ब | 
लिः तस्य इयम्‌ . एथिवी सवा वित्तस्य पण | 
स्यात्‌ सः एकः मानुषः आनन्दः ते ये शतप | 
मानुषाः आनन्दाः सं: एकः सनुष्यगन्धवाणाम्‌ | 
आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम्‌ | 
` मनुष्यगन्धवाणाम्‌ आनन्दाः सः एकः देवगन्धवों । 


णाम्‌ आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकाभहत्तस्य ते ये 


शतम्‌ देवगन्धवाणाम्‌ आनन्दाः सः एकः पितणाम | 
चिरलोकलोकानाम्‌ आनन्दः" श्रोत्रियस्य च अ | 
कामहतस्य ते ये शतम्‌ पितृणाम्‌ चिहलोकर्ता | 
` कानाम्‌ आनन्दाः सः एकः अजानजानाम्‌ देवान | 
आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते, ये शत्र | 
अजानजानाम्‌ देवानाम्‌ आनन्दाः सः एकः के | 
देवानाम्‌ आनन्दः ये कर्म्मणा देवान्‌ अपि थ 
श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य ते ये शतम्‌ क | 


वानाम्‌ आनन्दाः सः एकः इन्द्रस्य आनन्द 
Aaa च अकामहतस्य ते ये शतम ६% 





| 


आनन्दाः. सः एकः बृहस्पतेः आनन्द श्रोत्रिय | 
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व अकामहतस्य ते ये शतम्‌ बहस्पतेः आनन्दा 
| सः एकः प्रजापतेः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अका 
| महतस्य ये ते रातम्‌ भ्रजापतेः आनन्दाः सः एकः. 
| ब्रह्मणः आनन्दः श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य 

| यः च अयम्‌ पुरुषे यः च असो आदित्ये स 
| एकः सः यः वावत्‌ अस्मात्‌ जाकात्‌ प्रत्य ए 
' तम्‌ अन्नमयस्‌ आत्मानस्‌ उपसंक्रामति एतम्‌ ` 
| प्राणमयस्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रामति एतम्‌ मनोम ` 
यम्‌ आत्मानस्‌ उपसक्रामाते एतस्‌ विज्ञानमयम्‌ 
| आत्मानम्‌ उपसंक्रामति एतम्‌ आनन्दमय M 
| मानम्‌ उपसंक्रामति तत्‌ अपि एषः इलोकः भवति ॥ 











| अन्यः पदासहित| अन्वयः पदार्थसहित 
| gen भावार्थ get भावार्थ 
. अस्मात्‌ अस्य = उस च = ओर 


त्रह्मके अस्मात्‌ = उसके 
भीषा = मिया-भयसे | भीषा = भयसे ` 





a gg = rege mg 
se (EE २०००-८० e AA सक Re 
` 3 (ee d ५ Pr 
न , 


वाय! = वाय | Site a 
 पवते=चलता है RARAN 
0 ० धावात =) प्रदत्त होता है 
अस्मात्‌ = उसके क 
| भाषा = भयसे च = ओर 






Qa: = सये अस्मात्‌ = उसके 
उद्ति = उदय होताहे| भीषा = भयसे 
| इन्द्र इन्द्र 


Se Pen 
T 
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तिः पालनकमे ER +q आर 
ह ` | EE [आज्ञाकरके | 
इति = इसीप्रकार | MNS: = 3 SE | 
= उसके 
E = भयसे Sec 
e पांचवां + च= और | 
मृत्युः न सत्यु | द्रढिष्ठ E | 
J गुरबार हो 
[वति + च = आर 
अ अतिबलवाः | 
सा = वह बलिष्ठः = नहो | 
sit Gu | वित्तस्य = वित्तकरके | 
मीमांसा = विचार = ee? 
आनंदस्य = आनन्दका पणा = । भरपरहो | 
+ अग्रे = आगे | 
भवतिं = है ` च~ ओर 
ts इयम्‌ = बह 
+अस्मि-\ Leg मनु सवा = से 
f एथिवी त्ट-एथिवी 
न्‌ लोके} ।लोकबिषे (उसके 
साधयवा 2 यं ës 
स्यात्‌-टह | टु 
+ च > ओर स्यातू = ही 


SS याचन Ad- -तस्य'चक्र ! _ नीरा | 
। ` ) -(द्यासम्पन्नहोवे यः = 
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आनन्दः = आनन्दहै | श्रोत्रियस्यनविहान्‌का 


qut | 2 gt 
मानुषः = सनुष्यस- सआननन्‍दः-वही आनन्द हे 
Farei ech | 
एकः = एकअंश | त पक 
eg: = आनं 
आनन्दः = = आनन्दहे येऱ्जो 
` gz ST ऐसे शतस = सांगना 
Jz] सनुष्यग-] _ मनुष्य ग- 
a ` “घर्वाणाम्‌) seis 


शतम्‌ = सौगुना | आनन्दा! = आननद 
मानुषाः = मनुष्यसंबंधी स्ने सो. 
आनन्दाः = आनन्दे | देवगन्धः| = देवयोनि ग- 
सः = सो वोणाम्‌/ न्धवोका 
` \मानषसाव| एक = एक अश 
| स्‌ कमान" आनन्द आनन्देहे 
= “सार जा ग* ef ` 
| न्धव भयह | सएवानन्दः=वह आनन्द 
E jk = निष्काम 


K 
mear 


- एकः -- एक अंश 

आनन्दः = आनन्दहे. | श्रोत्रियस्थ-विद्यव॒का 
d "EE KN SS d 

' चन ओर + अस्ति = है 
em.) ` be 


हतस्य = निष्काम च = ओर एसे 
११ 
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q= वे पितृणाम्‌ = पितरों के 
ये जो ते=वे 
शतम्‌ = सोगाना ये > जो 


देवगन्ध] _ देवयोनि ग-| शतम्‌ = सौगुना 
वाणाम्‌| न्धर्वोके |आनन्दाः = आनन्दे 
आनन्दाः = आनन्दे सः=सो 
सःरसो .. स्मातेकमे. | 
Í चिरकाळ | अजान- | हारा जोदेव- | 
चिरलोक- _ | स्थायि हैं | जानाम्‌ | योनिकोप्राप 
लोकानाम्‌ । लोकजिनके हुये हैं ऐसे | 
_ | देवानास्‌ = देवताओंका 


पितृणाम्‌ पितरोंका एकः = एक अंश 


एक = पकभर आनन्दः = आनन्दै | 
आनन्दः = आनन्दहे |, सःएव = सोई आनन्द | 


अकाम BE, SY 
= = निष्काम 
हतस्य Sek हतस्य 


श्रोत्रियस्य - विद्ानका_शित्रियस्य-विदानका क 


तहदानंदः -उसीके समान + अस्ति = & A | 
आनन्दहे | स्मार्तकम्म | 


| चिरकाळ |अजानजा- | ans? 


` चिरलोक-_ | स्थायि हें. नाम्‌ bet 


` छोकानाम्र - | लोकजिनके 


(ऐसे देवानाम्‌ देवताओं 














चर 
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Garë, | a 
ये= जो E 
` शतम = सोगुना (गाम्‌ = कम देवोक 
| आनन्दाः = आनन्द ह्‌ ` q एस 
| ast . 
| एकः एक अंश Se So 
। तेषाम्‌ ८ उन | दिद 
कमेदे- देवानाम) र ; 
Ja = कमे देवोका वताओंका 
ये = जों एकः = एकअंश 
अग्निहोत्रा- आनन्दः = आनन्द हे 
कमेणा = (दिश्रौतकम _ सःएव स वही आनन्द 
नद न्न अका 
| ट = विहानूका 
| देवान = देवभावको' | ब भी र 
| अपियाते = प्राप्त होते है |. न्हे 
| अस्ति 
fekt. ` वसुआदि दे- 
. आनन्दाः) नन्दहे ते= वे 
| +सःएव = वहीआनन्द थे= जो 
| अकाम) ,. | शतम्‌ सोगुना a 
| हतस्य। = आनन्दाः = आनन्द 
ओोत्रियस्य-विहदनका | सीः नसे 


gg | इन्द्रस्य = इर 
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mag = आनन्द्हे _  देवगुसके 
+ सःएव = सोई आनन्द I=] ` 
T = निष्काम रातम्‌ ~ सौगुना 


श्रोत्रियस्य = विद्वान्‌ का | आनन्दः = आनन्द हुँ 





म a= H | सः=वहा ` 
+ अस्ति= है _ प्रजापतेः = ब्रह्माका 
एचः = एकअश 
के 
SH ` | आनन्दः = आनन्दे 
येस्जो + सःएव = सोई आनंद | 
रातम्‌ = सांगुना हे Ze > = निष्काम 
न नन j 
S ` -स्रो श्रोत्रियस्य = विद्यतका 
बहस्पांते दे चला 


रहेता = रुका | + अस्ति > S 
मनन एक अंश | प्रजापतेः = ब्रह्माके | 





आनन्द = आनन्द हू ते z 
+ सःएव e ये=जो 
आकास ~ सोगचा 
e शातम्‌ = ६ 
हतस्य) नि Ab | नन्दाः = आनन्द 
श्रोत्रियस्य = विहानका सः = वहा 
म च = Hİ ब्रह्मः = 


| 
लज. ह | एकल 
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आनन्दः = आनन्दहे | अस्मात्‌ 
+सः्एव = साइआनद लोकात 


अकाम- , = निष्काम an 
हृतस्य) र एतम 
श्रोत्रियस्य = विछानूका | ARAIA 
KC भी आत्मानस = 
आस्त = ह | 
न्च = ओर मात 
ORS जो एतस्‌ = 
 सः=्वह प्राएमयम्‌ 
अयस्‌ = यहआनन्दं | आत्मानम्‌ 
पुरुषे = पुरुष बिषे है उपसक्रा- | 
न्च = el भात 
यूः = जो १ एतस्‌ 


| ` आददत्य = सथ्य बिष | ATATA 


GY 


SE 

ठोकसे 
मरकर 
पर्वाक्त 
अन्नमय 
शरीरको 
उल्लंघनकर- 


= ताहे 


पोक्त 
प्राणमय 
शरीरको 
उल्लंघनकर- 
ताहे 

GÉIE? 
मनोमय 


असो = यहआनंदहे आत्मानस्‌ = शारार का 


ज -.. उपसंक्रा)  उल्लघनकर- 
सी मति) ˆ ताहे 
 एकः= एक खश एतम्‌ = पर्वोक्त 
आनन्द; = आनन्द हे | विज्ञानमयमःविज्ञानमय 
| ये: जो आत्मानम्‌ = WRA 
४ जाननवालाह मात वो 

स्‌; = वह | एतम, = पवात्त 


| gem विद्वान्‌ एते आत्मानम र 


- एतम ह वाव न तपति किम्‌ अह 
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आनन्द- आनन्दमर्य HE = इसबिे 
मयम्‌ 


Aq = HÌ 

आत्मानम — शरीरको | एपः =g | 

(उल्लंचनकर-| FJAR: = सन्त्रप्रमाए 

| ताहे यानेपं- मवतिस्है - 
डाला | २ E 

मति) । 
 स्वयंत्रझ हो 
.. जाता है 
gaq ` 


यतोवाचोनिवर्तते अप्राप्यमनसासह आवन्‌ | 
ब्रह्मणो विहान्‌ न बिमेति कुतश्चनेति एताः | 
नतपति किमहरेप्ताधुनाकरवम किमहपापमका | 
वमिति सयएवं विद्वानेते आत्मान०सष्टएतउनह 


` वैषएते आत्मान&स्एएते यएवंवेद इत्युपनिपत' | 


३३॥ इतिनवमोऽचुवाकः ९॥ 
पदच्छेदः ॥ 


यतः वाचः निवत्तेन्ते अप्राप्य मन ` | 
आनन्दम्‌ ब्रह्मः विद्वान्‌ न बिभेति कुतर eil 


aE 
d d | 





अकरवम्‌ किम! अहम्‌ पापम्‌ APAA 
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| । एव एषः एते आत्मानम्‌ स्एणुते यः एव 

| इति उपनिषत्‌ ॥ सि 

अन्वयः पदार्थसहित | 
ओज  सूथ्मभावारे 

| वाचः = वाणीरूपवेद्‌ 

| मनसासह = मनद्वारा 









अन्वयः daka 
सूक्ष्म भावार्थ 


किम्‌ = हा अफसोस 
OCH 


+ यम्‌ = जिसको अहम्‌ = में 
अप्राप्य = प्राप्त न साधु = सत्कमं को 
यतः = जिससे q= adi 
| ट्आते हो अकरवम्‌ 5 

निवसंन्ते -- | याणे प्रत्यक्ष SRR 

` |निरूपणन-| किम्‌ = हा अफसोस 
हींकरसक्ते हैं ER 

 तम्‌=उस ` अहम्‌ = मं 

ब्रह्म: = ब्रह्मके पापम्‌ = पापकमको 


Slgdoai करतामया 
इत = इसप्रकारक 
एवम्‌ = ऐसे 


आनन्दम्‌ = आनन्द का 
| RAIA = जाननेवाला 








| जन्ममरण 
| फतिशचन = भय आदि तापः=पइचात्ताप को 
2 सेकमी। यः= 
नहीं विद्यन>जाननेवालाहै 
बिभेति = डरताहे सः = वह 
d तेन पसा 
दोनोंकमोंको 








- बातो सत्यहे 
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आत्मानस्‌ = परमात्मरून वेद्‌ = जानता ३ | 
रणते = देखताहै सस्वयस) ` हस्व | 
हि = क्याकि d | पपुएयजञर 

एषः = यह विद्वान्‌ रहितो. | | Sa 

इमे = इन ब्रह्मेवभ | | अखेडानद | 

o (Aaa या-बति | qisa 

. उभे ने पुण्य पाप / (होताहे | 


ers को E ८ | 
(कमा क |, एवघ्रकारं | इसप्रकार | 


F त्मरूप व्याख्यानभ | व्यास्यान 

eum = देखताहे | उपनिषत्‌ = ब्रह्मविद्या ` 

rz ail Sid == करके l 

... 1 उक्तप्रकार। उक्ता = कहांगयाह | 

|... एवम=। अखण्डः | 
[ द्वैतब्रह्म को 


इति ब्रह्मानंदवल्ली समाप्ता ॥ 
अथ भगवल्लाप्रारन्यत । 
मूलम्‌ li | | 
हरिः >॥ सहनाववतु सहनो मुनखु हे ३ | 
करवावहे तेजञस्विनावधीतमस्ठु मा्विक | 
ॐ शान्तः शान्तः शान्ति ॥ | 
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तरीयोपनिपंद । ew 


+a आर qag = उससे 
इति=एऐसा | उवाच =कहताभयाकि 
>उचाच = कहताभयाक = निचयकरके 
भगवः = भगवन्‌ = ह| यतः = जिससे 
भगवन्‌ | इमानि = ब्रह्मांदे रण 
ब्रह्म = ब्रह्मको पर्यत 
| अधीहि = अध्यापय-ब- भतानि = सवेभत 
| तावो । जायन्ते > उपन्नहोतेहँ 
जसः = वह वरुण + चं = आर 
_ तस्मे = उस खगनाम | जातानि = उत्पन्न भये 
| क पुत्र से [प्राणको धाः 
एतत्‌ = यह जीवन्ति = 4 रण करते ह 
 घ्रोवाचं = कहताभयाकि . (ओर बढ़तेहे 
क्‍ अन्नको यान चे और 
अन्नम्‌ = + अन्नमयशंरी|+विना विनाशकाल 
ह ` (रको शकाले) बिघे 
प्राणम्‌ = प्राणको यत्‌ = जिसप्रति 
` चक्षुः = नेत्रको | प्रयन्ति = प्रवेश करते है 
भ्रोत्रम्‌ = कर्णको वचन और 
मनः = मनको वळा 
वाचम्‌ = बाणीको  अभिसंवि वको m 
` इति = ब्ह्मकी प्राप्ति शन्ति = होतेहेय 
 काहारजानत्‌ । | एक्रूपह्दो- 
पुनः = फिर | (जाते है 
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६२ तत्तरीयोपानिषद | 





D 
e > r > F 





| 


इतियत्‌ = ऐसा जोब्रह्महे | सन ओर 
तचर जस तपः = d की 
ब्रह्म = AAN । माधानता 
+त्वम = त हे साम्य (के 
विजिज्ञा- विशेष करके ATAT = एकाय करे 
सस्व = ‡ जानने की 'नचारतामया | 
र सः = वह झग 
Zi 9७ तपः = विचारको | 
+इतिश्रुत्वा=एसा सुनकर | तप्त्वा = भलीभांतिति | 
. सः - वह it चार करके : 








| नोट-इसका सम्बन्ध आगेगाले | अनुवाकके साथ हे ॥ 
 मूलम्‌॥ Boo 

अन्नत्रह्मेति व्यजानात NAAT URM 
नि भृतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन | 
' अन्न प्रयन्त्यभि संविशन्तीति तहिज्ञाय एव | 
वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेतित | 
होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह : | 
तपो5तप्यत सतपस्तप्त्वा । २। ३५। इति दि | 
अचुवाकः॥२॥ ` | | 


पदच्छेदः ॥ 
SA ब्रह्म इति व्यजानात्‌ AAMA हि 





kv 
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पढ्च्छेद्‌ः॥ 
संह. नौ gg सह नो भुनक्तु सह dida 
` करवावहे तेजस्विनो अधीतम्‌ अस्तु मा विद्विषा 
वहे ॐ शान्तः -शान्तः शान्तिः ॥ | 
अन्वयः पदाथसहित| अन्वयः.  पदार्धसहित 
सूक्ष्म op gen op 
_ सः - वह इश्वर | करवावहे = प्रा्तहोंवें 


(हुम दोनोंको| नौ 5 हम दोनोंका 
नो = 4 यानी गुरु | अधीतम्‌ > पढाहुआ 


हू 





। ओर शिष्यको (अथ ज्ञानः 
सह = साथ | तेजस्वि = य योग्यहो या 
+एव ही | (नीसफल 
Sigg = रक्षाकरे अस्त = होवै 


नो = हम दोनोंको |+ आंवाम्‌ = हमदार्ना 
|  सह=्साथ ` र 
भुनक्तु = भोगप्रातकेरे। ८८० = Sei न प्राप्त 
+आवाम्‌ = हम दोनों | ॒ 
सह = साथ 
एव्ही ` Rea) हमारे ताप ` 
विद्यादान | शान्ति , -त्रयोकीशान्ति 
वीयेम ओर विद्या शान्तिः) होवे॥ 
¬ agua- | 
| थ्यो 


d d ` ६ S , 
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geg ॥ 


_ भगवे वारुणिः वर्णंपितरसुपससार अर्धी; 
` भझगवोब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्नं प्राणं on ` 
शरोत्रं मनोवाचमिति तर्छहोवाच यतोवा इमानि 
शतानि जायन्ते येनजातानिजीर्वान्ति यत्प्रयन्य | 
भिप्तंविशन्तीति तहिजिज्ञासस्व तदूब्रह्मेतिसतऐो | 
ऽतप्यत सतपस्तप्त्वा ॥ १॥ इति प्रथमोश्युवाक'१॥ । 
oo पदच्छेदः | | 


ya बै वारुणिः वरुणं पितरस्‌ उपससार | 
अधीहि भगवः ब्रह्म इति तस्मे एतत्‌ pl 
` अन्म प्राणम चक्षः श्रोत्रम्‌ मनः वाचम्‌ इति | 
तम ह उवाच यतः वा इमाने भूतान जायत । 
` येन जातानि जीवन्तिः यत्‌ प्रयन्ति अमिर्सवश | 
इति तत विजिज्ञासस्व तत्‌ ब्रह्म इति तपः 4 | | 
तप्यत सः तपः तप्त्वा ॥ १॥ SS है 
अन्वर्थः  . पदार्थसहित | ag गामा i 
gen ap! डे EH, | 

चे = प्रसिद्धहे कि | + स्वं = अपन 
वारुणिः = वरुणाका पुत्र | पितरम्‌ = पिता 
gtt वरुणम = वर 
ब्रह्मजिज्ञा _ । ब्रह्मजिज्ञास उपससार = रम 
ada ? होके भप 














i 
V 
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o अतप्यत विचार करता तपः तपको 





T भया तप्खा — बिचार करके 
ही त्मह |. य LEE 
 नोट-इसका सम्बन्ध अगले अनुवाक से है॥ 


H | 

| MAAR व्यजानात्‌ प्राणाद््यवखाल्वमा 
। नि gaia जायन्त प्राणनजातानिजोवान्त प्राण 
| प्रयन्त्यांभसावश॒न्तीति तहिज्ञाय पुनरेव वरुण पि 
| तरमुपससार अधीहिभगवोत्रह्मेतितेहोंवाच तप 
| साब्र्मवाजज्ञासस्वतपी अ्रह्म॑तिसतपाऽतप्पतसत 
। पस्तप्त्वा ३।३६ ॥ दत तृतायाञ्नुवाकः॥ ३ ॥ 

l पदच्छेद 

| | प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ प्राणात्‌ हि एव ` 
' खल इमाने भतानि ' जायन्ते भ्राणंन जातीन 
' जीवन्ति प्राणस्‌ प्रयान्त आरभेसावशान्ति इति 


| ` तत्‌ विज्ञाय पनः एव वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार 


| - अधीहि भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह उवाच तपसा 
| ` अद्य विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्प 
| ऐ सः तपः तप्त्वा ३॥ | 
' अन्वयः ë ARI 277 मा | 
' सूक्ष्म भावाध | | s| 

d सूक्ष्म भावा | Ge 
हाते ऐसा 'कयजानात्जानता | 
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मूलम्‌ ॥ 


ou वारुणिः वरुणंपितरसपससार अधीहि | 
भगवोब्रह्मेति तस्मा एतत्प्रोवाच अन्न प्राणं चक्षुः ` 
श्रोत्रं मनोवाचमिति तर्होवाच यतोवा इमानि ` 
शतानि जायन्ते येनजातानिजीर्वान्त यत्प्रयन्त्य 
भिप्तविशन्तीति तहिजिज्ञासस्व तद्‌ब्रह्मोति सतपो 
तप्यत सतपस्तप्त्वा॥ १॥ इति प्रथमोऽलुवाकः१॥ 


पदच्छेदः l 


var वारुणिः वरुणं पितरम्‌ उपससार 
अधीहि भगवः ब्रह्म इति तस्मे एतत्‌ प्रोवाच 
oer प्राणण चक्षः an सनः वाचम्‌ इत 
तम ह उवाच यतः वा इमानि भूताने जायन्त 
` चेन जातानि जीवन्ति यत्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति 
' इति तत्‌ विजिज्ञासस्व तत्‌ ब्रह्म इते तप sl 
, तप्यत सः तपः तप्तवा॥ १॥ 
अन्वर्यः  . पदार्थसहित| अन्वयः TAR 
सूक्ष्म भावाथ geg भार 


प्रासेडहे कि | + स्व आपने 
वारुणिः = वरुणाका पुत्र - पितरम्‌ = पिता 
सगुः = ष्टु वरुणम्‌ = वरुण % 
ब्रह्माजेज्ञा _ | बह्मजिज्ञास उपससार समीप 
समत्वा (हाँक भयां 


dl 





EE 
| अंतप्यत = विचार करता 
हि मया. 

सः geit | । 
` नोट-इसका सम्बन्ध अगले अनवाक = नोट-इसका सम्बन्ध अगले अंनुवाक से है॥ 

. W 

| . RIAR व्यजानात्‌ प्राणादयेवखहिवमा 
। नि भूताने जायन्ते प्राणेनजातानिजीवन्ति प्राण 
| प्रयन्त्यां मेसीविशंन्तीति तहिज्ञाय पुनरेव वरुणं पि 
| तरषुपससार अधीहिभगवान्नह्मोतेत०होवाच तप 
साब्रह्मविजज्ञासस्वतपो ब्रह्मेतिसतपोऽतप्पतसत 
। पस्तप्त्वा ३।३६॥ इते तृतीयोऽचुवाकः॥ ३॥ 
। पदच्छेदः 


EN 
तपः = तपको 
तप्त्वा = विचार करके 


4 न्या 


| प्राणः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ प्राणात्‌ हि एव 
1 खल इमानि भतानि ' जायन्ते प्राणन जातानि 


। तत्‌ विज्ञाय पुनः एव वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार 
| अधीहि भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह उवाच तपसा 
| ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतण्य 
| पे सः तपः तप्त्वा ३॥ | 

| aam mii | am दापित 
| ` यृश्ममावाथ| ` be 

| Be -जानताभया कि 








| जीवन्ति प्राणम्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति - 


: = ALN q N 9 
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प्राणः = प्राणही  िसातीन 
ब्रह्म = ब्रह्म ह इति | SANIR 
हि = क्योंकि | पिताकरके ` 
खल = निश्‍चय करक (बतायेहुय 
घ्राणात्‌ = पाणल तत्‌ = उस प्राएरूप 
£ वमी. - ब्रह्मको 
इसान — +4 HT 
भतानि = सवभूत विज्ञाय = जानकरके 
जायन्ते = उत्पन्न होते ह| पनरव = फिर संशय 
+ च= ओर _ युक्तहो 
जातानि = उत्पन्नभये स्वं = अपने 
प्राणन = प्राएकरके | पितरस = पिता 
एव=्हा | वरुणम = वरुणके 
जीवन्ति = जीते हूँ उपससार = समीपजाता 
.. बढ्त ह e भ्‌या 
"च: मार. | reit | 
+ अन्ते = विनाशका L उवाच = कहता भया | 
. विषे कि e 
प्राणम - प्राणप्रति भगवः = भगवन = 
प्रयान्ति = प्रवेशकरते है भगवन्‌ 
_ -.- व> मोर ` ब्रह्म = ब्रह्मको 
अभिसं) तद्रूप होजाते| + मह्यम्‌ त 2727. 
विशन्ति| हे अधीहि = अध्यापय 


RÀ 


$ iE 





> et 
RI 
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९३ K 
eg इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि ` 
| जीवन्ति अन्नम्‌ प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इति तत | 
| बिज्ञाय पुनः एव वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार श्र, ` | 
AR भगवः ब्रह्म इते तम्‌ हृउवाच तपसा ger | 
| विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्यत सः ` | 
तपः तप्त्वा ॥ E 
| अन्वयः पदाथसहित | अन्वयः  पददा्थसहित | 

सूकम app gea _ 
| इतिं5ऐसा | जीवन्ति > जीते हैं और 
| व्यजानातूच्जानताभयोकि ` agag 
|  अज्ञम - अन्नही | च = ओर 
| ब्रह्म = नहाहे *विना) _ विनाशकाल 
| हि = क्योंकि | ag 


खल = निश्चयकरके| अन्नम = अन्नप्राते 
इमानि = ब्रह्मासे तए | प्रयन्ति = प्रवेश करते हैं 









` _ पयेन्त अ 
M~ ZE ç m~ २ i ता kel 
| a ही ` | AT = | लेते हैं याने 
न्तं | 
जायन्ते = उत्पन्न होतेहे ns 
| 3 च. ओर ` A | ताकेबतायेहु 
| जातानि = उत्पन्नहये 7 ये यहतीनठ 
l | अन्नेन = अन्नकरके | क्षणयक्क एसे 
| एव = हा 


O O 
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तत्‌ = उस अन्नको | प्रोवाच = कहताभयादि 


। महा नही = - म्यर>हेसोप्य ` 
विज्ञाय = जानक ` | । इन्द्रियों की | 
Srel | ` TERR ` 
d = फिर | GEES, AARG | 
एव > भीसशययुक्त 7 | करना ओर | 
हो. | मनको एका. | 
पितरम = पिता REESS) 
वरुणम = वरुणकं | एव >ही 
उपससार = समीप जाता| ब्रह्म = बल्लभातिका 
क्क र्त यया? :. ALG 
च = ओर +तर्मात्‌ = इसलिये 
इति ८ इसप्रकार | Lä cd 
` ५उवाच = कहता भया। .' | gh " 
ः [क Cé , | झनके सम | 
_ भगवः = भगवन्‌ = है तस = ` चानरूप तः | 
FD भगवन्‌ | प करक॑ | 
ब्रह्म aam | ब्रह्म र Sen si 
+मह्यम्‌ = मेरे प्रति os ek | 
अधीहि = अध्यापय = |विजिज्ञासस्व={ जान 
ei | | ra 1 
+तदा=तब haga | 
सः > वह वरुण as | 


तम्‌ उसस्गगुप्रात | तेप = तपका 
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| +तदा= तब (भलीप्रकार 
| gr = वह वरुण Re -२ जान 
| उवाच = कहताभयाकि पचवता 
` .तपः=विचार "St सुन कः 
Sigg D 


|. ब्रह्म  ब्रह्मप्राप्तिका | TERA 
i टा तपः = विचारको 


॒ तप 
त्वम्‌ = तू अतप्यत = विचारकरता 


भया 
तपसां = सूकष्मविचार/ = _ वहः 


E S + _ तपः = विचारको 
एव = अवश्य तप्त्वा = विचार करके 
ब्र =ब्रह्मको | 


- नोट॥ इसका सम्बन्ध अगलेअतुवाकसेहे॥ . 
सूलम्‌॥ 


| भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीर्बान्त मन 
| प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तहिज्ञाय एनरेव वहा 
| पितरमुपससार अधीहि भगवीश्रह्मीत d 
| पऐपसात्रह्मविजिज्ञासस्व तपा श्र सत ou 
| पे सतपस्तप्त्वा ॥ ४। ३७ इति चुरा 






१, Ste १३ ' 


मनोब्रह्मेति व्यजानात्‌ मनसोदयेवखदवमा[न 
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६८ 7 पैत्तरीयापीनिषंद | 
| पृदच्छदः ॥ 


मनः ब्रह्म इति व्यजानात्‌ मनसः हि एव. 
खल इमानि भृतानि जायन्ते मनसा जातानि जी | 
वन्ति मनः प्रयन्ति अमिसावेशान्त इति तत्‌ वि 
ज्ञाय पुनः एव वरुण पितरम्‌ उपससार अधीहि | 
भगवः ब्रह्म इति तम्‌ ह उवाच तपसां ब्रह्म | 
विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः अतप्पत : 


अन्वयः ART) अन्वयः ART | 


` gen भावार्थ gen भावार्थं | 
हो. 6 | 
.. इति=एऐसा | मनसा = मनकरक 


व्यजानात्‌ = जानता भया | एव = हो 


Kë बन्ति = जीते हैं आर i 
मनः = मनही | बढ्तेहे | 
NS £ [= आर 

[हे = क्योकि | दे 

_ खलु = निश्‍चयकरके| + अन्ते = विनाश 

_ मनसः = मनसे = षिषे | 
एंव - ही मनः = मनप्रात e) 


_ इमानि - सवभत | प्रयन्ति SN कर 
` जायन्त उत्पन्नहोते हें रच >> आर 


च~र | अभिसं! 2 तन्मय ही 
विशन्ति | जाते S 


जातानि = उत्पन्न भये |विशन्ति 





Si , 
(९-0. Cu D 79%, bes द: 


एसातीनल +तदा = तब 
` (वक) gz gen ` हि 
इति = $ ताकरकउ- |. तमह = उसरगकेप्र 2 
| पदरा [कय इते = एसा , o 
EN Se कहतामयाकि. | 
तत्‌ = उस मनोमय Te स सत्यात a 
ब्रह्मको तप = विचार ` 
| E A E EE कु 
नस; = वह्‌ पण बिजक zb 
| विज्ञाय = जान करके | "E" sach 
$ पतरव> Ip भी सश- __ ` 
+स्वं अपने _ तपसा = विचार करके 
पितरस्‌ = पिता एव = SN 
| वरुणम्‌ = वरुणके | "ëch" 
| । उपससार = समीप जाता| ) भलेप्रकार 
| भया rd, — जानने की 
+च = ओर्‌ = सरवे इच्छक | 
उवाच — कहताभयाके| ` d 
भगवः = भगवन्‌ = हे |+ dee = 
हि een, विचारको | 
Sei | | ; 
e (रें अथे | अतप्यत SE 
अधीहि अध्यापय = S oi = बह MI 
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To 3 तैत्तरीयोपानिषद्‌ । 
तपः = विचारको | तप्त्वा = विचारफरके 
नोट ॥ इसका सम्बन्ध अगले अनुवाकसे है ॥ 
मूलम्‌॥ 


विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ANNA स 
ल्विमांन भूतान जायन्त विज्ञानंन जातान 
जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यांभ सावशन्तात ag ` 
ज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरसुपससार अधी।हे भगवो | 
ब्रह्मेति त*होवाच तपसा त्र्मावेजिज्ञासस्व तपो 
्रह्मति सतपोऽतप्यत सतपस्तप्त्वा।५। ३८ । इति 
` पचमाञ्चुवाकः ॥ N 

_ पदच्छदः॥ 

विज्ञानम ब्रह्म इति व्यजानांत्‌ विज्ञानात्‌ हि. 
एव. खल इमानि भृतानि जायन्ते विज्ञानेन d | 
तानि. जीवन्ति विज्ञानम्‌ प्रयन्ति अभिसंषिशान्ति ` 
इति तत्‌ विज्ञाय पुनः एव वरुणम्‌ पितरम्‌ उ 
प्रससार अधीहि भगवः ब्रह्म इति तस्‌ ह उवाच | 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपः ब्रह्म इति सः तपः | 

` अतप्यतः सः तपः तप्खा॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ५ ' | 
-अन्वयः पदार्थसहित/ अन्वयः ' -.पदार्थसर्ि | 
"gen भावार्थ geg भावा. | 


` ` इति=ऐसा ्यजानात्‌=जोनताभया | 
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विज्ञांनम = विज्ञानही | एसे तीनल- 
ब्रह्म = ब्रह्मह क्षण करके 
È = क्योंकि . इति = < युक्त पिताके 
खलु = निइचयकरके| . | उपदेश कि- 
विज्ञानात्‌ = विज्ञानसे . Bee 
de तत्‌ = उस विज्ञान्‌- 
+ एव = ही रूप ब्रह्मको 
इमानि ३ + सः = वह सग 
| भतानि भूत | विज्ञाय > जान करके 
"IER पनरेव > फिर भी संशय 
+ च = ओर 3 यक्कहो 
Statt > उत्पन्नहये | , स्व - अपने 
. विज्ञानेन = विज्ञानकर के | ` पितरम्‌ = पिता 
ही = 


वरुणम = वरुण के 
जीवन्ति = जीते हे ओर 
E समीपजाता 
बढते हैं i 


चोर. |. SN ) 
| भन्ते = बो? | +उवाच = कहताभयाकि 
| बिज्ञानस्‌ = िहञानमति | “गवः = "गवे 
| अयन्ति = प्रवेशकरते हैं। ब्रह्म > ब्रह्मको 


KÉ का > माह + HAUA मेरे अथे 
| b अभिसं) _ तन्मय होजा अधीहि = अध्यापय 





| # 
BS rh Ne eg 4 यान BEEN A AN A 0 
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१०९ त्तरीयोपेनिषी। ˆ 
. + तदा एव = ही 
+ सः 55 वह वरू ब्रह्म > त्रह्मको 
पद र ति तिजका. Zen 
gid रसा सस्व "E जानन का 
उवाच = कहतानया | इच्छाकर ` 
कि + एवँश्वुखा = ऐसासुन- 
+ हे सोम्य = है सौम्य कर 
ag, विचारे | सः= वहम्दगु 
इति. = ही | तपः=विचारको 
ब्रह्म = ब्रह्मकी त्राति = विचारकरता 
काहारहे भया 
"gd - सः-््वह रूगु 
तपसा - विचार कर| तपः= विचारको 
कद के | तप्खाट्ट विचार करके 
नोट ॥ इसका संम्बन्ध अगले अनुवाक से है॥ . 
garg ॥ 


 आानन्दोन्रह्मेतिग्यजानात्‌ आनन्दाड्येवख ` 
ल्विमानिश्तानिजायन्ते आनन्देन जातानेजी | 
न्ति आनन्दंप्रयन्त्यमिसंविशन्तीतिसेषाभागव | 
वारुणी विद्यापरमेव्योमनप्रतिष्ठिता सयएववर | 
प्रतितिष्ठति ्रन्नवानन्ञादोभवतिमहान्‌ भवाति | 
_ जयापशुभिब्रे्षवचेसेन महान्‌ कीत्या ६। २९" ` 
. तेषष्ठीऽुवाकः॥ ६॥ 
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तेसरीयोपनिषद्र । ` [१०३३ 
qag: l 


आनन्दः ब्रह्म हते व्यजानात्‌ आनन्दात्‌ हि 
एव खलु इमानि भतानि जायन्ते आनन्देन जा- 
ताने जीवन्ति आनन्दम्‌ ` प्रयन्ति अभिसंविशन्ति 
इति सा एषा भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ 
प्रातेष्ठिता सः यः एवम्‌ वेद्‌ प्र्तितिठठति सः य 

। एवम्‌ वेद्‌ प्रतितिष्ठति -अन्नवान्‌ अन्नादः भवाति 
महान्‌ सवाते - प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन महान्‌ ` 

कीत्य ॥ ६ ॥ 3 


अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः पदार्थसहित 


gen भावार्थे gen भावार्थ 
| .इति=्एसा + च= ओर | 
' व्यजानात्‌ = जानता भया | जातानि = उत्पन्नहुय ` 
कि .' |आनन्देन = आनन्दकरके 
|. आनन्दः = आनन्दी + Hä - ही | 
। ब्रह्म - बह्महे जीवन्ति > जीते हैं ओर 
`. हि=क्योंकि कतनत २. 


न x 
P 
i À के 
— 
ऊ १ 
MN € 
i Sa 
dP 
hal 
। | 
) 
p; 


खळ = निरचयकरके + चन्ट ओर 


आनन्दात्‌ = आनन्दसे | + अन्ते = विनाशकाल 
एव=ही लष ८ 
इमानि= ये . 'ानन्दस = आनन्दप्रति 


| तानि = सवेभूत | प्रयन्ति = प्रवेश करते हे 
| जायन्ते = उत्पन्न होतेह च=ञ्जोर - 
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१०४ तेतरीयोपानपद 
असिसंवि) तेन्मयहोजा- qJ: = जो 
शान्त, तह एवम = इस नकार e, 
_ । इसप्रकार  ह्यवेद्याको 
वारंवारवि- वेद = जानताहे 
| चार करके सः = वह 
~ | सवान्तर 
See सवा z een 
[नन्द 
पर ब्रह्मबिषे 
SE स्थितहोत 
झही जान-|प्रतितिष्ठति= ३ े इतर 
ताभया EU 
ब्रह्म Stat 
सा = वही 
ताई 
एषा = यह 
विद्या = ब्रह्मावेद्या + च= ओर 
. भागेवी = मगुकरकेवि-| ` 
oO Ra |+द्टंचफलं | CR 
+ च AR ` तस्य एव | को इसी at, 
- वारुणी > वरुण. करके. कारेण अन" ८ i 
रीराबिषे इस 
कायेत मनशरीरे | प्रकार प्रात । 
परमं = उत्कृष्ट . एव्रभवाते | होताहे कि | 
Leg = 


| हृदयाकाश सः = वह , 
| बडिरूपी + अन्नवान-विशेष अर्थ 

E __ (हाबिषे वाला | 
प्रतिष्ठिता = स्थित | +चन्‍ूओर 


व्योमन्‌ 
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_ तैत्तरीयोपनिषद्‌। ` १०५ 
(AAR भक्ष- geb ब्रह्मतेज क- 















अन्नादः = ५ ण करनेको सेन) रके 
_ (समथ महान्‌ Tr 
भवति = होताहे 
भवति — होता Ze À 
2 R + च = ओर 
+ च = ओर कीत्यो = कार्तिकरके 


प्रजया = सम्तानकरके| अपि=भी 

पशुभिः = गवाइवादि प] महान्‌ = श्रीमान्‌ 
शुचो करके | भवति = होताहे- 

मूलस्‌ ॥ 

| अज्नननिद्याततद्ब्॒तम्‌ प्राणोवाऽन्नमशरीर 
| मन्नादसप्राण शारारप्राताछतम शरीरप्राणःप्रातं 
| ितःतदेतदन्नमन्ने प्रतिष्टितम्‌ सय VIZATA 
। पता वदप्रातार्तछ'तं अन्नवानज्ञादासवात स 
| दानुभवातप्रजया पशुमिब्रह्मवच॑सनसहान्‌ कत्य 
।०। ४१ होते सप्ठमोऽबुवाकः ॥ ७॥ 
 पढ्च्छेदः॥ ` 
| अन्नम्‌ न निन्द्यात्‌ तत्‌ aan प्राणः व a 
| गैस शरीरम्‌ अन्नादम्‌ प्राणे शरीरम्‌ प्रतिष्ठितम 
|भरीरे प्राणः प्रतिष्ठितः तत्‌ एतत्‌ अन्नम्‌ अन्ने 
|अतिष्ठितम्‌ सः यः एतत्‌ अन्नम अन्ने प्रतिष्ठितस्‌ ` 
US प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ अन्नादः `, भवति महान्‌ 
? बोते प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचेसेन महान्‌ कोत्या ७ ॥ 
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तैत्तरीयापानषद्‌ । 







१०६ 
यः wika) अन्वयः पदाथसहित्‌ 
E सूक्ष्म भावार्थे सूक्ष्म om 
इसप्रकार प्रतिष्ठितम-स्थित है 
च > और | 


se पृञ्चको शके 
TAART (दिचारहारा 


+ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मवेत्ता का 


प्राणः = प्राण 
शारीरे > शरीरबिषे 
प्रतिष्ठितः = स्थितहे 





ER तत्‌ = इसलिये 
aan = नियमह के एतत = यह 
अन्नम्‌ = अन्न को ल 
चदि कमी | अलेल अवि 
Kee तिष्ठितम्‌ = स्थित हे. 
निन्द्यात्‌ = निन्दाकरै प्रतिष्ठितम्‌ = स्थित है 
ME. o o यः = जो उपासक 
अझस् = अन्न एतत्‌ = इस 
Sek अन्नस = अन्नको 
DE sA = अन्नविषे 
"ee तेछितम्‌ = स्थित 
 -दारीरम- प्राएयक्कशारार | बेद = जानता हे 
AA = अन्नका भक्षण सः = वह 
करनेवाला | SS 
tre आर GE 
. यंतू > चाक प्रतिति _ त होता 
शरीरम्‌ = शरीर छुति ने स्व 
| होजाता है 





प्राण = प्राणबिषे 
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gës, | यमान फ- + च = ओर 

ळं तस्य | लभी उस्को + सः - वह 
अस्मिन्‌ _ । इसप्रकारइ- प्रजया = सन्तति करके 
| -शारीरेए्‌- |सीशरीरबिषे पशामिः = गवाश्वादि प- 












व॑ प्रकारे | होताहे कि शुवो करके 
एभवति L | ब्रह्म लपने ठे 
है हो “विद वर्चसेन-अ्रह्मतेजकर के 
| अन्नवान्‌=विशेष अन्नवाला। महान्‌ = ऐश्वेयेवान्‌ 
| + भवतिर्‍होताहे भवति = होताहे 
| + वय ओर -- चन भ्यार 


[अन्नकेभक्ष। कीत्यो = कीत्तिकरके 
SAE: = णकरने में| + अपि = भी 
| SG | समर्थ महान्‌ = श्रीमान्‌. 
भवति = होताहे |+ भवति = होताहे 


JAA ॥ 

| अन्ननपरिचक्षीत तड़तम आपोवाऽ्न्नम्‌ ज्यो 
| तिरञ्चादम्‌ अप्युज्योतिः प्रतिष्टितम्‌ ज्योतिष्या 
| षः प्राताष्ठेताः तदेतदन्नमन्ने प्रति्ठेतम्‌ सयएतदन्न | 
| भन्न प्राताष्ठेतम्‌ वेद प्रतितिष्ठति अन्नवानन्नादा 

| भवात महान्‌ भवति प्रजया पशुभिश्रह्मवचसन 
| महान्‌ कीत्या॥ ८। ४२॥ इत्यष्ठमोऽचवाकः = ॥ 
1 पदच्छेदः ॥ 

E अज्ञम्‌ न परिचक्षीत तत्‌ IWA आपः वा 
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o ज्योतिः अन्नादम्‌ अप्सु ज्यात. भाताउत 
घ्र ज्योतिषि आपः प्रतिष्ठिताः तत एतत्‌ अन्नम्‌ 
Za प्रतिष्ठितस्‌ सः यः एतत्‌ अन्नम्‌ अन्ने प्रति ` 
Gaa वेद्‌ प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ eenz: भवति 
महान्‌ भवति श्रजया परशुम ब्रह्मनर्चसेन महा 
oi? कात्या ॥ = \। 


अन्यः  पदार्थसहित्‌| अन्वय पदाथस हित 


gon भावार्थ | सूक्ष्म भावाथे 
+ एवं पञ्च (इसप्रकार | अन्नादम्‌ = अज्ञका मण 
कीशविया = < पंचकोशाक करनेवालाह 


शश | विचारदारा| + यत्‌ = चँकि [ 
-ब्रह्मविदःत्रह्मवेत्ताका ज्योतिः = ज्योति । 


तत्‌ = यह अप्स = जलोंबिषे 
aam = नियमहे कि | प्रतिष्ठितम्‌-स्थितहै 
Aaa — AAR । च y 
कदापि = कभी ei = 
Sch ag नहीं. .  ज्योतिषि = ज्योतिबिष 
परिचक्षीत =त्यागकरे RRT: = स्थितं 
= क्योंकि , तत्‌ = इसलिये 
..आपः= जलं ` एतत्‌ = यह 
वा ही seg = अन्न _ 
अन्नम्‌.= अन्नहे em = अन्नवि 
च~ और प्रतिष्ठितम-स्थितहे 


ज्यात्तः = ज्यात real 
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`. एतत्‌ = इस भवति = होताहे 
. ऽन्नम्‌ = अन्नको च = खोर 
| _ अन्ने = अन्नबिषे {अन्नके भक्ष 
ग्रातिठितम्‌नस्थत हर अन्नादः = *ण करने में 
de = जानता | सामर्थी 
Gs fb भवति न होताहे S 
घ्रतितिष्ठति=: नी स्वरयत्रह्म अजया संतति करके 
E E छ पशुभिः = गवाश्वादि प 
Gii  शुवो करके 
a = ओर | 


दष्टंयफळं | दयमान | त्रच) _ब्रह्मतेज कः ` 
| तस्य एव भी उसंफोइसी सेन] _ रके ` 
अस्मिन्‌ /5"शरीरबिषे इस। महान्‌ = ऐश्वयवान्‌ 


शरीरे एव | प्रकार होताहे| - भवति = होताहे 





भवति) कि. + च = ओर हि 
+s कीत्या = कीतिकरके | 
अन्नवान्‌ = विशेष अन्न- | महान्‌) _ श्रीमान्‌ हो- 
` वाला भवति; ` a 
यतम 


| अन्न॑बहकुबीत तडृतमएथिवीवाःज्ञम्‌ आका 
| शोऽज्ञादः प॒थिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः आकाशे 
| ऐथिवी प्रतिष्ठिता तदेतदन्नमन्ने माताछतम सय 





ES 
CR eggs 
S34 
ISORI auer 
« i» 
~ > 


| Sr ० ९००.॥०ण्न७०"लेसरीयोपानिभ्रर ०० by ०००७० 
एतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद प्रतितिष्ठाते अन्नवान्‌ 


ब्रादो सवति महान्‌ भवति प्रजया पञ्जामेत्रेद्ववचे 


क्नमहानकोत्या॥९॥४३॥ इ।तनवसा०लुवाकः॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अज्ञम्‌ बहु कुर्वीत्‌ तत्‌ ga थिवी वा अ 


झम आकाशाः अन्नादः एथिव्यास्‌ आकाशाः प्रति 
Ba आकाशे एथिवी प्रतिछिता तत्‌ एतत्‌ at 


ज्ञम्‌ अन्ने प्रतिष्ठितम सः यः एतत्‌ अज्ञम्‌ अन्ने 


` अतिष्ठितम वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान्‌ अन्नादः भः 
वति महान्‌ भवति प्रजया पशुभिः ब्रह्मवचसेन . 


` महान्‌ कोत्या ॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ & ॥ 
अन्वयः. पदार्थसहित| gät: पदार्थसहित 


सूक्ष्म भावाथ | gen भावाथ 
| (इसप्रका-| - कुवीत = समझे 
एवं पञ्चको _ | रपंचको-  एथिवी = एथिवी 


` शाविचारेश Lamaen.) ` aws 
| ewen) अन्नम्‌ = अन्नहे 
ARAT S ब्रह्म वेत्ताका आकाशः = आकार 


तत्‌ न्य यह gaa: = अन्न की 
gem Pat 1 मक्षकहै 
कि कयत = चूँकि 


अन्नम्‌ = अन्नकोही एथिव्याम = एथिवी 
बहु = श्र = विषे 


७ a शीक Oe e Ke VB r ` 
fr ET ` e 217 E E > > EE 5 nas ms 0 ~= आए ën 
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तैत्तरीयोपनिषद्‌ । १११ 


| 
आकाशः = आकाश ` (gama 
प्राताहितः = स्थितहे |. oo | फूळ भी उ- 
Ate ओर E सको इस 
आकाश = आकाश Serge E | प्रकार इ- 
j एवभवति सी शरीर 
एथिवी = एथिवी | बिषेहोता- 
प्रतिष्ठिता = स्थितहे | RR 
तत्‌ = इसलिये सः = वह | 
एतत्‌ = यह SATA = विशेष अन्नः 
अन्नम्‌ = अज्ञ बाला ` 
: अन्ने=अजन्नबिषे| + भवति ८ होताहे 
| प्रतिष्ठेत = स्थितहे च = ओर 
यः= जो _ |अन्नकेभक्ष 
E = | SAR: — एकरनेबि- . 
AJA = अज्ञका - घे सासथ 
SA = अञ्चबिषे 


| प्रतिष्ठितम्‌ = स्थित ga: नि EE 
E È e प्रजया = संतति करके 
पशुभिः = पशुवों करके 
(ब्रह्मबिषे-. ब्रह्मच _ | ब्रह्मतेज क- 
|. An ।स्थितहो। सन (रक 
|भतितिष्ठति = + ताहे याने, महान्‌ = श्रीमान्‌ 
{A | स्वयंत्रह्म भवति - होताहे 
Raae *च> ओर 









दीत्या = कीर्ति करके | महान ऐश्वय्यवान्‌ ` 
- + अपि — भी + भवति = होता है ॥ 
| | मूलम्‌ l 
` नकञ्चनवसतोप्रत्याचक्षीत तह़तमतस्माथया 
कयाचविधया बहननेप्रार्‍यात्‌ अराध्यस्माअन्नमि 
त्याचक्षते एतहेमुखतो5न्न&राडम्‌ खुखतोऽस्मा ` 
अन्नराध्यते एतदेमध्यतोअन्नछराडसमध्यतो 
_ ऽस्माञ्जन्नछराध्यते एता अन्नतोऽन्नछरा डम्‌ अः 
. न्ततोऽस्माअन्नछराध्यते॥ ४४॥ यएवंवेदक्षेमइति ` 
वाचियोगक्षेमइतिप्राणपानयोः कर्मतिहस्तयोग ` 
तिरितिपादयोः वि्युक्तिरितिपायौ इातिमादुषीः 
समाज्ञाः अथदेवीततृक्षिरितिब्वष्टो बलमिति विय 
तिः ४५ यशइतिपशुषुज्योतिरिति नक्षतेषुप्रजांते | 
` रमृतमानन्दइत्युपस्थे सर्वमित्याकाशतसतिष्ठ 
युपासीत प्रतिष्ठावान्‌ भवति तन्महइत्युपासीत ` 
महान्‌भवतितन्मनइत्युपासीतमानवान्‌मवति% | 
तन्नमइत्युपासीत नम्यंतेऽस्मैकामाः ARET | 
सीत ब्रह्मवानमवति तदूब्रह्मणःपरिमर इत्युपासी ` 
` तपर्य्येणंञ्चियंते हिषन्तः gg: RAAT | 
` ठृव्याःसयश्चायंधुरुषेयञ्चासावादित्येसएकः ४ | 
` संग्रण्वंवितअस्माल्लोकास्प्रेत्य एतमन्नमयमर्लि | 
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| श्वमुपसंक्रम्य एतप्राएमयमात्मानसुपसक्रम्यएत 
म्रनोमयमात्मानयुपसंकम्य एतं विज्ञानमयमा 
त्मानसुपसंक्रम्य एतमानन्दमयमात्मानपुपर्सक्र 
म्य इमाँल्लोकान्‌ कामान्नीकामरूप्यचुसञ्चरन्‌ 
एतत्सामगायन्नास्ते हा३्बुहा३बुहा३ बु ४८ ॥ ` 
| अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ अहमन्नादो ३ 
| अहमन्नादो ३ अहमन्नादः अहं इलोकङद्हछ 
शठोकङृतदहछं इलोकङृतअहमास्मि प्रथमजीऋ 
ता३स्यपूवं देवेभ्योऽए्तस्यना ३ भायियोमाददा ` | 
| ति स इहदेवमाश्वाः अहमन्नमन्नमद्न्तमा३्‌|झ ` 8 
| अहँ विश्व युवनमम्यवा ३ सुवणज्योतिःय एवषेद्‌ 
इत्युपनिषत राध्यते विद्याति सानवान्‌भवत्यकाहा 
३बुयएववेदैकञ्च ४९६ भ्रगुस्तस्म यताविशन्ति त 
| हिजिज्ञासस्व तत्त्रयोदशान्नं प्राणंमनो विज्ञान 
| मिति विज्ञायतंतपसा हादशानन्द होत संपादशा ` 
| जनानिन्यात्‌ प्राणःशरीरमन्न नपारचक्षातापाज्या 
| तिरन्न बहुकुवीत्‌ एथव्यामाकाश एकदशकार 
नकज्चनेकषष्टिरिकाजनविरशातिरकाजनावशात 
| सहनाववतुसहनोभुनक्तुसहवीर्यकरवावहे dat 
` नावधीतमस्तुमाविहिषावहे०शा।न्तः शान्त'शा 


| ।न्तः इतिवृतीयाधणवल्डीसमाप ३॥ 
EK इति तेत्तरीयोपनिषत्संपूणंस्‌ ॥ 








rarer 
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पदच्छेदः ॥ e 


न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत तत्‌ ब्रतम त. 
स्मात्‌ यया कया च विधया बङन्नम्‌ प्रायात्‌ 
चप्राराधि अस्मे अन्नम्‌ इति आचक्षते एतत्‌ वे 
मखतः अन्नम्‌ USA मखतः अस्मे अन्नम्‌ राध्यते 
एतत्‌ वे मध्यतः अन्नम्‌ राद्धम्‌ मध्यतः अस्मे 
अन्नम्‌ राध्यते एतत्‌ वे अन्ततः अन्तम्‌ राम 
अन्ततः अस्मे अन्नम्‌ राध्यते यः एवम्‌ वेद क्षेम 
इति वाचि योगक्षेम इति प्राणापानयोः कमे 
_ इति हस्तयोः गतिः इति पादयोः विमुक्किः इति 
पायौ इति mai: समाज्ञाः अथ देवीः तप्तिः. 
इति दृष्टी aza इति विद्यति यशः इति पशुष 
ज्योतिः इति नक्षत्रेष प्रजातिः अमतम आनन्द 
इति उपस्थ सवम्‌ Gig आकाशे तत्‌ NAT 
इति उपासीत्‌ प्रतिष्ठावान्‌ भवति तत्‌ महः इति 
. उपासीत महान्‌ भवति तत्‌ मनः इति उपासीत्‌ ` 
मानवान्‌ भवति तत्‌ नमः इति उपासीत नम्यन्ते ` 
SEH कामाः तत्‌ ब्रह्म इति उपासीतं ब्रह्मवान ` 

बति तत्‌ ब्रह्मणः परिमरः इति उपासीत पार ऽ 
नम्‌ खियन्ते हिषन्तः सपलाः परि ये ai ` 
Seat सः यः च आयम्‌ पुरुषे यः च अरे 
आदित्ये सः एक सः यः एवंवित्‌ अस्मात्‌ लीव 
घेत्य एतम अङ्गमयम्‌ आत्मानम्‌ उपसंक्रम्य ९ 
तम्‌, प्राणमयम आत्मानम्‌ उपसंक्रम्प एतम्‌ सं 
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तैत्तरीयोप निषद्‌ 


AAJA आत्मानम्‌ उपसंक्रम्य एतम्‌ विज्ञानमयम 
आत्मानस्‌ उपसंक्रम्य एतम्‌ आ्ांनन्दमयस्‌ Mi- 
तानम्‌ उपसकस्य इमान्‌ MAA कामाल्ञीकास 
रूपी अनुसचरन्‌ एतत्‌ साम गायन आस्ते हा ३ 
वृहा ३ वुहा ३ वु अहम्‌ अन्नम्‌ अहम AAA 
अहम्‌ अन्नम्‌ अहम अन्नादः अहम अन्नाद 
अहम्‌ अन्नादः अहम्‌ इलोककृत अहम्‌ इलोक 
कृत्‌ अहम श्लोककृत्‌ अहम अस्मि प्रथमज 
| ऋता" ३ स्य पृवम्‌ देवेभ्यः अमृतस्थ ना ३ भायि 
| यःमा ददाते सः इत्‌ एव मा३ वाः अहम अ 


११५ 















| रेवस भुवनम्‌ अन्यवभर्वा ३ सुवणं ज्योतिः यः 
एवम वेद इति उपनिषत दशमोऽनवाकः १०॥ ` 


_ इति स्गगुवल्ली ३ समाप्ता च तेत्तरीयोपनिषदू ॥ . - 
अन्वयः पदार्थसहित |अन्ययः पदारथैसहित 






सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
| पचकोशो |. पञ्चकोशों के. कञ्चन = किसीको 
| पासकस्य | उपासंकक्रा नून 
£ लत - यह SR "E 
AAA । "eg 
बतम्‌ = नियमहे कि | क्रीत} = ईगकारके 
बसतो) अपनेघरबिषे. र 
स्वग्हे ament . | + च> ओर 
आगतम्‌, [| तस्मात्‌ = इसीलिये 


i 


|| DG D? 
$; पर i 
{ m 
>. 
~> 
de 
ech 
| 4 
~> जा 


SH अहम्‌ अन्नम्‌ अदन्तम्‌ आउ झि अहम्‌ वि - R 
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जिसकिसवि 

यया कया | घिसे याने 

विघया | किसी न कि 

L सी तरहसे 

ब्कज्ञम = विशेष अन्न 
प्रायात्‌ = भातकर 


= ओर 
- अस्मै = उस अतिथि 
केलिये 
अन्नम = अन्नको 
। ल या 
_ |नेतेयारक 
आराधि = | एके अपेण | 
O [करे . 
इति > ऐसा ` 
क | SH 
| हगये 
आचक्षते _ । ने कहतेआ 
| (ये हैं 
dE यदि अगर 
` एतत्‌ = यह - 
- अन्नम = अन्न 
सखतः = प्रथ॑मचयमें 


सत्कारपवेक 
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राडम = दियागया 


+ततः=ता 
अस्मे = उस दाता के _ 
लिये 
(प्रथम वय 
gad: = < बिषेही स- 
| त्कारप॒वक ` 
एव > निइ्चयकरके 
HAA = अन्न | 
ध्यते = मिलताहे 
वे > अगर 
एतत्‌ = यह 
अन्नम्‌ = अन्न 
मध्यवयबि 
| षे सत्कार 
मध्यतः = ¦ पूर्वक अ- 
| तिथिको 
eren = दियागयाहे 
ततः=तो 
अस्मे = उसअन्नदाता 
के लिये 
मध्यतः = मध्यवयमिपे 
सत्कारपर्वरी | 


gan = अन्न 
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राध्यते = मिलता है (आब ब्रह्म | 
वे = अगर | US 
एतत्‌ =्यह |पासनप्रका= {5 
अन्नमअन्न (अंतवयनिषे/र उच्यते नक 
अन्ततः 5 ‡ सत्कारपर्वक FAE 
। अतिथिको क्षे ड 
राडम = दियागयाहे | HI" Pen ` 
+तदा= ते ग SE 
स्म egene |. वाणीबिषेस्थि ` 
के लिये त | 
| अन्ततः = अतवय बिषे बत सी 
| सत्कारपुवेक E, 
अन्नम्‌ = अन्न | अपाक्त वस्त 
| राध्यते = मिलता है | कीप्रात्ति(यो 
हि यः | योगक्षेम = - dean 
| ` इसप्रकारञन्ना | कम पे दो [ 
| एवम ˆ दान ओर तिस नों Sa 
| के फलको aah 
| smR | प्राणापा_ |. i 
| स॒ः «वह 4 अपान बिघे 
| + यथोक्त (यथोक्तफ- स्थितह 
| फरुमाप्तोति । लको प्रा. हाते एंसाउपासना 
adarè करनीयोग्यहे ` 


eegend 





SC सातष्य 
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कमे = कमेरूपत्रह्म 

हस्तयोः = दोनों हाथों 
ओ- RRI 

एसी उपा- 

DÉI 

योग्यहे 


Erëm, 


गतिः = गमनरूपत्रह्म 
पादयोः = चरणों बिषे 


स्थितहे 
[एसी उपा- 
इति = * सना करनी 
[योग्यहे 
äng = मल सत्र बस" 
 जनखूपत्रह्ा 
पायो = गदाबिषे स्थिते 
[एसी IT- 
giq = « सना करनी 
" ६ योग्यहे 
Sid इसप्रकार | 
` एताः-्ये उक्त पांच |. 
' उपासना | 
मानुषीः| _ मनुष्यलोक 


सम्बन्धी 





विद्यति 
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समाज्ञः = उपासना हैं 


aa — SI | 
देवीः = देवलोक स- 
स्बन्धिनी 


सना करना समाज्ञाः = उपासना 


उच्यते = कहीजाती हे 

अञ्नोत्पत्ति 

तृप्तिः - हारा वृत्ति 

| (रप ब्रह्म 
get = रष्टिबिषे स्थि 
तह 

[एसी उपा- 

इति = २ सना करनी 
(योग्य है 


Cn nase] 


बळरूप ब्रह्म 
विद्युत बिषे ` 
स्थितहै ` 
[ऐसी उपा 
इति = सना करनी 
BELE 

दग्ध et 
यशः = < आरोहणादि 
[यशरूप ब्रहम | 


बळ्स 


| 
| 
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` पशुषु = 
बिषे स्थितहे 
| ऐसी उपा- 
इति > | सनाकरनी 
| o [योग्यहे 
'ज्योतिः > तेजोरूप ब्रह्म 


नक्षत्रेष = 1 आदिको बि 
(8 स्थितहे 
sl उपा- 


gid 
( योग्यहे 


ब्रह्म ओर 

[ पृत्रपोत्रोत्प 

| | ASNT नट 

` aag = < एत्रयकीनि 
माक्तरूपअ 
Gd तुल्य 

(ब्रह्म आर 


| आनन्दुरूप 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । 


सय चन्द्र |` 


५ सेना करना. 


' प्रजातिः = पत्रोत्पत्तिरूप| 


(ब्रह्म जोस्त्रीग 
| सनबिषेप्राप्त 
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११६ 
| उपस्थ F- 
उपस्थे = न्द्रिय बिषे 
(स्थितहे 
f [ऐसी उपा 
इते = + सनाकरनी 
'योग्यहे ` 
सवेम्‌ = सर्वात्मकरूप 
MA = आकाश बिषे 
_स्थितहे 
> (ऐसी उपा 
इति = + सना फ्रनी 
योग्य हे 
तत्‌ = वह ब्रह्म 
प्रतिष्ठा = सबकाअ 
धिष्ठानहे 
+ यदि > अगर 
SI एसी 


उपासीत = उपासना करे 
+AT: = तो 


प्रतिष्ठावान-स्वयं सर्वाधि 


o o Seege 
भवति > होताहे 





xE haw Saaz! d by 8७8190 
qa = वह ब्रह्म +यदि = अगर 
महः = महत्‌ = स द्वात = रसा 

बसे श्रेष्ठह | उपासीत = उपासना करे 


` . यदि = अगर +ततः= तो 
dh एसी | | | मनन याने ` 
उपासीत = उपासनाकरे _ / इश्वरं के 
+ततः= तो | सानवान = | आाराधनमें | 
महान्‌ = स्वयश्रेष्ठ F समर्थ 
भवति = होताहे | भवाति = होता है 
तत्‌ = वह ब्रह्म qq = वह सवभत- 
` मनः = मनरूप हे. स्थित ब्रह्म 
+यदि = अगर नमः = नमस्कार क 
इति = ऐसी _ रने योग्य हे 
उपासीत = उपासनाकरे| , यदि >अगर | 
+ततः बह तो ` Sid = एसा 


o [मनन ar उपासोत उपासनाकरे 


| इश्वर के ततः= तो क, 
मानेन =. आराधन | अस्मे = उस उपाप्तई ` 





, A समथे Fs के लिय 
भवति = होताहे कामाः = ATIAN 
Bees नम्यन्ते स्वत उपार 
तत्‌ = वह सवभूत | | त होते है 
स्थित ब्रह्म |... | 
नमः = नमस्कार क |  तत्‌ल्वह नहीं .. | 


व्यापक ह | 
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“यदि = अगर एनम्‌ = उससे 
इति = ऐसी वेहिषन्तः = हेष करतेहय 
उपासीत = उपासना करे get: = शत्र 
+ततः = तो इति = आपही आप 
त्रह्मवान्‌ = स्वयव्यापक| परिख्रियन्ते = मरणको प्रा- 
Sen ` सहोतेहै - - 
` भवति = होताहे + च = ओर | 
तत्‌ = वह वायरूप | इेषन्तोपि-हेष न करने 
ब्रह्मणः = ब्रह्मका वालेभी : = 


[परिमर है ये=जो 
याने Tag अप्रिया: = अप्रिय ` - 
विषे पांच | भ्रातुव्याः = आठ पुत्रादि 








देवता R- हुं 
दत, एथि- । विभी आप 
परिसरः = ; वी,चन्द्रमा, तेचपरि l । ही मरणा 
आदित्य, | खियन्ते | ˆ | कोप्नाप्तहो 
ग्निलीन | R 
SEH ën 
वायुत्रह्मक| नो 
(परिमर है पुरुषेरपुरुषबिषे , 
ज्यदिस्अगर | . आनन्द हे 
ति = एसी = gz 


उपासात = उपासना करे यः = 


ततः = तो असो = यह 
१६ 
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प्रादित्ये = सय विषे _ (अपनीइच्छा 
आनन्दः = आनन्द है |अनुसञ्चरन्‌=)से विचरता 
सः त साहू ` | हुवा ` 


+एकः = निरतिशयानंद ga ओर. 
SEH E | 
+ब्रह्मविदो | E तन छल 
eii |” को अयः | साम = सासवेदकेगीतको 
| इयहोताहे. एवम्‌ = इसप्रकार 
EN गायन्‌ = गाताहुआ 


इच्छामात्र | आस्ते > रहताहे 
| Co से प्राप्त है हाइव = अहाउ=बड़ा 
कामाची > i ER आइचय हे 
(जिसको | SÉ" LFH 
(TAAA आश्चय, 
EECH ह| हाइउ = अहोउन्खडा 
ISTER आारचये हे 


| | रूपजिसको| RRA अन्नह 
कामरूपी = >याने जास्व| “देस ग अन्नह 
।इच्छाकरके| ZEIT अनन _ | 

- ` | अनेकरूप | अहस्‌न्नाद्‌ में अन्नका भा 


| धारण कर | ` ag ` 
ZS । सक्ताहे ऐसा अहमन्नाद'च्मे अन्नका मा 


इमान - इनभरादि अहमज्नादः्मेंअन्नकागो ` 
= लोकान लोकोबिषे |. eng 


~ 
॥ 


0 
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तेत्तरीयोपनिषद्‌ । १२३ 
Jee मे कार्यकारण चच = ओर 


कृत्‌) रूपट्ट q: = जो 
SERIEN | H कायकारण मा-माम-मश्नअन्नरूपको 
कृत्‌) रूपटट अन्नार्थिने = अन्नार्थी के ; 
SEREI । में कार्यकारण : लिये 
Seng . | ददाति=देताहे 
अहम्‌ — मे [ सः > वह 


_ ऋताइस्य=मूत्तेअमूत्तेयाने| इत्‌=इति = ऐसेदानध 
कायकारणके| एव = अवश्य च 
प्रथमजः = पूर्वे उत्पन्नहुवा| मा=मास्‌ = मुझको | 





अस्मि = हू अवचाः = अवति = र-- 
st = ओर । क्षाक्ररताहे 
(इन्द्रियामि| - च ओर 
देवेभ्यः = < मानी देव- | , अन्नम्‌ = अन्नको | 
+अपि>भी H _अन्नाथिके ठि 
नेषद्त्वा ) येन देके 


पूवेम्‌ = पहिले | 
. + जातोस्मि-उत्पन्नहुवाहू | अन्नमद SAAT- e 


च = आर न्तम्‌) रेतेहुयेको 
AAIE = मोक्षका अहम्‌ =में 
` . . (नाभिः मध्यआइथिन्अञ्चित्मक्षण कर 
| नाइभायि = स्थान याने जाताहूँ 
| (निधान RE 


= अहम्‌ 





- सरी योपनिषद र 
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सुवज्योतिःन _ प्रत्य = मरके 

| येकीतरह si = ओर 

4 प्रकाशमान एतम्‌ = एवाक्त 
_ होकर | "wel | अन्नमय 
विश्वम्‌-ब्रह्मासेदणपय॑न्त त्मानम शरीरको - 
भवन्न = लोकको उपसंक्रम्य = उल्लंघनकरके 
ER आर 
अमिभवामि-[ करताहू एतम्‌ = पूर्वोक्त 


(“सत्यज्ञान मनासंय eg 
| सनंतंत्रह्म” मात्मानम्‌) (शरीरको. 
उपनिषत्‌ = | इसमहा | उपसंक्रम्य=उझघनकरके 
| वाक्य का q == आर 
[तात्पर्य | एतस = पूर्वोत् 
ः=जो विज्ञानमय = रीर 
एवम्‌ = इसप्रकार ARAIA शरीर को 
वेद = जानताई | उपसंक्रम्यन्उल्ञघनकरकै ` 
नच = ओर न= च्योर पर्वात | 
जी आनन्द aa 3 
SE gt ह "०० ~ आन G, H 
. एरवावत्‌ = एसा जानने | सयमा को | 
(शरीर | 
- NAR MAA a 
o . सः - वह | उपसंक्रम्य॒च्उज्लध॑ंन A 
` अस्मात्‌ = इस bleche? द्‌ 
लोकात्‌ = लोकसे | भवति) जाताह 
इति दशमोऽनवाकः झगवज्ञी समाज्ञा H 












CC-0. ˆ तेततरीयोपनिषद्‌। ˆ rs by TAE १ S 0 
i मूलम्‌ ॥ 
_ aaga ._ 
| स्विनावधातिमस्ठुमाविदिषावहे *'शान्तिःशान्तिः 
शान्तः॥ ` ea 
A TAT: ॥ 


| सह नो अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीम 
| करवावहे तेजस्वि नो अधीतम अस्तु MRAR- 


N 


| षावहै ॐ शान्तिः शान्तः शान्तिः N 





| अन्वयः पदा्थैसहित्‌ अन्वयः पदाथसहित्‌ 
| सूक्ष्म भावाथ | Gen भावार्थ 
+सः = वह इश्वर सह = साथ 
[हम दोनॉको| + एव = ही 
Eo ओर शिष्य वायम = | और विद्या 
[को | ` _।ग्रहणसाम 
| sM SS e '[थ्युको | 
| w= ` ।करवावहे > SE 
| अवत =रक्षाकर ` नो = हम दोनोंका 
| नोट हम दोनोको | अधीतम्‌ = पढाहुआ 
i सहएव = साथही ER अथेज्ञान 






| भनक्त = भोग प्राप्तकरे| तेजस्विं = + योग्यं याने 


ai 8 SC ; 





{२६ EAR 
पठन पाठन ` 


अस्तु = होवे माविदि | में प्रमाद ` 
षावहे | रूप हेषको 


Stam = हमदोनो | | 
SE प्राप्तहोवे | 
dn शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इति तेत्तरीयोपनिषद्सम्पूणम्‌॥ 
शुभमस्तु 


Dech H 
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पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणंकी भाषाटीकासहित-इसमें 
भी ऊपर लिखे हुये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट कियागया और स- 
ममने को सुगमताके लिये गुरुशिष्यसम्बादपबके पूर्ण ज्ञान 
लखाया है॥ | 


त्तिरायोपानषद्साषाटीका सहित,कीमत।-) 


_ पञ्चाली यमुनाशङ्कर नागर त्राह्मणको भाषा टीकासहित-जिस 
में तैत्तिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण और स्वरमात्राव ` 
aqi के उच्चारणकी शिक्षाका नियम व at के संबन्धरूप सहि 


ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले परुषोंके अर्थ 
साधन जप आर हवनादि की क्षियायँ बाणत हे ॥ 


ऐतरेयोप[नेषदूभाषाटीकासहित, कीमत >)॥ ` 


पञ्चाली यमुनाशङ्कर नागर बाह्मणकी भाषाटीका सहित-जि- 


| समें आत्मा व ्ह्मका निरूपण और प्राण व प्रणवकी उपासना 
| को व्याख्या व सन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धर्म अच्छेप्र : 
| कार बित हैं.॥ 3 


उपानेषद्‌ सार, कोमत -)॥ पु? 


| मुडक, मांडूक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, ईशावास्य, केन - 
| Së, प्रश्न, छांदोग्य,बृहदारण्यक, कोर्षीतकि, बाह्मण ओर मे 

| -ष भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने रचचाकर अपने 
पुत्र पोत्र मित्र बान्धन योग्य अधिकारियों के निमित्त छपवायाहे॥ 


न्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टीका, कीमत।£ 
पंडित यमुनाशङ्करजी कृत टीका भाषा ॥ 


an ] 
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EE गरमवबा, केमत१) छु ० 
तथा प्रथमखंड गैर मतबा कमत ॥7) ए० 
तथा हितीयखेंड शेर मतबा कीमत ८) Yo 


यह अत्यत्तम उपनिषद है इसको पंडित लथ्मणप्रसादजी ने 
Si? भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकेया हे मूलश्लोक ओर 
भापारीकासमेत है ॥ 


| (वेदान्त ) 
- योगवाशिष्ठ दोभागा म, कामत ५) पु | 
श्रीमद्भागवत भाषाटीकासयुक्त ७) ६० पु०॥ 


NN Gi 


इस ग्रन्थ के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहींहे-इसका भाषा 
तिलक ब्रजबोली में बहतही प्याराहे आशय प्रत्येक श्लोकों का 
है क्‍यों न हो इस के तिलककार महात्मा बजवासी अङ्गदजी ` 
SEIT AS तिलक ऐसा सरलहे कि इसके द्वारा अल्प Oe : 
पुरुष का पूराकाय निकल geg Or पाठकमी इससे रला" 
` काका प्राआशय समझ gé इसबार यह ग्रन्थ टेपके अक्षर ` || 
मे उम्दा कागज सफेद चिकना में चापागयाहे और विशेष वि" ` 
दान्‌ TIRA फे बारा शुद्ध कराया गया है जिससे बम्बई फी | 
Site पुस्तकसे किसी काम में न्यून नहीं है उम्दा तसावीर | 
ARAR स्कन्धमं युक्कई-आशाहे कि इस अमूल्य रत्न के लेमे | 
में महाशय लोग विलम्ब न करेंगे ॥ ` 


Kg aech 


है. २०५ « “5१ 





A 


CC-0.M (510 Bhawan V Collect Digitized by eGangot 


एत्रयांपांनषदू 
जिसका भाषाटीका ` ७ | 
| मध्यदेशी भाषामें बाबूजालिमसिंह निवासी ग्राम अक -- | 


Zei बरपुर जिला फ़ैजाबाद ने पण्डित गङ्गादत्त जोशी | 


अनुवाद किया- 
तिसको 


E [ | श्रीमार परमधाम्मिक शुमणुएनिधान मुन्शी प्रयाग - | S 





नारायएजी ने सर्वलोकूहिंतारथ 
हेली बार ` 
लखनऊ | z 
मुंशी नवलकिशोर ( सी, आई, ई ) के यन्त्रालय में मुद्रित किया 


सन्‌ १६०० Ze 


SES 
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` केनोपनिषद्‌ भाषा टीका सहित, कीमत ८) 
- सामवेदीय तलबकार शाखीय भाषा टीका सरल मध्य देशी 
` , हिन्दी भाषामे है-जिसको पण्डित यमुनाशङ्कर ने राजशास्त्री मि- 


` हिरचन्द की सहायता से अनुबाद किया इसमेंभी पदों के अन्वय | 
` एवेक भावाय स्पष्ट कियाहे ओर ऐसा टीका कियाहे कि अल्पक्ञ | 


- _ .. भनुष्यों के मी समझ में आजावे॥ | 


Jma उपनिषद्‌ भाषा टीकासहित,की *-)॥ | 


` _ पथोली यमुनाशइर नागर बाह्यणकी भाषाटीका सहित-जिस- | 
"star समझने के लिये पदों के अन्वय किये गये ओर | 


 _ फिरपदाथकी रीति परसमझाकर भावार्थ स्पष्ट किया गया॥ | 
_प्रश्नोपनिषद्भाषाटीकासहित, क्रीमत >) 










प्रश्नों का उत्तर गुरूने बताकर ब्रह्मरूप TAMAR N 


be K ® . | 





Ca go 000 “५, 
he! x S 


KN. 


 पञ्चोलीयमुनाशङ्कर नागरब्राहमणुकी भाषा टीका सहित-इस | 
/ म्ेभीसबउपरके लिखे हुये अलङ्कारहँ शिष्य के पूछे हुये अच्छे | 


4 
fn Dd ee पा ST S पाटी ८ मत | ।2 b 
साहरक्यापानषपदू स [का न | 
हु A SEN, ESR D WM. » । "२, ह 
कड A हह. SIN, Ee ५ ` E | 
| ; ~ Zei $ १ 4 o ह ६ s ë ३ ` > i ` E d y Ni d e % | A 
SEE) f पञ्चोली यमुनार डकर श न्‌ m 9 की $ 
ओ। पञ्चोली यमुनाशाङ्कर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका RT | 
- R KZ E PRT, ५ d d. $ A 8 P j 4 "e Sa R डी > 
d % DANN set जिसमें Gë AË (४ o ड ° D च्छि र 
काळ KS äi. en > | ७ k 
कक 3 alt. en शकक gë । PRR i ४ | A र SU त्म 4 k 
ओ जिसमँ YR खरुपका प्रतिपादन व ह्म ओ । 
à E 2 E wl S "e 33 Š भेदताका ` e 2 e 3 E _ í i f 
PRISE EC o NERY | मे e EE 9 $ 
छ Ge Ze SE PC { n l SÉ ` ` प्रकरणों 
) ३ Re o ` SC | र र ३ ` [रूपण | चार A प अच्छी त्र 
2003 0212 टी री १६ १ ९१७ ३९ | i ॐ 
Se 62) Don “# फोर जिका सत ल KH 3 ( 
7 e Ss X ESSN] > A > l $ d ७ Re a a 9 
25 mT SRS e ६ A a ; "119 ॥ | ॥ ; 
FR ge कै, pf a be H [चं ` 24 
4-८: S ` e pe e Lar e Ile Ze ge ` [ [H 0 मत ५ ` 
e EE H Léi e ` DÄ ww हे है है TS Ei | पाट o | क्‌ ` हृ त्‌ A d के a l 
i OR Nä ef ९३० डि १४ SENN क छस खस r S र 3 कर पप. की ~ ४५...» "०४7८०... 
EE ee चे e eg AS EE त e Ee Ke o 8 क J 3 
नि Es ee" “> $ i 3३ Gét 53 "> = E Ban A, छ Kind A r à F KN 
E EE Sé "e EE E EE 
E ZON ५७ टर Ki CA F A s e Lë अ ° - "e E 3 हु ei > ८ छ ता १ ५ 1 
> p “अर न ९३, e Ke E V Wa d १ 
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आदो मङ्गलाचरणम्‌॥ 








श्रीगणेशायनमः ॥ वन्दे शेलसुतापतिस्भयहरं MATE 
, धाणिनां मोहध्वान्तससहभ अनविधो प्राभास्करं चान्वहम्‌ । यद्वो 
. धोदयसात्रतः प्रविलयं विघ्नस्य शैलब्रजा यान्त्येवाखिलसिद्धयः = 
- प्रतदिन चाद्यन्तहीन परस ॥ १॥ 


यन्ध्यायन्ति सुनीश्वराः प्रतिदिन संयम्य सर्वेन्द्रियाण्यवाक्‌ 
` तीथजलाभिषिक्ताश्रसो नित्यक्रियांनिऱेताः | षट्चक्रादिविचार- - 
` ' सारकुशला नन्दन्ति योगीश्वर तंवन्दे परमात्मरूपमनघं विश्वे “ 
| -श्वरंज्ञानदम्‌ N 


| 


| दो० करों वन्दना ब्रह्मको जो अनन्त निंजरूप ॥ 
| - जेहिजानेजगभ्रमसकल । मिटे अन्ध तमकूप ॥ 
| ` am रूप जामें नहीं । नहीं जाति अरु भेद ॥ 
सो सें. प्रण ब्रह्म हुं, रहितत्रिविध परिछेद ॥ 
ब्रह्मभाग जो उपनिषद | ताका करू विचार ` 
भाषामें तिस अर्थको । लखे सकल संसार॥ : 
सन्त संग से जो लख्यो। सो में करू बखान ॥ 
परमानन्द सहाय ते। जाने सकल जहान ॥ 
- परी अयोध्या के निकट | अकबर gg गांव ॥ 
जन्सभसि मम जान तू । जालिम सिंहहि नांव॥ ` 





यह संसार असर महाअपार समुद्र हे इसके पार होनेके 
लिये उपनिषत्‌ aga अलोकिक अद्वितीय deg जिसमें 
बेठकर असंख्य सज्जन सुसुक्षुजन विना प्रयासही ऐसे दुस्तर . 
सागरके पार होगये हैं ओर होते जाते हैं ओर भविष्यत्कालसें 
होंगे जो समक्षजन हैं उनके हितार्थ यह भाषा टीका रचीगई हे । 
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२ मङ्गलाचरण । 


इसटीका में पहिले मूलमन्त्र है फिर पदच्छेद हे फिर वामहस्त 

की ओर संस्कृत ग्रन्वय दिया हे. ओर दक्षिण हस्तकी आर प- 
हे यदि Q स्वा e 

: दार्थसहित भाषार्थ लिखा है यदि वाम तरफका पुसा हुआ 


$ 


ऊपर से नीचेतक पढाजावे तो उत्तम सस्ठत मिलेगा अर यदि 
दक्षिण हस्तके तरफवाला पढाजावे ता प्रा अथ नन्जका अष्य- 
देशीय भाषा में मिलेगा ओर यदि बार्येतरफ से इहिने तरफ को 
पढाजावे तो हर'एक संस्कृत -पदका अथ भाषा स ।मखंगा 
जहांतक होसकाहे प्रत्येक संस्कृत पदका अथ विभाक्तिके अनुसार 
लिखागया है इस टीका के पढ़ने से संस्कृत विद्याका भी अभ्यास 
होगा इस टीका में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पायाहे ओर 
„ अन्त्रका प्रा २ अर्थ उसी के शुब्दोही से सिद्ध कियागयाई अपनी 
कल्पना कुछ नहीं कीगई हे हां कहीं कहीँ ऊपररी सस्रुत पद म- 
नत्रके अर्थ स्पष्ट करने के लिये रखागया हे अर उसपदके प्रथम 
यह + चिह्न लगा दिया गयाहे ताकि पाठक जनाको विदित ET 
जावे कि यह पद मूलका नहीं है 1 इस टीकाको बाबू amer: 
सिंह निवासी ग्राम अकबरपुर ज़िला फैजाबाद हेड पोस्टसास्टर 
नेनीताल सहित अत्यन्त सहायता पण्डित गंगादत्त ज्योतिर्विद 
निवासी सुरादाबादाभिधपत्तन ओर पण्डित रामदत्त ज्या तेविद 
“निवासी अल्मोडाख्य नगरके रचकर शुद्ध निर्मल हृदयाकाशवान 
पुरुषों के चरणकमल में अर्पण करता है ओर आशा रखता 
कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे टीकाकती को सूचनाकरें ताकि 
 . अशुद्धता दूर होजावे॥ . ` 
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ऐतरेयोपनिपद्‌॥ . 
NC LD म 
JAY ॥ 









za MIN’ 
। दच्छद se 
| आत्मा वे इदम्‌ एकः gg. अग्रे आसीत्‌ 
नि अन्यत्‌ किञ्चन. मिषत्‌ ,सः Se लोकान्‌ 
|नृ gd इति॥ | 








३*ग्रात्मावाइदमेकएवाग्रथासीन्नान्यत्किन्चन 


। अन्वय पदाथसहित | अन्वय पदाथेसहित, . 
Bean ` सूक्ष्म भावाचे 
= निश्चय करके| .. किञ्चन = कुठ र 
इदम्‌ = यह नामरूपा- न = नहींथा 
o त्मक | न = आर 
| जगत्‌ = जगत्‌ । लोकान्‌ = छोकाकोया- 
| एकः = ए ं नी पचभतों 
| आत्मा = आत्मा l को 
| एव=ही । सुजे = oz 
| अये=सछ्टिसिप्वं  इति=एऐसा 
| भासात्‌ = विद्यमानथा सः = वहआत्मा ` 
| .च= ओर ईक्षत = विचार कर- 
| भन्यत्‌ = आत्मासेइतर | ' तामया 





WAON CR 
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सइमाँछोकानसजतांम्मोमरीचीमरमापोञ्दो$ ` 
म्भः परेणदिवन्धोः प्रतिष्ठाञ्न्तरिक्षेमरीचयःए- 
फमरोया अधस्तात्ताआपः ॥ २॥ 


पद्च्छद 





सः इमान. लोकान्‌ असृजत अम्भः मरीची 
प्रम आपः अदः अम्भः परेण दिवस द्यो 
प्रतिष्ठा अन्तरिक्षम. मरीचयः एथिवी सरः gt: 
अधस्तात्‌ ताः आपः॥ € 





'` अन्यः पदारथसहित| अन्वयः पदाथसहित 
सुक्ष्म भांवाथ | ` gen भावाथ 

: >वहआत्मा |. आपः = एथिवी सेअ- ` 
दमन इन |` धोलोकोंको 

' लोकान = लोकोकोयानी असजत = खुजताभया | 

अम्भः = महदादिलोकं. दयोःप्रतिष्ठा.= स्वग आः | 

p  - श्य जिसकी | 

मरीचीः = अन्तरिक्नलो- . ऐस | 
कोको; देबेपरेण = देवलोकस 

मरम्‌ = एथिवीळोक | - पर॑. 

To नका. द: = ये महदादि 

Age ft ar लोक. .. | 


अम्भः — अम्मठोकट | 
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| HARAS . मंरः = मरलोकहेमर- 

 ।कयानी वह एधर्मी होनेसे 
अन्तरिक्ष = । लोकं जो ए "च = ओर 

| [थवासऊपर याः = जा लाक 






c=! 


| और स्वगसे अधस्तात्‌ = एथिवी से 


।नीचेहे.सो |. नीचे हैं 
मरीचयः = मरीचिलो- ताः=वे 
SPE तरह o आप, = आपःशब्द 
एथिवी = भूलोक |. ' से प्रसिंडरे 
सलम 


। ` ` सईक्षतेभेतुलोकाठोकपालाशस्वजाइति सोऽ 
| हृयएवपुरुषंसमुड्त्यामूच्यत्‌॥३॥ ` ` 

| EE यी 
सः इक्षत इमे न लोकाः लोकपालान्‌ न 


अँ 


| सूज हाते सः शङ्गयः एव पुरुषस्‌ समु- 


| अन्वयः: . पदारथेसहित aa -पदाथेसहित 
E+: gen भावार्थ .. - gen भावार्थ 
इमेलोकाः = येञ्जम्भादे- लोकपालों को 
लोक ` - (छोकपा . | यानी लोकाने- 


= १ 
न = होनेपर छान । मानी देबगरणो 


न्को 


रः 





ओ- रमिद्यत यथा अण्डम्‌ स॒खात्‌ वाकू चाचः ॐ 
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न्‌ = निश्चयक्रर | + सः = सो इश्वर 
के अद्गयः = जढादिपञ्च | 
 सजे > में e ` -महाभूतासेः ` 
इति=्ऐसा |  एवऱ्य्ही 

सः = वहईशवर | पुरुषस्‌ = विराट्रूप . | 
gaa = विचार करता . पिणए्डको | 

भया .. HAARA = ग्रहण करके 
+ च = आर मच्छेयत = रचताभया | 


मूलम्‌ ॥ 
तमम्यतपत्तस्यामितप्तस्यसुलं निराभयतय ` 
` थाण्मम्मुखाहाग्वाचोऽरननोसिके निर भिद्येताना ` 
सिकाम्यांप्राणः प्राणाहायुराक्षणी निरमियेताम 
क्षीभ्यांचश्चशचश्षषअआदित्यः कणों निराभेथेताक | 
णम्पांश्रोत्र श्रोत्राद्विशस्थङनिरभिद्यत त्वचाला | 
मानिठोमभ्परत्रोपधिवनस्पतयोहट्यनिरांमियत" | 
हृद्यान्मनोमनसञ्चन्द्रमानामि्निरमियतनाम्या | 
अपानोऽपानान्मृत्युः शिइनंनिरभिद्यताशेश्ता१ | 
तारतसञ्जापः ४ हाते प्रथमः खण्डः ॥ १॥ 


Di r ga , A d o pi ~ dw ~ D 


l | पदच्छेद । 
तस अभ्यतपत तस्य अभितप्तस्थ मुखम्‌" | 





नासिके .तिरभिद्यताम नासिकाभ्यास्‌ प्राणः प्राण” ` 


NN a केरे 


त वायः आक्षेणी निरभिद्येतास -अक्षिभ्याम चक्षः 
चक्षषः MA: कणो निरमिद्यतास .कर्णाभ्याम 
श्रोत्रम श्रोत्रात दिशः त्वक निरभियंत त्वचः 
लोमानि RAA: आषधिवनस्पतयः हृदयम निर- 

Maa हृदयात मनः मनसः चन्द्रमाः नामिः नि- 

। रभिद्यत नाभ्याः अपानः अपानात्‌ geg: शिक्षम 
` निरभिद्यत शिक्षात रेतः रेतसः आपः : `. 
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अन्वयः पदायेसहित। अन्वयः पदार्थसहित 





सूक्ष्म भावाथ; , सूक्ष्म भावार्थ . ` 
तम्र = तिस विराट्‌ निरभिद्यत = निकलता - 
_ पुरुषाकार Mamas io... 
 पिँडको [यथाऽएडम्‌ = जेसे पक्षीका 
| इश्वरअप _ .. अण्डा फट 
| नेज्ञानरूप अता ह 


अभ्यतपत्‌ = । तप करके + च = आर 


| तंपांता | मुखात्‌ = उस मखसे 
[भया | वाकू =वाणी इन्द्रिय 
| तस्य=्तिस, `¦ उत्पन्न भया 
| अभितप्तस्य = ईश्वरसंकल्पः वाचः = वाणी से 
| से अभितप्त आग्निः = ओआग्नद्‌वता 
bo परुषको हता भया 
` मुखम्‌ = मुखाकार | नासिके = दोनो नासि- 
Ba | SI Iess 
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RH निकलते | श्रोत्रात्‌ = श्रवणेन्द्रियसे 


awi भये । ETSN- | 
_ नासिका) नासिकाके . ` नी <दंवते होते. 
भ्यास्‌ t Baa ।: .- 99 


— प्राण: > प्राण इन्द्रय ˆ ल्वकू= तचा न 
E होता भया निरभिद्यत = निकलतीभई , 
प्राणात्‌ <प्राणईन्द्रियसे, AA: = AN 

वायः = वायदेवता | लोमाने = लोमसहचाँ- . | 


अक्षिणी दोनों नेत्र ` ` aa 
निर e et | सन्यः. < स्पशइन्द्रिय 


( नकलतभय 


ताम्‌ | A n 
अ्क्षिभ्याम - उन ANA | A ध्रोषधिवनस्प 
SG OI SI, 

चक्षुः = दृशीन इन्द्रिय बनस्पत तियो का 
होता भया JL । धिल्ठातावायद 
चक्षुषः = दशनिन्द्रिसे (तरताहोतामया 


` आदित्यः = सूये होता | TJA = हृदय कमल . 


N 





भया निरभिद्यत = निकलता ` 
| कणों = दोनों कणे हन भया 
निरभिद्ये। ` | हृदयात ८ हृतकमलसे | 
तताम्‌ निकलते भये मनः = मनहोताभथा | 





 कणाभ्याम्‌= दोनों कणसे, मनसः मनसे | ` 
श्रोत्रम्‌ = श्रवणेन्द्रिय | चन्द्रमाः = चन्द्रमाहीती ` 
होता भया | कासया .-§ 


eT 
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नामिः = नासस्थान [नराभच्त = [नकलता 





निरभिद्यत = निकलता | भया 
` भयां ` | शिश्चात्‌ = उपस्थेन्द्रिय 
म्या ॐ नाभिंसे | 7 ल सहर? । 
aqa: - गदेन्द्रियउत्प। ` ` रेतः = वीय होता 
= aiaa) 7 7 भया चा 
अपानात्‌ = गुदेन्द्रियसे , - Taa: = वीयसे 
त्युः = स्ृत्युदेवता | जलाभिमा- 
| उत्पन्न भया | - आपः-< नी देवताहो- - 
RAA = ` ` ` (तांभया 
. मूलम्‌ lu 


| ताएंतादेवताः सृष्टाअ्स्मिन्‌ महत्यणवेप्रापतं ( 
स्तमदानायापिपासाभ्यामन्ववार्जत्ताएनमतुवन्ञा | 
यतनंनः प्रजानीहि यस्मिन प्रातष्ठिताअन्नमदा 
मेति॥१॥ 


| E 
| ताः एताः देवताः. ger: . अस्मिन्‌ महति 
| अणत्रे घ्रापतन्‌. तम्‌ अशनायापिपासाभ्याम्‌ अन्व- 
| बाजत ताः एनम aset आयतनम्‌ - ` नः ST- 
| जानीहि यस्मिन प्रतिष्ठिताः अन्नम्‌ अदाम इति॥ 





2 एत्रयपानिपदु । 
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, अन्वयः पदाथसादत' अन्वय पदा[थसहित ` 


सूक्ष्म भावाथ  पूचममाग्राप्र | 
ताः=वे | + इश्वरः = इश्वर 
|  येछीकाऽमि- अन्ववाजंत = युक्त करता 
> साना दुता | नया ; 
Bees, . ताः=वेदे वृत्ता 
ge: = उत्पन्नकियहुये इते = इसप्रकार 
अस्मिन्‌ = इस पनम्‌ = इसइञ्वरसे 
 महति=्बड़े - , अन्रवन्‌ = कहतेभये क्वि ` 
अणवे = संसाररूपीस = हमारोलेये 


DS H HATIA = कांइस्थान 
भरापतन्‌ = गिरतेभये । प्रजानीहि = विधानकर 
वम्‌-उस अथमउ- यास्मन्‌ = जिसमे 
तपादतपुरुषकां प्राताष्ठिताः = रहतेहुये 
: dës । भूख ot अन्नम्‌ = भोग्यवस्तुकी 
URENA | प्यासकरक अदाम = मोगें हम 


भूलम्‌॥ 


5 भियागामानयत्ताअब्नवन्नवेनो यमलमितिता' 
*याःश्‍वमानयत्ताअभवन्नवेनो5्यमलामिति ॥ ६॥ 
ताभ्य e ग qaga | | 
म आनयत्‌ ताः अब्नवन न वे नः 

SE अलम्‌ इति ताभ्यः अश्वम्‌ आनयत्‌ ता; 
अपन वे नः अयम अलम R | 








è 
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wai 


अन्वयः. अन्वयः - पदार्थसहित 
gent भावार्थ स्म भावार्थ 
ताभ्यः = तिन आग्नि | ताभ्यः = तिनकेअर्थ 


बु -- पुनः = फिर 


Eo 





E के लिये अइवम्‌ = अइवाक्ृतिपि- 
गाम्‌ = गवाकार पिण्ड एडको ` 
फक हकको | ġar ईश्वर... 

| जद््वरः= इश्वर | आनयत्‌ = दिखाताभया 

आनयत्‌ = दिखाता भया वे देवता. . 

| =वे देवता | , इति > इसप्रकार 
इति = इस प्रकार | AJIA = कहतेभये कि . 

AJIT = कहते भये कि नः = हमारेलिये 
नः = हमारे लिये | अथस = यह MAF- 
अयस्‌ = यह गवाकृति ` तिपिणड 
पिण्ड - । ' चे=निश्चयकरके 
बे = निचय करके| अलम = योग्य 
अलंम्‌ = योग्य = न“ नहीं हे 
ने < नहीं हे 
| मूलम्‌ ॥ 


| ताम्यःपुरुषमानयत्‌ ताग्जत्रुवनसुङ्कतं वतेति 
RIVERE EGE ताअन्रवीयथाऽऽयतनमप्रविश 
| तीति ॥ ३॥ ७॥ 

| पदच्छेदः॥ 
। Met: पुरुषम्‌ आनयत्‌ ताः अन्रुवन्‌ सुः 
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कृतम्‌ वत इति पुरुषः TA सङ्तस ताः अ- 
gda यथायतनस्‌ भारत इरति ॥ 


न्वयः अन्वय _  पढाथसाहत 
ह d 
`. ert = तिन देवताओं, + ईश्वरः = इश्वर 
- के लिये इति = इसञ्रकार . 
+ पुनः = फिर ` आअब्रवीत = कहताभयाकि 
परुषस = पुरुष शरीरको यथायतन = अपन २ याट 
आनयंत = दिखांताभया | | निस्थान में 
` ताः= वे देवता ` | प्रविशत = JANA भव 
इति = इसप्रकार शक्रो 


| अब्रवन = कहतेमये कि | तस्मात्‌ = SIS? 
` संकृतम = शोभन यहअ- पुरुषः = ३९ १ 


धिष्ठान हे वाव= हौ ` 
वत = इसमें हम स- ` | सकृतहे T- 
— R सुकृतम्‌ = ने पुण्य कं | 
ताः = तिनदुवताओआ। ` (हेतुहे i 
| से | प 
मूलम्‌ ॥ 


`.  आअग्निवोग्भूवाझुखंप्राविशदार aler, | 
सिके प्राविशदादित्यइचक्षूत्वाऽक्षिणीप्राविश 


झाः श्रोत्रयुला कणा म विशज्ञोपधिवनस्पत 
1निभलात्वचम्प्राविशंश्चन्ट्रमामनो खद 





E म्‌ 
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प्रावेशवशत्युरपानोशूला नासिम्प्राविशदापोर 
AAAA ENAA ॥ ४।५॥ 
पढ्च्छेदः। | 
ग्नः बाकू भत्वा oan प्राविशत्‌ वायु 
घ्राणः भत्वा .नासिके agang M 
त्यः चक्षुः भत्वा आक्षण घावशत्‌ दशः श्रां | 
ag भत्वा कणो प्राविशन्‌ ओषधिवनस्पतय 
लोमानि भत्वा त्वचम्‌ प्राविशन्‌ चन्द्रमाः सन 
सर्वा हदयम्‌ प्राविशत्‌ geg अपानः भत्वा 
नामित - प्राविशत्‌ आपः रतः सखा [UAA 


प्राब्िशन्‌॥. | í 
अन्यः  पदाथसहित | अन्यः पदार्थसहित 
gaa) O  सुृक्ष्म ang 
आग्निः = अग्निदेवताई+ नासिके = नासिकाकेदो- 
शवरको आज्ञासे नोछिद्रोबिषे 
वाकं = वाणीरूप [|ज्राविशत्‌ = प्रवेश करता 
भत्वा = हो करके ' | ` भया 
मखम्‌ = स्वयोनि मुख | आदित्यः = सूयंदवता 
१... AT ` चक्षः = दरानड न्हय 
प्राविशत्‌ = प्रवेशकरता | मृत्वा > होके 
> भया | अक्षिणी = दोनों नेत्रो 
` , am, = वायुदेवता ER 


प्राणः = प्राएरूप ।श्राविशत्‌ = अर्वश करता. 
भूत्वा = EIS _ Fore 





ऐतेरेयोष ( 
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दिशः = दिग्देवते भत्वा = होके 
` श्रोन्रम = श्रवणन्द्रिय | हृदयम्‌ = हृदय कमल 
भत्वा SIS . बिषे 
`. कर्णे = कानोंके दोनो प्राविशत्‌ = प्रवेश करता 
ai बिषे eet 3 
प्राविशन्‌ = प्रवेश करते| स्व्युः > सत्युदेवता 
भये अपानः = अपानरूप 


(श्रोषधीओ भत्वा = हाके 
आषाधेव रघनरपाति | नामिम्‌ = नाभिबिषे 


नस्पतय भिमामी | प्राविशत्‌ = प्रवेश करता 
GE देवते | भया ` 
लोमानि = रामरूप ett: = जळदेवते 


भत्वा = SIS | रतः = वायरूप 
त्वचम्‌ = त्वचा विषे भत्वा = होके 
प्राविशन्‌ = प्रवेश करते | शिश्नम्‌ = शिइ्नस्थान 


l भये 
चन्द्रमाः = चंद्रमादेवता | प्राविशन्‌ = प्रवेश करते 
मनः = मनरूप भये 


तमशनायापिपासेअत्रूतामावाभ्यामामग्रजा 
नीहीति सते अत्रवीदेतास्वेववांदेवतास्वाम जामय 
 तास्रुभागिन्याँ करोमीति aere? कस्यैचदैप 
- तायहविगद्यते: भागिन्याबेवास्यामशनायापपा 
- संभवतः ५॥९॥ 
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ऐतरेयोप निषद | nm 
पदच्छेद क्‍ 
| तम्‌ अशनायापेपासे अत्रतीम आवाभ्याम्‌ . - 
| अभिप्रजानीहि इति सः ते अब्रवीत्‌ एतास एव वा- ~ 
| H देवतास आभजामि एतास भागिन्यो. करोमि 


| दाते तस्मात्‌ यस्ये कस्ये च देवताये हविः geg 
| भागिन्या एव अस्यास्‌ अशनायापिपासे- भवतः॥ 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वय पदाथेसहित 








$ सद्म भावा TA भावाथ >» 
| अशनाया । भख ओर | आब्रवीत्‌ = कहता भया í 
| पिपासे) प्यास दोनों "ककि. 
| तिस इर एतास = इन 
से एव=ही | 
 इति=इसप्रकार| देवतास = अग्नि आदि . 
` अत्रतास्‌= कहती भई |. देवताओंब्रिषे 
A कि वाम्‌ = तुमदोनोंको 
| आवाभ्याम्‌ = हम दोनों | आभजामि = जीविका 
ia के लिये देताहू 
SR अधिष्ठान +q = ऑर 
_ जानीहि। बना | एतासु ८ इन gadi- 
सः = वह ईश्वर ओं बिषे 


ते=उनक्षघा | +वाम्‌ = तम दोनोंकी 
पिपासा से | भागिन्यो= भागपाने 


इति = इस प्रकार ` याग्य 
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करोमि = करताहूँ में | ग्टत्यते = गहण किया 
as आर EEN जाता है 
` तस्मात्‌ = इसी कारण | अस्यास्‌ = उस देवता. 
CEN 5 जि e | बिषे. 
S a z D  ।अशनाया l सख आर 
E pai RWW प्यास दोनों ` 
7 देवताये = देवताके देते. भगिन्यौ = भागपाने . 
Ha क्‌ अर्थ बाळी” 
` हृविः = होमद्र्य | एव-= निश्चयकरके 
SC वतः = हाता ह 
लम्‌ ॥ 
सइक्षतेमचुळाकाश्च लोकपालाश्चान्नमभ्य'र 


जाइति १॥ १० ॥ 


० | - = RRS. SH नि भि a =~ 


;. प्पृद्च्छेदु | 
सः ईक्षत इमे नु लोकाः च लोकपालाः च अन्नम्‌ ` 
एभ्यः सृजे इति॥ 


अन्यः पदारथैसहित्‌ | अन्वयः पदार्थसहित ` 


सूक्ष्म भावाथ 1. ” gaai] 
क्स पह Eeer, इमेजये . | 
 इति= इस प्रकार | लोकाः = ठोक 

फिर |. च आर 


इकत = विचार कर- ।लाकपालाः = SRO 
ता-भया के +सान्तितः ह ये 
[६ ` एभ्यः = इनके 1९ 


d | 
(E 





Ke? 


O ma- emm ee ` 


NONGA A` 
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ख = निश्चयकरके | QISIN ` 
अन्नम = भोग्यवर्तुको | 
मूलय ॥ ` A 
साज्पाञ्म्यतपतताम्याञमत्ाम्योधातजा | 
| यत यावैसासूत्तिरजायतान्नं वैतत्‌॥ २॥ ११॥ 
पदच्छेद 


| सः अपः अभ्यतपत्‌ ताभ्य -अभितत्ताभ्यः 
aÑ: अजायत या वे सा मत्तिः अजायत अ- 


ba 


झम वे AAN 
| अन्वयः पदार्थसहित| अन्वयः ` gege . 
Eo gen भावाथे gen भावाथ 
सः = सो इश्वर अमित इठवर करके - 
अपः = जल आदिपं- ज्ताभ्यः ) ˆ भावतहुये 


चसहासिताा ताभ्यः = उन QAHRI- 





संभावित 

| मत्तिः = घनअथात्क- 

करतामया ` 

| यानेपञ्चम- ठिनरूपचरा- 
AIA 





| | तप्त ^ हाभूता से. 
| o अन्न उत्पन्न अजायत = उत्पन्न होता 


| होएँसास" करर जसमा 
l SE च=जार 


भया या = जो 


SE E 
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(qg चराचर एव = ही 
सामूर्तिः = लक्षण बाली ` वे = निश्चय करके | 
Lora घनरूप॑ अन्नम्‌ = अन्न यानी मो... 
अजायत = उत्पन्न भई ग्यवस्तु हे 


तत =सो 
नोट-चराचर = चर चलने फिरने वाला जो भोग्य हे जेसे उ. . 


हा भोग्यहे बिल्ली का। अचर स्थिर वस्तु जो भोग्य हे जेसे वन 

स्पति आदिक भोग्यहें मनुष्यों के ॥ 
_ मूलम॥ _ 

तदेतदभिसृष्टपराब्त्यजिधांसत्तदाचा5जिषक्ष ` 

` न्नाशक्नोहाचाणहीठुं सयडनदाचा5ग्रहेष्यदमि ` 

` व्याह्ृत्यहेपन्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३ N | 
पदच्छेद 

तत्‌ एतत्‌ अमिस्रृष्टम्‌ पराङ्‌ अत्यजिघांसत्‌ 

तत्‌ वाचा अजिघुक्षत्‌ तत्‌ न अशक्नोत्‌ बाचा ` 

गहीतुम्‌ सः geit एनत्‌ वाचा अम्रहेष्यत्‌ अमेः | 

व्याहत्य हा एव 'आन्नम्‌ अत्रप्स्यत्‌ : क्‍ 

पदाथेसहित 





अन्वयः ' पदार्थसहित | अन्वय 
gen भावार्थ gen भावा 
aqsa | पराडू = विमुखहुवाया 
 आनसृष्टम्‌ = सजाहआ | Hg मोड़कर 
Big > यह अन्न अत्याजञे) भागनेको चा 
घांस al हता भया 











No 


००० gët निक्त 0०५५५१७०७० १७ 
“तत — तिस:अन्नको यद्धा = अगर- 








वाचा — वाक इन्द्रिय | सः = वह आदिपरुष 
सेयाने समख | ` एनत्‌ = इस अन्नको 
करके वाचा > वागिन्द्रियसे 
| सःपुरुषः = वह पुरुष हि ग्रहण कर 
'जिघक्षतसग्रहंणकरनेको. . . ` सक्ता ` 
| gea aa हाता, | 
| +परन्तु = परन्तु ` | अन्नम्‌ = भोग्य वस्तु 
| +तत्‌ ८“ तिस अन्नको ० “ अन्नका 
| « वाचा = वाक इन्द्रियसे| अभि- । वाणी के उच्चा- 
गहीतम = ग्रहणकरने को अवल रणमोत्र सही | 
|. asagi अंत्रप्स्यत्‌ = लोक दत्त ही- 
| अशाक्गोत्‌ = समथ होता जांता 
ent = | 
धूलम्‌ ॥ 


 तत्प्राणिनाजिशक्षत्‌ तन्नाशक्नोतप्राणिनशह 
तुम पयडङडतत्प्राणंनां ऽग्रहष्यदामिप्राण्यहचान्नमतर 
हि 'स्यत॥४॥१३॥. ` ` ... . `, 5३. 
है. पदच्छेद 

तत प्राणेन अजिधुक्षत्‌ तेत "च ` अशकन्‌ 
| ` प्राणन गहीतंस voir एनत्‌. आणने DE ` 
| ष्यत्‌ अभिंप्रोणयं gt एवं अन्नम्‌ अत्र स्पत्‌ 1३ M 


Ei 
H १ ` 





$ 





à + 

20. 
ai 
Aë 


Le 


| १ Gi T Ge » ५, ७ऐत्रेयोपुनिषद॒ ।, by eGangotri | 
अन्वयः .पदार्थसहित| git: `  पदार्थसहित 


gend . -._. सूक्ष्म भाषाथ ` 
तत्‌ = तिस अन्नको | अशक्रोत्‌ = समर्थ होता 
प्राणेन = घ्राणेन्द्रि | भया 
द्वारा | यद्धा ८ अगर 


+ सः= वहआदिपरुषं सीः = वह आदिपुरुष | 


त्‌ 

अजिघक्षत= ग्रहण करने. SRN भाग्य 
को gegen! a निको . | 
Ca प्राणनं = Eisem ` 


SC अग्रहैष्यत्‌ = ग्रहणकरसक्का ` 
+ परन्तं = परं" = जतो 


_ तत्‌: तिस अन्नको | अन्नम्‌ = भोग्यवस्तुकी | 


प्राणन = प्राण इन्द्रय अभिप्राय संघ करके 
करक एव — ही 


A 


, गहीतुम्‌ = ग्रहणकरनेको अत्रप्स्यत = लोक तृप्त 


न=.नहीं | . होणाता 
gag ` | 
पच रुषाऽजधृक्षत्‌ तन्नाशक्नाचशुषा ग्रहीतुम ` 
स॒ यडनचतुपाउग्रदैष्यत्‌ दृष्टा हेवान्तमत्र | 
प्प्यत्‌॥ ५॥ १४॥ | 
पंदच्छेद ZC 
तत्‌ Zant अजिघुक्षत्‌ तत्‌ न अशकनत | 


. 3१) गहातुम्‌ सः aer एनत्‌ चक्षुषा अदिः ` 
ष्ट्रा हा एव अन्नम्‌ अन्रप्स्यत्‌॥१४॥ 
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TRATAR । Po ook 
| अन्वयः पदाथसहित| aar पदार्थसहित 








सूक्ष्म भावार्थ ` सूक्ष्म भावार्थ 
+सः= वह आदि अशक्नोत्‌ = समर्थ होता - 
पुरुष भया क 
8 - तत = तिस अन्नको भदा = अगर 
| ` चक्षुषा = नेत्रेन्द्रिय | सः= वह पुरुष 
दु हारा |. Sasza 2 
e . अन्नको 
आजिघक्षत = ग्रहणक 
Eoo द करने | . चक्षषा = नेत्र इन्द्रिय z 
का इच्छा |. करके 
करता 
| y y अयहेष्यत्‌ = ग्रहण कर | 
| . सक्ता | 
तत्‌ = तिस भोग्य ` asf | 
nd जिस क मोग्यवर्तु 
चक्षुषा = चक्ष इन्द्रिय ' को 
Win | टहष्ट्रा=देखकरके 


गहीतुम्‌ = ग्रहण करने qaz ` 
को अत्रप्स्यत = लोक तृप्त 
न= नहीं . ` हाजाता 


Get) A 
तच्छो त्रेणाजिपक्षत्‌ तन्नाशंक्नाच्डात्रेणहा 


0 MASTAAA A Elan? 
| प्यत्‌६॥१५॥ SE 


=- ->- 


| ' २० CC-0. Mumukshu Bhaw पऐवरेग्रोप्रतिपद | de Ss 

| ~ - पदच्छेद 
तत्‌ श्रोत्रेण अजिधृक्षत्‌ तत्‌ न अशक्गोत्‌ 
श्रोत्रेण शीतम्‌ सः ge एनत्‌ श्रोत्रेण së 
ष्यत्‌ श्रुत्वा हा एव अशम अन सपत 





` अन्यः पदार्थसहित| अन्वयः ` ` ` पंदायेसहित | 
. »  सृध्ममागराथ। .,  Gegopg / 
तत = तिसअन्नको | अशक्नोत्‌ = समर्थ होता. 
श्रोत्रेण = श्रवणेन्द्रिय | ` भया ` .. 
द्वारां | यद्धाञ्अगर ` 
जसः = वह आदि पु- t= | 
जः ER एनत्‌ 5 इस भोग्य 
अजिघक्षत्‌ = ग्रहण करना। . अन्नको : 
चाहताभया। श्रोत्रेण = श्रवणेन्द्रिय 
+ परन्त = परन्त _ - हारा 5 | 
तत्‌ = तिस भोग्य अग्रहेष्यत्‌ = ग्रहण करस 
अन्नको |... कृताः 
श्रोत्रेण = श्रवणन्द्रिय gst 
`. करके _ अन्नम्‌ = अन्नको 
` गृहीतुम्‌ = ग्रहण करने . श्रुत्वा = सुनकर 
को 1 एव्ही | 


न=नेहीं ''ञ्न्रप्स्यत्‌ = लोकठत है ` 





मूलम्‌ ॥ 
तत्त्वचाऽजिघक्षंततन्नाशकनोत्‌त्व चाएही ठ | 
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` तत्‌ त्वचा अजिघक्षत्‌ तत न अशक्नोत्‌ ` 
त्वचा ग्रहीतुम्‌ सः यद्धा एनत्‌ त्वचा अग्रहेष्यत्‌ 


 स्टष्टा हा एव अन्नम्‌ अन्नप्स्यत्‌ 


अन्वय पदाथसहित | अन्वयः ` पंदा्थसहित ` 


| Den भावाथ| .' . gen भावार्थ 
तत्‌ = तिसअन्नको| अशक्कोत्‌ = समर्थ होता > 
त्वचा = स्पशनेन्द्रिय भया ` 
छारा यद्धं = अगर 
' ने सः 5८ वह आदिप- सः > वह पुरुष 
रुष एनत्‌ = इस भोग्य 
SATAA = ग्रहण करने. अन्नको. 
` को इच्छाकन त्वचा =स्पशनेन्द्रिय 
° . रता भया |` करके 
+ परन्तु = परंतु अग्रहेष्यत्‌ = ग्रहणकरस- 
ततं = तिसअन्नको। ,- क्ताः 
त्वचा “स्पेशनेन्द्रियय ` हा 
करके :| stan = भोग्यअन्नकॉ 
गहीतम्‌ = ग्रहणकरने रुष्टा ठ्स्पशकरक 
E का... EE E A 


aset  चत्रप्स्यत्‌ लोकततहो- 
"e ` जाता 
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| . मलम ॥ 
` तन्मनसा$जिधृक्षत. तन्लाशक्नोन्मनसाग्रही 


`. op सयडेनन्मनसाउ्यरदेष्यद्यात्वाहैवान्नमत्र- ` 


प्स्यत्‌ zil १७ ॥ 
` पदच्छेदः 
तत्‌ मनसा अजिघुञ्षत्‌ gg न अशक्नोत्‌ 
मनसा एहीतम सः gei एनत्‌ मतसा अमग्रहेष्य 
त्‌ ध्यात्वा हा एव झन्नम्‌ अत्रप्स्यत्‌॥ 


ie 


अन्वयः WART) अन्वय पदाथसहित .. 


gen भावाथ . ` gen भावार्थ. 
. तत्‌ = तिसअन्नको अराकनात्‌ = समथेहोता 
मनसा = मनसे भया 
+ सः= वहुआदपु-| . यद्दा क अगर `` 
ह eg ' सः - वहपुरुष 
 आजधक्षत्‌ = पहणकरन ` एनत्‌ = इसभाग्य 
को इच्छाकर- o JAR 
« ताभया | qam > मनस 
परतु > परतु अग्रहेष्यत्‌ = प्रहणकरस 
dl तिस भॉग्य क्ता 
` o SAR हा=ताो 
मनसा = मनकरके | अन्नम्‌ = भोग्यवरतु 


 -गहीतुम्‌=यहुणकरनेको. को 
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यांपानषद । २३ 
ध्यात्वा = ध्यानकरके | अत्रप्स्यत्‌ daaag 
एव = ही जाता 
मूलम्‌ ॥ 


प।च्छश्नना/जपृक्षत्तन्नाशक्नो च्व्रिइनेनग्रही 


तुम्‌ सयडेनच्छिसनेनाग्रहेंष्य! SASAE IAHT 
प्स्यत्‌॥ ९ ॥ १८॥ ` 


पदच्छेदः . e: 
तत्‌ RR अजिघुक्षत्‌ तत्‌ न अशक्नोत 
| RRIT RIJA सः gei एनत शिव्नेन अग्र, 


| Bd विसुज्य हा एव अन्नम्‌ अत्रप्स्यत॥  ` 
' अन्वयः पदाथसहित्‌| अन्वयः पदा्ेसहित 


सूक्ष्म gem) ` ` ` gen भावार्थ 
_ तत्‌ = तिसअन्न | शिइनेन > प्रजनन इ-:. 
को न्द्रिय करके 
शिउनेन = प्रजननइ- | गहीतुम = ग्रहणकरनेको 
O PR ` न=नही ` 
+ सः.= वहञ्रादिपु|अशकनोत्‌.= सुमथेहोता 


| रु E भया 
| भजिघृक्षत्‌ - ग्रहणकरने। यद्धा = अगर 
| को इच्छता| . सः=वह 





| भया ` | ` एनत्‌ इसभ्रन्नको 
| ` ` परन्तु = परन्तु ` | शिइनेन' = प्रजननेन्द्रि 
न तत्‌ = तिसअन्नको . यसे 








_ तत अपानन अजिघक्षत तदा आवयत्‌ स 


ament: ॥१९॥ 


| e ' परुष | भयां. 
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| 

| 

अग्रहेष्यत्‌ = ग्रहणकरस विसज्य = त्यागकरके 

| एव्ही | 

dl _ |अत्रप्स्यत्‌ = लोकततहा ` 

पन्नम्‌ = T जाद्ना | 

gan `. Ee | 

दपांननाजघु्षत्‌ तदावयतसरएषाजन्नर्यथ्र | 
होयहायुरन्नायुवा एय हायुः १०॥ १५॥ 


o RAE 
एषः अन्नस्य ग्रहः यहायुः spent: वे एष 


` अन्वयः TART). अन्यः | पदाथसहित ` 


सूक्ष्म भावाथ gen भाव | 
तत्‌.= तिस अन्न |अजिधक्ष ग्रहण करन 
क “+ की Sc 
अपानेन = अपानवायु. ` . करतामया 
स यानी तदा = तब 
मखहारा | सः" वह 


सः वह am. आवयतः= ग्रह क्र 
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पतरयोपनिषद ॥ - sé 


em: = जो अपान | सःस्सोः ! 
Paka वे = निश्चय 
mm करके 
एपः न यह SS 
अन्नस्य = AAR Be EE 
ग्रह: = ग्राहक हे . | द्वारा भोक्ता ` 
च = ओर SAN: = का Ster, 
एष्‌ यह | [ङ Pld- 
यहायः = जो अपान |. (वाळा ह्‌ S 
वाय ह | 
क सूलम्‌॥ ` 








| स ईक्षत कथं न्विदं मदृते स्यांदाते स॒ ईक्षत 
कतरेण प्रपद्याइति स ईक्षत यदि वाचाडभिव्या-.. 

हतम्‌ यदि प्राणेनामिप्राणितं याद्‌ चक्षुषा दृष्ट 

| श्रोत्रेण श्रुतं यदि तचा स्पृष्ट याद्‌ मनसा ध्यातं ` 

| यद्यपानेनाभ्यवपानित यादे शिश्नेन विरृष्टमथ 

| काहासात॥ ११॥ २९ 0 


| e ईक्षत कथम्‌ न इदम्‌ gei स्पात्‌ इति 
| सः इक्षत कतरेण.प्रपये इति सः ईक्षत यदि 
| चाचा अनिव्याहतम्‌ यदि प्राणेन अभिप्राणितस ` 
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यदि चक्षुषा दृष्टम्‌ याद AMAN श्रुतम्‌ यादि 
त्वचा रुएष्टम याद मनसा ध्यातम्‌ याद शपा 
नेन अभ्यवपानेठम्‌ याद शाश्नन AAR अथ 
कः अहम हते ॥ २०॥ 


अन्यः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 


o TATÀ, ganai 
सः=सोईइवर | इक्षत = विचार करता 
ति ऐस भया 

o न >> पुन SC SI = फिर 
ईक्षत — विचार करता | इति = इस प्रकार 
भयाकि | सः टवह इंइवर 
इद्म्‌ > यह काययका-। इक्षत = विचार करता 
रणरूपपिड  भयाकि 
मदृते = मझ विना | ' यदि = अगर 
कथम्‌ = केसे "इन्द्रिय इन्द्रियामिः 
स्यात्‌ > रहेगा - gang, — मानी ` ` 
च = आर नीदेवः ) ` देवता 
कतरेण = केस मागसे | qat = वाणी करक _ 
प्रपद्य = में प्रवेश करूं अभिव्या | i, 
= बोला 
ZANET हतम्‌ 
प्रमं «| यदि > अगर . 
St unt | प्राणेन त घ्राणन्द्रिय 
T . भः= वह्‌'इर्वर कर्के . 
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| Se ध्यातम्‌ = ध्यान किया 
| MAA | यदि = अगर . | 
। . यादे अगर | अपानेन > अपानवायु 
` 'चक्षषा = नेत्र करके करके 
टष्टम्‌ = देखा अभ्यवपा) _ अशनकिया 
| यदि = अगर . AIA) याने खाया 
. श्रोत्रेण = श्रोत्रेन्द्रिय | यदि = अगर 
करके शिश्लेन = शिश्नेन्द्रिय 
Son >सना ` करके 
यदि = अगर ` |. विसृष्टम्‌ =.विसजेनकि- . | 
त्वचा = स्पर्शैन्द्रिय या यानेत्याग 
| करके Sé क्या 
 स्एष्टस्‌ =स्पशकिया | ` +तु=्तो 
RSR | seg? | 
मनसा = मनकरके | ` . कः = कानू 


म्लम्‌ ॥ 


सएतमेवस्तीमानंविदाय्यतयाहारा प्रापद्यत से 
| षाविद्ृतिनोमहार्तदेतन्नान्दनतर्य जयस्रावसया 
| त्रयः स्वप्राअयमावसथोऽयमावसथ(ऽयमावस 
थ इति १२॥ २१॥ ` 

। .. पदच्छेद | 

सः एतम्‌ एव सीमानम्‌ विदाय एतया छरा 


T 





सर ऐतरेयीपनिषद । 


CC-0, M ksh Digitized by eGangot 


' प्रापद्यत सा एषा विहतः नाम हाः तदेतत्‌ नाः | 
न्द्नम्‌ तस्य त्रयः आवसथाः त्रयः स्वभाः em 
आवसथः अयम्‌ आवसथः अयम्‌ आवसथः इति | 


अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदार्थसहित 


ge aen) "` gen opd 
सः > वह इश्वर ब्रह्मानदप्राप्ति | 
. एतम्‌ = इस aag / शेछारहयानी ` 
एव = ही _ नान्दुनम्‌ आनन्दकादेने ` 
सीमानम्‌ = त्रिकपाळ | (वाला है 
संघि = तस्य = तिसपुराधीज ` 
| को o EIRG 
विदार्य = ठिद्रकरके त्रयः = तीन 
एतया = उसी आवसथाः = स्थान हं 
हारा - मार्गसे | त्रयः = तीन 
` प्रापद्यत = प्रवेशकरता | : स्वप्नाः = स्वप्न हैं 
भया | | =de n. 
साऱसो . | अयम्‌ = यही | 
एषा = यह आवसथः = स्थान $ 
छाः = माग . अयभ > यहा | 


वदतः = विहृति किया | आवसथः = स्थान 
हुआयाने SI अयम>-यंही | 
| - दाहआ | आवसथः- स्थान ह 
o sR | अयम्‌ = यही 

S | ` |आवसथः = स्थान है 





Li l | | i xi 
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एतरयापानष्ट । २६. 


` नोट-जो कि श्रतिने आव न तीनबार दि 
| जन ee है कि a Daa 
Oe Dä में हृद्यकमल ये तीन स्थान हें र 3५ 
i मूलम्‌ ॥ र 
_ सजातो यूतान्यमिम्मैक्षत किमिहांन्येवावदिष 


दाते सएतमेव पुरुषंत्रह्मतत्तममपश्यादिदमदर्श 


NN ~ 


[मातं ॥ १३।२२॥ 
` पदच्छेदः | 
| सः जातः भूताने अमिव्येक्षत किम्‌ इह अ- 
. भ्‌ वा अवाद्षत्‌ इति सः एतम एव पुरुषम्‌ 
| ले तत्‌ तमम्‌ अपश्यत्‌ इदम्‌ अदशम्‌ इति॥ 


अन्वयः . geg! अन्यः . पदाथैसहित 








सूक्ष्म aan  सूक्ष्मभावार्थ ` 
| वहपुरुष अभिव्येक्षत्‌ = भली प्रकार 
यानेअतः .. विचार कर- 
> करण वि... TR ` 
शिष्टचत . इति >ऐसे ` 
न्य आ- इह = शरीर बिषे . 
(त्मा | अन्यम्‌ = अपने से 
` जातः=उत्पन्नहुआ| `. भिन्न ओरों 


पूतानि = भूतों को का 
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किम्‌ = क्या. ब्रह्म = ब्रह्मर्प ` 
किम्‌=्क्या . | 
बा = निश्‍चय | अपश्यत्‌ = देखताभया 
[ करके | ओर कहता 
mag Gel, 
+अतः = इसाल इति-= वारंवार 
| i ` इस प्रकार 
एतमएव = इसही 
परुषम्‌ = पुरुषकोयाने|. इदम्‌ = इस 29 | 
E. qA <o याले अपने . 
Egeter : `: आपका 
तततमम्‌ = अत्यन्त sait = मसाक्षातूदे 
करकेव्याँत ` खता भया 
मूलम्‌ | 


तस्मादिदन्द्रोनामेदन्ट्रोहयैनामतमिदन्द्रसन्त ` 
मेन्द्रामित्याचक्षते परो क्षेणप्ररोक्षप्रियाइवहिदेवाः - 

_ परोक्षप्रियाइवदिदेवाः ॥ १४ । २३ ॥ 

` इति ठंतीयखण्डः॥ | 


पद्च्छद 


तस्मात्‌ इदन्द्रः नाम इदन्द्रः हवे नाम Go 
Seen सन्तम्‌ इन्द्रम्‌ Sid आचक्षत प्रा 
प्रोक्षप्रियाः इवः हि देवाः : AAN 
हिंदेवाः ॥ 





o ऐक्रेयोपनिफू।. ` | ३१ 
` अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः ` पदार्थसहित . 
| सुक्ष्म भवाथ | सूक्ष्म भावार्थ | 
तस्मात्‌ = तिस का- | सन्तम = होतेहुये को: - 
'रणस | परोक्षेण = परोक्षसे ` 
SIR: = इदन्द्रनाम SC SH = इन्द्रनाम 





नाम = प्रसिद्द हे | : इति =करके. - ५ 
परमात्मा | आचक्षते = कहते हैं ब्रह्म 
"च = ओर वेत्ताआचायं `. 
Ia: = इदन्द्र नाम) हित क्योंकि 
हवे > निइचय | इव = प्रत्यक्ष हे कि . 
करके देवाः = पज्यपरुष 
नाम = प्रसेद्हलो-परोक्षप्रियाः = परोक्ष नाम 
कमे SEN से प्रसन्नहो- 
तम तिषः > |°. त . 


इंदन्द्रस = इदन्द्र नाम 


नोट-परोक्षप्रियाः इव देवाः-इस बाक्यको द्वितीयवार कहने से 
| पह अभप्राय है कि कहीहुई बात सत्यहे और अध्याय की समा- 
| Bä हे इदम्‌ ६:-इदृपश्यति यः-्‌इसको देखता है जो याने इस 
| शरीर को जो भली प्रकारसे देखता सो इदन्द्रःहै अर्थात्‌ क्षेत्रत है 
| उस इदन्द्रको परोक्षतासे याने भयसे या लज्जासे एक अक्षर कम 
| E DS इन्द्र ऐसा उसको बोलते हें ॥ 


इति बतीयखण्डः॥ 


pemen geess लत zg 
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E ` gan | 


एरुषेहवाञ्जयमादितागमाभवात यदेतद्रेतस्तदे SS 


तत सकभ्याञ्तम्पस्तज सस्खूतमात्मन्यवात्मा 


नंबिभाततद्यदाख्या सिञ्चत्य॑थनञ्जनयात त. 
दस्यप्रथमजन्म १ ॥ २४ M 
S पदच्छेदः 
` परुषे हवे आयम्‌ आदितः गर्भ: भवति यत्‌. | 


एतत रेतः तत्‌ एतत्‌ सर्वेभ्यः अङ्गेभ्यः तजः 
"सम्भूतम्‌ आत्मनि एव आत्मानम्‌ बिभात तत 
तदा खियाम्‌ सिञ्चति अथ एनम्‌ .जनयांते तत्‌ 


अस्य प्रथमम्‌ जन्म ॥ 
` अन्वयः पदार्थसहिंत| अन्वयः पढदाथसाहत 
gen ag! | gen भावाथ 
अयम्‌ = यह संसारी | -रेतः = NAR 
जीव . तत्‌ = सी 
हवे न्निश्चयकरके, पतत्‌ यह 
परुषे = प्रुष बिषे | तेजः-साररूपष . | 
आदितः = पहिले | सर्वेभ्यः! mn | 
गर्भः = déen ` |अद्वेभ्यः/ केसबरअगसि ` 
भवति = होता हे . | सम्भृतम्‌ = उत्पन्न, | 
यत्‌ = जा आत्मानम्‌ = पुरुषकोयार्न 
एतत्‌ = यह | जीवका 
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` ध्यात्माने = अपने शरीर - सिञ्चति = सिंचनकरता ` 
बिषे S 
एंव — ही अथ > तब | 
AA  धारणकरताहे एवम्‌ = इस परुषको ` 
तेत्‌ = तिंस वीयेको| याने जीवको 


यदा= जब Wg- | जनयति = उत्पन्नकरताहे 
काल बिषे | तस्मात्‌ = तिसकारंण 


पुरुषः = परुष अस्य = इस जीचका 
स्त्रियांस = खीरुप अ-| तत्‌ = वह सिचन 
| ग्नि में JAAA = पहिला 
जन्म= जन्म हे 
मूलम्‌ ॥ | 


तत्‌ A आत्मभूयं गच्छात यथा स्वमङ्ग 
| तथा तस्मादना न हिनस्ति ATSA ARATAT: 
| गत भावयात ॥२॥ २४५ ॥ 
| ` पदच्छेद | 
तत खियाः आत्मभूयम्‌ गच्छाते यथा स्वस्‌ 


| अङ्गम्‌ तथा तस्मात्‌ एनाम्‌ः न हिनास्त सा 
| आस्यः एतम्‌ आत्मानम्‌ अत्र गतम्‌ भावयति॥ 


अन्वयः पदार्थसहित्‌| अन्वयः ` पदाथेसहित. 








सूस भावाथ | ` सदस्‌ भावाथ 
यंथारजेसे | ug अंग हे 
` स्वम्‌ = अपना . तथा तेसे 


T 
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तत ॐ वह वीये . सा > वह गब्भे- 

` स्त्रिया — iz  वृतीखी 
आत्मभयम = आत्मभाव AA == अपने mÅ- 
डु याने शरीर- ' रूप आत्मा 
भाव कां ० मै 


गच्छति = प्रासहोताहे अस्य = इस भर्ताके 
_तस्मात्‌ः= तिस कार - एतम्‌ = इसवीयरूप 
q गतम्‌ = प्राप्त हुये « 

एनाम्‌ = इसमाताको| आत्मानम्‌ = आत्माको 
तत्‌ = वह वीय, | भावयति = पालन पो- | 

न > नहीं Oo पण कर | 


"हिनस्ति = पीड़ित कर- Ss तीह. | 
ता हे | | 
garg ॥ 


 साभावायत्री भावयितव्या भवाति d त्नीगर्भ ` 
-AAR सोऽग्रएव कुमार जन्मनोऽग्रशथभावयातं 
सयत्‌ कुमार जन्मनोऽग्रेशधसाबयति आत्मान 
भेव तद्गावर्यत्यषा लोकाना सन्तत्या एवं सन्तः ` 
त डाम ठाकास्तदस्य हितीयं जन्म ३॥ २६॥ 


पदच्छेद 


: या भावायत्री. भावयितव्या भवति तम्‌ खॉ" | 
O MR बिभति सः अग्रे एव कुमारम जन्मतः 


weg 





| 
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eg अधिभावयति सः यत्‌ कमारम्‌ जन्मन 


` अग्रे अधिभावयति आत्मानम्‌ एव तत . भावयति ` 





| | मावायतव्या = भत्ता कर" वयात 


एषास्‌ लोकानाम्‌ सन्तत्ये एवम्‌ सन्तताः हि इसे . 
लोकाः. तत्‌ अस्य हितीयम जन्म ॥ | 


अन्वयः  पढदाधसाहत| अन्वयः पृदाथसाहिठ्‌ 


gen भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
+ यावत्‌ = जबतक - | सन्तत्ये = उडिके अथ 
ei = स्थी सः = वह पिता 
तस = उस  , घ्मग्रेळ पवे ` 
गमेम =गर्मको | शश्‍एव=हीयानेगभ - 
बिभति = धारण कर- सहं 


AMN 


ताह | ganS बच्चे को 
वत्‌ = तंबतक |. जन्संनः = उत्पत्ति से 
सा=वह `. st = पहले 
भावयित्री = गब्भवती | यत्‌ = जोपुसवनादि 
खरी अधिमा। संस्कार कर | 
| | ताह 
क पाडन न= आर 
पोषण कर- जन्मनः = जन्म के 
ने याग्य | अथे पाठ 
भवति > होती है. ` m: > वह पिता 
एषास = इन PARA == बांलक को 


| लोकानाम्‌ = लोकीं की | यते जो ` 


A 





3 पुल यी ऐतुरेयोपनिष्द । 


अधिभा जातकमोदि |इमेलोकाः = ये लोक 





वयति! संस्कार कर | एंवस्‌ = इसी प्रकार 
ताह सन्तताः = दाडिको प्राप्त 
तत=्सो | " g 
सः = वह पिता तत्‌ = तिस । 
-प्रात्मानम्‌ = अपने को अस्य — इस ससारी 
एव > ही जीव का | 
भावयति = संस्कार कर | - इदम = यह | 
. ताह द्वितीयस्‌ = दूसरा | 
हि = क्योकि ` जन्म = जन्म हे ॥ 





Jaq ll 
सोऽस्यायमात्माएण्येभ्यः कमेभ्यःप्रातिधीय ` | 
तेञअथास्यांयमितरआत्मा -कत्यक्त्योवयोगत 
 प्रेतिसइतः . प्रयन्नेवपुनर्जायते तदस्यततीयंज 
el NU aal ` 


` पदच्छेद 


सः अस्य अयम्‌ आत्मा पुण्येभ्यः gn" 

— 'प्रतिधीयते अथ अस्य, अयम्‌ इतरः आत्मा F 

- त्यक्षत्यः वयोगतः प्रेति सः इतः प्रयन्‌ एव पुन 
जायत तत्‌ अस्य तृतीयम्‌ जन्म २७॥ `| 


T 
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अन्वयः पदार्थसहित। अन्वयः ` पदार्थसहित 
सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ ` 
z e | | र 
gr = वह q= ओर 
अयंम्‌ = यह पुत्र ' | वयोगतः =टडहोता २ 
आत्मा = आत्मारूप ` हुआ 





अस्य = इस Aa) प्रेति">मरंण को , 


स्थान बिषे | ` प्राप्त होताहे 
| पुण्येभ्यः = पुण्य ` sN | 
कमेभ्यः = कम करनेके ` सः=वहछिंगश २. 
अथ e E 


प्रतिधीयते = स्थापित कि इतः = इस लोकसे-. 
याजाता हे प्रयन्‌ = गयाहुआ 
. अथ = इसके पीछे | एव पनः = फिर भी 
अस्य = इसका जायते = उत्पन्नहोताहे 


अयसइतरः = यह दूसंरा |. तत्‌ =सो 
आत्मा = शरीर अस्य = इस जोवका 


कृतकृत्यः = कृतकार्य हा लतायस = तासरा 
` ता हुआ जन्सम जन्म ह. ॥ 
' मूलम॥ : 
तद॒क्तमषिणागर्भेनुसन्नन्वेषामवेदमह . देवाना 
` जनिमानिविइवाः शवंमापुरआयपौररक्षन्नधःश्ये 
| ` नोजवसानिरदीयमिति गमंएवेतच्छयानोवामदे 
| बएवमुवाच ५ ॥ २८॥ ॒ 
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पदच्छेदः ` 
तत उक्तस्‌ ऋषिणा गभ नु सन्‌ ननु. एषाम्‌ 
` अवेदम अहम देवानाम्‌ जनमान AZAL शतम्‌ 
मा परः आयसाः अरक्षन्‌ अथः श्यनः जवसा 
निरदीयम इति गर्भे एव एतत्‌, शयानः वामदेव 
एवम्‌ उवाच्‌ RS 


अन्वयः पदाथंसाहेत | अन्वय पदाथस हित 
सूक्ष्म भावाथ | ` सूक्ष्म भावार्थ 
` गर्भे = गमे में « | विश्वाः = सम्पण 
gz ही जनिमानि = जन्मोंको ` 
सन्‌ = स्थितहोता | अवेदस्‌ = जानताभया 
Sait O AT = ARR 


` वामदेवः = वामदेव | शातम्‌ = अनेक 
` ऋषि | आयसीः = लोहेके तुल्य 





' एवम्‌ > इस प्रकार बनेहुये 
उवाच = कहता भ- | पुरः= शरीरे 
NA अध; = अधोंगतिके 
ननु = निइचयक-| . ` प्रति. 
रके | अरक्षन = रक्षा करत 
अहम्‌ > में भये याने अ- 
. सपाण इन e gd अन्दर. 
देवानाम्‌= अग्निआ- रखतेभयें 


दि देवां के | परन्तु = परंतु 


T g 
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शत्रय[पाोनंषद्‌ ३६ 
अथ = खत्र EEN 


? ज्ञानवेराग्य . 
. अहम्‌=म | फे बळकरके 
श्येनःइति = बाज चिड़िया निरदीयम्‌ = / निकलञा 

री तरह.  पयाट्यानी - 
जवसा = वेगसे हुआ 
एतत्‌ =इस . | तत्‌=स्ोई ® ` 


गर्भएव = गर्भमेही । ऋषिणा = मंत्रकरके 
रायानः = सोताहुआ .' उक्कम्‌ = कहागया हे ॥ 


मूलम्‌ | 
सएवावहानस्माच्छरीरभेदादूडे उत्क्रम्यास्च ` 


ष्मिन्स्वगलोकेसवीन्‌ कामानाप्त्वाऽसतः समभ 
वृत्समभवतः ६॥ २९ ॥ | 


इति" चतुथःखण्डः॥ 





पदच्छेद 
सः एवम्‌ ।वद्दान्‌ अस्मात्‌ शरीरभेदात्‌ ऊध्वं 


उत्क्रम्य अमुष्मिन्‌ ot लोके aN कामान्‌ 

आप्त्वा AJT: समभवत्‌ समभवत्‌॥ 

' अन्वयः ARI अन्वयः पदार्थसहित ` 
| सूक्ष्म भावार्थ | gen भाषाथे 

एवम्‌ = इसप्रकार विद्वान्‌ = विद्यन॒वाम 
Seng | . N 
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अस्मात्‌ = इस स्वर्गे = त्र्मानंदरूप ¦. 

शरीरमेदात्‌ = शरीरनाश |. लोके स्वगेलोकमे | 
के पीठे सर्वान्‌ = सम्पण 

ऊर्ध्वः = अध्वेगातिक कामान्‌ = कामनाओं 
होताहुआ | को 

 उत््कम्य.< अधोंगति ह आप्त्वा > प्राप्त होके 





को उल्लंघन अम्दतः = जन्म मरण 
करके रहित ` 
अमुष्मिन्‌ = इस समभवत्‌ = होता भया॥ ` | 
इति चतुथः्खण्डः ॥ 


अथ ऐतरीयउपानिषद्गतढ॒तीयोऽध्यायः॥ 
JATU eE 

` कोऽयमात्मेति वयभुपास्महे कतरः स॒ आत्मा 
येन वा रूपम्पश्यात'येन वा शब्द श्शणात यन 


वा गन्धानाजव्रात यन वाच व्याकसात येनवा | 


स्वादु चास्वादु च वजानात११ ॥ ३४ \ 
| पदच्छेद 


कः Aqa आत्मा ईति वयम उपास्महे कतर' 
सः आत्मा येत वां. रूपम्‌ पश्यति येन वा शाब्द 
_ श्रृणोति येन वा गन्धान्‌ आजिघ्रति यन बा 
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ke? 


-वाचम्‌ व्याकराति येन वा स्वाढु च अस्वाद : 





चा विजानाति॥ ३० ॥ 
अन्वयः . . पदाथसहित | अन्त्य पदार्थसहित 


सूक्ष्म भावार्थ सूक्ष्म भावाथ 
कः = कोन श्रणोति = सुनता हे 
JIJ = यह : येन =, जिस करके 
आत्मा = आत्मा हे वा= ही 


+ यप जिसको गन्धान्‌ = गन्धको 
वयम्‌ = हमलोक ।आजिप्रति = संघताहे 


इति = इस प्रकार | ' जिस करके 
उपास्महे = उपासनाकरें ts 
कतरः = कान | वाचम वाणी को 
सः = वह व्याकरोति = प्रकट कर- 
आत्मा = आत्मा हे : लाहे 
येन = जिसंकरंके| च = ओर 
वा=ही येन = जिसकरके 
पुरुषः = पुरुष ' वान्ही 
रूपम्‌,== रूपको स्वाद. SIS को 
पञ्यति = देखता हे e = अथवा 
येन = जिस करके | अस्वाड = अस्वादु को 
वा= ही विजानाति = अनुभवकरु- 
शाब्दम्‌ = शब्द को ताह 





gaqt `. 
यदेतडदयं मनश्चेतत्‌ संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 





त ४२ Eege qaier SE 

gaii मेघा दृष्टिवृतिमतिमर्नाषा जूतिः स्मृतिः 
सङ्कल्पः ऋतुरसुः कामोवशइति सवाण्यवतानि 
ज्ञानस्य नामधेयानि भर्षान्त ३ ॥ ३३ ॥ 

ee (ek 

qa एतत्‌ हृदयम्‌ मनः च उतत सञ्ज्ञानम्‌ 
आज्ञानम्‌ विज्ञानम्‌ भज्ञानम भधा दाः धृतिः 
मतिः मनीषा जतिः , said: सङ्कल्पः ऋतु: असः 
कामः get: इति सवोणि एव एतान अज्ञानस्य 


_ नामधेयानि भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


` अन्वयः पदार्थसहित | अन्वयः पदाथसहित ` 


gen भावाथ ` gen भावार्थे 
qas e (चौंसठ कला 
एतत यह -. «| , | यानेविद्यासे 
हृदयम्‌ = हृदय हे |विज्ञानस्‌ = ˆ जन्यलोके- 
 च=सोइई | क व्यवहार" 
एतत्‌ =्यह ` १ (शातः 


सनः. = मनहे - Së प्रज्ञानम्‌ = तत्काल जन्य 
सञ्ज्ञानम्‌ = सम्यकूज्ञीत| - ` ` भावरूप ज्ञात 
' ` रूप चेतन्य | मेधा = ग्रन्यार्थघारप 


भा . को शक्तिज्ञात 
: आाज्ञानेम्‌= सबवओर से | दृष्टि = इन्द्रिय छ | 
. : लप्तिरुपदशर . | सर्वेविषयों का | 
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z लता सावधी। | कृष्णादिभाव 
नक जावे | स॑ कल्पना 

| (कौ जावै 
| बहज्ञानशाक्ति! 

en  जिसकरकेम | TI = निइचयकरनेका 
RS | ननयानेविचा , “४ “रा, व 
रकियाजावे | . विहज्ञानशंक्कि 
; । जिसकरकेप्रा ` 
| मननजन्य असुः = | णधारणकरते 
| Ge |का उद्यमकि 
A HAR ES 47. 
eaaa ` ७ ३६ 
जझञानशाक्के _ [बहज्ञानशक्ति 
| | केसिदृहा |  । जिसकरकेद 
GE कामः = + रर्थतवस्त 
(जिसज्ञानश- | कीइच्छाकी 
| kaat EN 10 जाते 
तिः = < केरोगादे! | च 
EEN SC । संगादिकोकी 
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 गिचेतराणिचाण्डजानिच जरायुजानिच स्वेदजा ` 


am च अण्डजानि'“च जरायजाने च स्वेदजा 
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३३ 
इति=इसत्रकार | एव ही 
` सर्वाणि = सब भवन्ति =है 


प्रज्ञानस्य =ज्ञानक 


| 
| 
एतानि = ये नामधेयाने=नास 
मूलम्‌ ॥ 
एपत्रहेषइन्द्रएपग्रजापतिरेतेस्ेदेवाइमानि च्‌ 


AN 


` पञ्चमहामूतानि एथिवीवायुराकारा आपाज्याता 
पीत्येतानीमानि चश्चुद्रमिश्राणीच बीजानीतरा | 





निचोद्विञजानिचाश्वागावः पुरुषाहास्तनोयत्‌कि 
जद प्राणिजंगमंच पतत्रिचयचस्थावरम्‌सन तत्‌ | 
प्रज्ञानेत्रम gaz प्रतिष्ठितम्‌ प्रज्ञानेत्रीद्ेकः मशा 
` प्रतिछिताप्रज्ञानेव्रद्व 3 ॥ ३२॥ 


दच्छदः - 


एषः ब्रह्म एषः इन्द्रः एषः प्रजापति एते 
सर्वे देवाः इमानि च पञ्चमहासतानि dän वायु 
आकाइाः आपः ज्योतींषि इति एतानि इमा. 
` च क्षुद्रमिश्राणि इव बीजानि इतराणि च * 
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च उद्विज्जाने च अश्वाः गावः पुरुषाः E, 
o  यरिच इदम्‌ प्राणेजंगमम्‌ च qaia a 
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स्थावरम्‌ सबेम्‌ तत्‌ भज्ञानेत्रम A TAN- 
तम प्रज्ञनित्रः लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठता भज्ञानम 
ब्रह्म ॥ ३२॥ | 


अन्वयः wia अन्वयः पदार्थसहित्‌ 
FJ भावार्थ सूक्ष्म भावार्थ 
एषः = यह प्रज्ञान रू. वायुः = वायु 
पातमा | आकाशः = आकाश 





ब्रह्म = ब्रह्म हे ett, = जल 
+च = ओर ज्योतींषि = तेज 
एषः = यही इमानि =येसब _ 
इन्द्रः इन्द्र है ब्रह्म = ब्रह्म | 
q = आर्‌ ASAN. 
एषः = यही क्षद्रामे | og सपोदिक 
प्रजापतिः = प्रजापति है | श्राणे/ MERS 
च->आओर . | अपि = भी 
सर्वे = सब च = ओर 
एते = ये _ बीजानि = कारण 
देवाः = अग्न्यादि इतराणि = काय .. : 
देवता EE, =-ओरे 
ब्रह्म = ब्रहम हैं इतराणि = अलावा इन 
+ च्व = आर क क 
यञ्चमहा 1 qarg । अंडासेउत्प- 


Le A र | ~ 
aal भूत याना अणडजानि-< नय पक्षी 
एथिनी = एथिवी । -.. | आदि 
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ag alt | अइ्वाः=्घोड़े 

` [जशयुज्ञ | गावः = गऊ ie 

anaa . Se 

. जारुजानि = ¦ नगवादि | + पुरुषाः = मनुष्य 

| (नर गऊ। हस्तिनः = हाथी 
| आदि ) “ चर ओर 

व्या आर | यत्किञ्च = जो कुछ 
f स्वेदजयाने - इदम = यह ez. 








| पर्सात्तेसे है सान 
जनजाति ~ / उत्पात्तेजि-प्राणिजंगसमम्‌- घाणवाला 
स | नकी चरजीवहे 
कीड़े मछर च = ओर 
। आदि पतत्रि = परवाला 
च्‌ = आरं च = ओर 
(डद्गिजसां यत्‌ = जो 
याने जाँ स्थावरम्‌ = अचरपदा- 
12228 । एथिवी को थे हे याने 
उद्गिजानि = ] फोडकेउत्प , Ruza 


न मा नहोतेहे | | तत्र = सी 
सेटक्षवल्ली ` सवम्‌ = सब ` 
(आद्‌ | प्रज्ञानेत्रम = प्रज्ञानरूप 


हक 2 EFC e 
- इमानि = ये सब gel, नेत्रवाला 
; 0 A "Sé | 
' न्र्म=ब्रह्महा TI च-ञोर 


| 2 de ab SE प्रज्ञाने = प्रज्ञानंबिषे 
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प्रतिष्ठितम्‌ = स्थित हे | जगतः जगत्‌ का 


 च=ओर प्रतिष्ठां = आश्रयभतहे 
छोकः लोक | तस्मात्‌ = तिंसकारण . - - 
्रज्ञानेत्रः = प्रज्ञानेत्र है| प्रज्ञानम्‌ = प्रज्ञान | 
sg St | एव = ही 
प्रज्ञा = अज्ञा, ब्रह्म = परब्रह्म है 
मूलस्‌ H ७ 


स एतेन प्रज्ञेनात्मना$स्मॉल्लोकादुत्क्कम्यामु ` 


पदच्छेद र 


सः एतेन प्रज्ञेन आफ्ना अस्मात्‌ लोकात्‌ . | 


उत्क्रम्य अम॒ष्मिन्‌ स्वे - लोके gesid कामान्‌ 


. व्ञाप्त्वा अस्तः समभवत्‌ समभवत्‌ इति 
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ओम्‌ ॥.३३॥ 
` अन्वयः ˆ पदार्थसहित| aam. - पदार्थसहित 
gen भावार्थ/ ` ` gen भावार्थ. 
सः > वह वामदेव | आत्मना = आत्माकरके 
ऋषि अस्मात्‌ = इस. _ 
'एतेन = इस | लोकात्‌ = लोक से 
ब्रज्ञन = ज्ञानस्वरूप ' उत्क्रम्य-= देहत्यागकर 
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मुष्मिन्‌ = उसब्रह्मानंद्‌ | आप्त्वा श्रातह्वाकर ` 
स्वगे = स्वगे AHT: = जन्म मरण 
लोके = लोक में रहित `. | > 
adia = संपणे समभवत्‌ = होताभया | 
कामान्‌ = PANA को. समभवत्‌'= होताभया WI 
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इति ऐतरेयारण्यकेषष्ठो5व्यायः ॥ 
उपनिषत्सुढतीयोध्यायः समासः ओं तत्सत्‌ | 
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भी ऊपर लिख हुये"के'अनुसोर भावा सं कियांगया ओर स: - 
मझने को सुगमताके लिये गुरु शिष्य सम्बाद पवक पूर्ण ज्ञान. 
लखाया हे ॥ e 

सुडकउपानषद्भाषारीका सहित, कीमत) . . 

साला यसुनाशङ्कर नागर त्राह्मणकी भाषाटीका सहित “ 
जसन वाद प्रतिवादी के प्रश्नोत्तर से जद्यका. निर्णय ब जगढु 
पाते व प्रत्येक अन्नादि का संभव व अग्निहोत्रादि क्रियाओंका 
विधान मन्त्रों दारा बर्णित है ॥ 


. तचिरायापनिषद्माषाटीका सहित,क्रीमत।--)। 

पश्चीली यसुनाशङ्कर नागर ब्राह्मणकी भाषा टीकासहित-जिस > > 
में तैसिरीय शाखा के प्रकट होनेका उदाहरण और स्रसमात्राब | 
TUI क उच्चारणकी शिक्षाका नियम व बण के संबन्धरूप सहि 
ताकी उपासना व बुद्धि व लक्ष्मीकी कामनावाले पुरुषोंके अर्थ ET 
साधन जप आर हग्नादि की क्रियायें aa . - 4 


एतरेयोपानिषद्भाषाटीकासहित, aA "— 
पञ्चोली यसुनाशङ्कर नागर बराह्मणकी भाषाटीका सहित-जि | 
` समें आत्मा व बह्मका निरूपण ओर प्राण व प्रणवकी उपासना 
' की ब्याख्या.व संन्यासादि आश्रमों के लक्षण व धर्म geän, ॐ 
कार बर्णित हैं ॥ BE, 


उपनिषद्‌ सार, क्रीमते -)। पुऽ 
मुउक, मांडूक्य, तेत्तरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वर, इंशावास्य, केन, 
. कठ, प्रश्न, चांदोग्य,बृहदारणयक, फोषीतकि, ब्राह्मण ओर : मेत्री 
को भाषा टीका राजा शिवप्रसाद सितारेहिम्दने रचनाकर अपने 
पुत्र पोत्र मित्र बान्धव योग्य अधिकारियों के निमित्त छपवायाहे॥ 
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छान्दोग्य उपनिषद्‌ भाषा टोका, कीमत) | | 
` > पंडित यमुनाशङ्करजी कृत टीका भाषा ॥ | ती 
` : व्राह्माधमेदोखँड में गैरमतबा, MATL go 
` तथा प्रथमखँड गौर मतबा क्रोमत ॥£ / go 

तथा दितीयखंड गैर मतबा कीमत ।£ ) पु० 
. यह अत्युत्तम उपनिषद हे इसको पंडित लक्ष्मणप्रसादजी ने 
` गाली भाषा से हिन्दी भाषा में उल्थाकिया हे गूलरश्‍लोक और 

aa äer समेत हे. | 3 
Ee (वेदान्त ) 

. योगवाशिष्ठ दोभागो में, कीमत ५॥) पु | 
- श्रीमद्भागवत भाषाटीकासंयुक्त ७) रु एु०॥ | 
__ इस ग्रन्थ के उत्तम होनेमें कदापि सन्देह नहीहि>इसंका भाषा | | | 

` तिलक ब्रजबोली में बहुतही प्याराहे आशय प्रत्येक श्लोकों का ||. 
` है क्यों न हो इस के तिलककार महात्मा बजवासी अङ्गदजी - | 

' शाप्लीहिं-यह तिलक ऐसा सरलहे किंइसके दारा अल्प संस्कृतज्ञ १ 

: पुरुषों कां पूराकार्य निकल gë geen पाठकभी इससे शला: . | | | 

_काँका प्राआशय समम सक्तेहें इसबार यह ग्रन्थ टेपके अक्षरों | 
_ में उम्दा कागज सफेद चिकना में आपागयाहै और विशेष वि- 
` द्वार शात्रियों के दारा शुद्ध कराया den है जिससे बम्बई की 
ege? पुस्तकसे किसी काम में न्यून नहीं है उम्दा तसावीर | 
` आप्रत्येक स्कन्धमे युक्तरे-आशाहे कि इस अमूल्य रत्न के तेने । 
` गै महाशय लोग विलम्ब न करेंगे ॥. z 
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